॥ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ॥ 
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नप्र निवेदन 


श्रीमद्भागवत श्रीकृष्णस्वरूप हो है--'श्रीमद्भागवताख्योज्यं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि'। 
(श्रोमदभागवतमाहात्म्य ६३०) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन तथा उनकी भक्ति का प्रचार 
इस ग्रन्थरत्न का मुख्य प्रयोजन है । यद्यपि श्रीमद्भागवत में भक्ति और ज्ञान का समान रूप से ही 


वर्णन मिलता है तो भी उपोद्घात और उपसंहार के अनुशीलन तथा श्रोता और वक्ता के प्रश्नोत्तरों 
की आलोचना से ग्रन्थ को भक्तिप्रधानता ही सिद्ध होती है । 


शोनक आदि महरषियों ने सूत से भगवान्‌ की साकारोयासना सम्बन्धी प्रश्‍न करके सगुण 
साकार भगवान्‌ की कथा सुनने में ही अपनी अभिरुचि दिखायी-- 
सुत जनासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीषंया ।। (भाग० १।१।१२) 


हे सूत जी ! आपका कल्याण हो। वैष्णव जन के रक्षक भगवान्‌ जिस लीला को करने 
की इच्छा से वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गभं से अवतीणं हुए थे, उसे आप जानते हैं। 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। 
ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः ।। (१।१।१७) 


आप हम श्रद्धालु जनों से, लीलापूर्वक कलाओं को धारण करने वाले उस परम प्रभु के, 
विद्वानों के द्वारा गाये गये महान्‌ चरित का वर्णन करें । 


अथाख्याहि हरेर्धोमञ्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया ।। (१।१।१८) 


हे विद्वान्‌ सूत जी ! अपनी सत्त्वगुणी माया से स्वेच्छापूर्वंक लीलाओं को धारण करगे वाले 
भगवान्‌ श्रीहरि के अवतारों की मंगलमयी कथाओं को अब कहिये । 
कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गुढः कपटमानुषः ॥ (१।१।२०) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ गुप्त रूप से मनुष्य के छलिया वेष में अलौकिक 
और पराक्रमयुक्त लीलायें की थीं, यह इतिहास प्रसिद्ध है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत का उपोद्घात तो श्रीकृष्णभक्तिरस से अप्लावित है ही, उपसंहार 
में भो सूत ने श्रीकृषणचरणारविन्द की भक्ति के लिए ही प्रार्थना की है तथा श्रीकृष्णनामसंकीतंन की 
महिमा गाते हुए उन्हीं को प्रणाम करके ग्रन्थ को समाप्त किया है । इससे श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण- 
भक्ति को ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। 


हमारे संस्करण के प्रस्तुत पञ्चम भाग में दो स्कन्ध रखे गये हैं-अष्टम तथा नवम। 
अष्टम स्कन्ध में मन्वन्तर, गजेन्द्रमोक्ष, समुद्रमन्थन, भगवान्‌ का मोहिनीरूपधारण, देवासुर-संग्राम, 
भगवान्‌ का वामन अवतार तथा मत्स्यावतार वणित हैं। नवम स्कन्ध में सुम्न की कथा, सुकन्या- 
चरित्र, अम्बरीष, मान्धाता, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ की कथा, गंगावतरण, परशुरामचरित्र, 
ययातिचरित्र, भरतवंश-वणंन, राजा रन्तिदेव को कथा, यदुवंशवर्णन इत्यादि समाविष्ट हैँ । 


(४) 


करुणावरुणालय भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा से हमारा ज्ञानयज्ञ लगभग एक दशक से 
निरवच्छिन्न चल रहा है । इस अवधि में तत्त्वप्रबोधिनी टीका सहित श्रीमद्भागवत के अन्य खण्डों 
के साथ यह पाँचवाँ खण्ड प्रकाशित देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अन्य खण्डों की 
भाँति यह भी सम्पूर्ण विशेषताओं से ओत-प्रोत है । इस गुरुतर कार्य को अग्रसारित करने का सारा 
श्रेय मेरे पतिदेव श्री लोकमणिलाल जी को है। उनकी अनुकम्पा से आगे भी इसी प्रकार कार्य होते 
रहेंगे, ऐसी आशा है । लेखन कार्य अन्तिम अष्टम खण्ड मैं पहुँच गया है। यथा-समय शेष खण्ड भी 
प्रकाशित हो जायेगे। इस कार्य में आचार्य श्री तारिणीश झा का कर्मठ सहयोग यदि मुझे प्राप्त 
नहीं होता तो इतने कम समय में इतने खण्डों का निकलना दुष्कर ही था । अतः आचार्य जी के प्रति 
आभार प्रकट करना मैं अपना कत्तव्य समझती हूँ । फतेहपुर डिग्रीकालेज के प्राध्यापक डा० सुरेन्द्रनाथ 
द्विवेदी भी इस ज्ञानयज्ञ में ऋत्विज का कार्य कर रहे हैं। उनसे मुझे अविस्मरणीय सहयोग 
मिल रहा है । इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । अन्त में इसके सुचारु मुद्रण के लिए शाकुन्तल मुद्रणालय 
के व्यवस्थापक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी को तथा इस कार्य से संपृक्त सभी व्यक्तियों को में धन्यवाद देती 
हूँ । आशा है, मेरी कृति से पाठकों को परितोष होगा । इत्यलम्‌ । 


मकर संक्रान्ति निवेदिका 
संवत्‌ २०४६, श्रीकृष्ण संवत्‌ ५११५ दयाकान्ति देवी 
१४ जनवरी, १5६० 
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श्रीमद्भागवतमहापुराणस्य 
अच्दस: स्कन्धः 


एकं शास्त्रं देवकोपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माण्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥। 


श्रीमद्भागवत की आरती 


आरती अत्ति पावन पुराण को। 

धमं भक्ति विज्ञान खान को ।॥। आ०॥ 
महापुराण भागवत निमेल । 

शुक-मुख-विगलित निगम-कल्प-फल । 
परमानन्द-सुधा-रसमय कल । 

लीला-रति-रस रस-निधान की ॥ आ०॥। 
कलि-मल-मथनि त्रिताप-निवारिनि । 

जन्म-मृत्युमय भव-भय-हारिनि । 
सेवत सतत सकल सुख कारिनि। 

सु महोषधि हरि-चरित-गान की ॥ आ०॥ 
बिषय-विलास-विमोह-विनाशिनि । 

विमल विराग विवेक विकाशिनि । 
भगवत्तत््व-रहस्य प्रकाशिनि । 

परम ज्योति परमात्म-ज्ञान को ॥ आ० ॥ 
परमहंस-मुनि-मन-उल्लासिनि । 

रसिक-हूदय-रस-रास विलासिनि । 
भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुवासिनि। 


कथा अकिञ्चन प्रिय सुजान की ॥ आ०॥। 


39 तत्सत्‌ 
श्रीगणेशाय नमः 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 


अष्टमः स्कन्धः 
प्त्रथस्नः आजा&खाययः 
क नमो भगठते वासुदेवाय 
प्रथमः श्लोकः 
राजोवाच-इ्वायम्सुवस्येह युरो वंशोऽयं विस्तराच्छ त! । 
यत्र विश्वखजां सर्गो मनूनन्यान्वदस्व नः ॥१॥ 


पदच्छेद-- स्वायम्भूवस्य इह गुरोः वंशः अयम्‌ विस्तरात्थुतः । 
यत्र विश्वसृजाम्‌ सर्गः मनून्‌ अन्यान्‌ वदस्व नः॥ 


शब्दार्थ-- 

स्वायम्मुवस्य ३. स्वायम्भुव मनुका यत्र ८, जिस (वंश में) 

इहृ २. यहाँ विश्वसृजाम्‌ ४, प्रजापतियों ने 

गुरोः १. हे गुरुदेव ! मैंने सगः १०. वंश परम्परा (चलाई थी) 
वंशः ५. वंश मनून, १३. मनुओं का 

अयम्‌ ४, यहु अन्यान्‌ १२. दूसरे 

विस्तरात्‌ ६; विस्तार वदस्व १४. वर्णन कीजिये 


श्रुतः ७, सुन लिया नः॥ ११, हमसे 
एलोकार्थे--हे गुरुदेव ! मैंने यहाँ स्त्रायम्भुव मनु का यह वंश-विस्तार सुन लिया। जिस वंश में 
प्रजापतियों ने वंश-परम्मरा चलाई थी । हमसे दूसरे मनुओं का वर्णन कीजिये ॥ 
द्वितीयः श्लोकः 
७ 
यत्र यत्र हरेजेन्म कर्माणि च महीयसः | 
गृणन्ति कवयो ब्रह्म स्तानि नो बद श्शण्वताम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- यत्र यत्र हरेः जन्म कर्माणि च महीयप्तः। 
गुणन्ति कघयः ब्रह्मन्‌ तानि नः वद शृण्वताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ - न 
यत्र-यत्र ३: जिस-जिस मन्जन्तर में गृणन्ति ६, वर्णन करते हैं 
हरेः ५. भगवान्‌ के कवयः ९. ज्ञानी जत महात्मा 
ज्न्म ६. अत्रतारों ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌ 

कर्माणि ८, लीलाओं का तानि १०. उन्हें आप 

च ७, ओर नःवद १२, हमें घुनाइये 
महीयसः। ४, महिमावात्‌ श्वुण्वताम्‌ ॥ ११. सुनते के इच्छुक 


एलोकार्थे-हे ब्रह्मन्‌ ! ज्ञानी जन महात्मा जिस-जिस मन्वन्तर में महिमावान्‌ भगवान्‌ के अवतारों 
और लोलाओं का वर्णन करते हैं, उन्हें आप सुनने के इच्छुक हमें सुनाइये ॥ 


३] श्रीमद्भागवते [ मं० १ 


तृतीयः श्त्तोकः 


यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन भगवान्विश्वभावनः । 

कृतवान्कुसते कर्ता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥३॥ 
पदच्छेद यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ विश्वभावनः । 

कृतवान्‌ कुरुते कर्ता हि भतोते अनागते अद्य वा॥ 

शब्दार्थ 
यत्‌ ७, जिस-जि् कृतवान्‌ १०, कर (चुके हैं) 
यस्मिन्‌ 5. जंसी-जँसो (लीलायें) कुरुते ११, कर रहे हैं (और) 
अन्तरे ८. मन्वन्तर में कर्ता हि. १२. करेंगे (वे हमें घुनाइये) 
ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मच ! अतीते ४. भूतकाल में 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ अनागते ६, भविष्यकाल में 
विश्वभावन:। २. विश्वभावन मद्य बा॥ ९. वतंमानकाल में अथबा 


एलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! विश्वभावन भगवानु भूतकाल में, वतंमान काल में अथवा भविष्यकाल में 
जिस-जिस मन्वन्तर में जैसी-जैसो लीलायें कर चुके हैं, कर रहे हैं, करेंगे, हमें पुनाइये ॥ 


€ 
चतुथः श्लोकः 
ऋषिएवाच-- मनवोऽस्मिन्व्यतीताः षट्‌ कल्पे स्वायम्भुवादयः । 


आद्यस्ते कथितो यत्र’ देवादीनां च सम्भवः ॥४॥ 


पदच्छेद-- मनवः अस्मिन्‌ व्यतोताः षद्कल्पे स्वायस्भुव आदयः। 
आद्यः ते कथितः यत्र देव आदोनाम्‌ च सम्भवः॥ 


शब्दाथ--: 

ब्रवः ६. मन्वन्तर आद्यः है. पहले (मन्वतर का) 
अस्मिन्‌ १. इस ते ८. उनमें से 
व्यतीताः ७ बीत चुके हैं कथितः १०, वर्णेन कर दिया 
षट्‌ ५. छः यत्रदेव १२. उसी में देवता 
कल्पे २, कल्प में आादीनाम्‌ १३. आदिको 
स्वायम्भुव ३. स्वायम्भुव च ११. और 

आदयः। ४. आदि सम्भवः १४, उत्पत्ति हुई थी 


एलोकार्थ-- इस काल में स्वायम्भुव आदि छ: मन्वन्तर बीत चुके हैं। उनमें से पहले मन्वन्तर का 
वर्णन कर दिया । और उसी में देवता आदि की उत्पत्ति हुई थी ॥ 


अ० १ ] अष्टमः स्कश्ध) [ ३ 


पञ्चमः श्लोकः 

आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वे मनोः । 

घर्मज्ञानोपदेशाथं भगवान्पुत्रतां गतः ॥५॥ 
पदच्छेद-- आकूत्यां देवहत्याम्‌ च दुहित्रोः तस्य वे मनोः। 

धर्मज्ञान उपदेशार्थम्‌ भगवान्‌ पुत्रताम्‌ गतः ॥ 

शब्दार्थ 
आकूत्याम्‌ ५. आकूति धमं ५. धर्मे और 
वेवहुत्याम्‌ ७. देवहुति ने ज्ञान दै, ज्ञानका 
च्च ६. और उपदेशाथंम्‌ १०. उपदेश करने के लिये 
बुहित्रोः ४, पुत्री अगवाब ११, भगवान ने 
तस्य २. उन पुत्र १९. पुत्र 
वे १. निश्चित ही ताम्‌ १३; रूप से 
मनोः ३. स्वायम्भुव मनु की सतः॥ १४. अवतार ग्रहण किया 


षलोकार्थ--निश्चित ही उन स्वायम्भुव मनु की पुत्री आकूति और देवहूति को धर्मे और ज्ञान का 
उपदेश करने के लिये भगवान्‌ ने पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया था ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम्‌। 


आख्यास्ये भगबान्यज्ञो यच्चकार ' कुरूद्वह ॥९॥ 


पदच्छेद कृतं पुरा भगवतः कपिलह्य अनुवणितम्‌ । 
आख्यास्ये भगवान्‌ यज्ञः यत्‌ चकार क्रूद्ृह॥ 


शब्दार्थ 

कृतम्‌ ४. कार्यो को आख्यास्थे १०. वर्णन करता हूँ 

पुरा ५, पहले ही भगवतः ७, भगवान्‌ हे 
भगवतः २. भगवान्‌ यज्ञः ८. यज्ञपुरुष ने 

कपिलस्य ३. कपिल के यत्‌-चकार ६. जो कुछ किया (उसका) 
अनुर्वाणतम्‌ ६. वर्णन कर चुका हैं कुरूहह ॥। १. परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ कपिल के कार्यों को पहले ही वर्णन कर चुका हूँ । भगवान्‌ यज्ञ 
पुरुष ने जो कुछ किया उसका वर्णन करता हूँ ॥ 


४] श्रीमदभागवते [ अ० १ 


सप्तमः श्लोकः 
विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रभु! । 
विरज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद विरक्तः काम भोगेषु शतरूपा पतिः प्रभुः। 
बिसुज्य राज्यम्‌ तपसे सभार्यो वनम्‌ आविशत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

विरक्तः ६, विरक्त होकर विसूज्य ८; छोड़ दिया (और) 
काम ४. कामनाओं (और) राज्यम्‌ ७. राज्यको 

भोगेषु १. भोगोंसे तपसे १०. तपस्या करने के लिये 
शतरूपः २. शतरूपा सभार्यो ६. भपनी पत्नी के साथ 
पतिः ३; पति (स्वायम्भुव मनु ने) घनम्‌ ११, वनमें 

घ्रभुः। १. भगवान्‌ आविशत्‌ ॥ ११. चले ण्यै 


एलोकार्थे--भगवान्‌ शतरूपा के पति स्वायम्भुव मनु ने कामनाओं और मोगों से विरक्त होकर राज्य 
को छोड़ दिया । और अपनो पत्नी के साथ तपस्या करने के लिये वन में चले गये । 
अष्टमः श्त्तोकः 
सुनन्दायां वषशतं पदैकेन सुवं र्एशन्‌। 
तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥<८॥ 


पदच्छेद सुनन्दायाम्‌ वर्ष शतम्‌ पद एकेन भुवम्‌ स्पृशन्‌ । 
तप्यमानः तपः घोरम्‌ इदम्‌ अन्वाह भारत॥ 


शब्दाथं- 

सुनन्दायाम्‌ २. सुनन्दा नदी के किनारे तप्यमानः १०. तपस्या करते समय (वे) 
वर्षं शतम्‌ ३. सौ वर्षों तक तपः दै, तपस्या की (ओर) 

पद ५. पर से घोरम्‌ ८, कठिन 

एकेन ४. एक इदम्‌ १९, इस प्रकार 

भूवम्‌ ६. पृथ्वी को अन्वाह १२. स्तुति करते थे 

स्पृशन्‌ ७. स्पर्शे करते हुये भारत ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! उन्होंने 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उन्होंने घुनन्दा नदी के किनारे सो वर्षो तक एक पैर से पृथ्वी को स्पशं 
करते हुये कठिन तपस्या की और तपस्या करते समय वे इस प्रकार स्तुति करते थे ॥ 


झ० १ ] | अष्टम्रः स्कन्धः [५ 


नवमः श्लोकः 
मनुरवाच--येन चेतयते बिश्व विश्वं चेतयते न यम्‌ । 


यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं तं चेद वेद सः ॥६॥ 
पदच्छेद येम चेतयते विश्वम्‌ विश्वम्‌ चेतयते न यम्‌। 
यः जागति शयाने अस्मिन्‌ अयम्‌ तम्‌ न वेद वेद सः ॥ 


ग्रन्दाथ-- 

येन १. जिनसे जागति ११ जागते रहते हैं 
चेतयते ३. चेतन हो जाता है शयाते १०, सो जाने पर भी 
विश्वम्‌ २. यह विश्व अस्मिन, दैः इसके 

विश्वम्‌ ४. यह विश्व अथम्‌ १२. यह 

चेतयते ६. चेतना का दान तम्‌ १३. उस परमात्मा को 
न ७; नहीं कर सकता न वेद १४. नहीं जान सकता है 
यम्‌ ५. जिन्हें वेद १६. जानते हैं 

यः ८. जो सः॥ ११; वही परमात्मा इसे 


एलोकाथं--जिनसे यह विश्व चेतन हो जाता है । यह विश्व जिन्हें चेतना का दान नहीं कर सकता 
ह्वै! जो इसके सो जोने पर भी जागते रहते हैं। यह उस परमात्मा को नहीं जान सकता है । 
बही परमात्मा इसे जानते हैं ।। 
दशमः श्लोकः 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किश्चिञजगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन सुञ्जीथा मा गुध! कस्यस्विद्धनम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद-- आत्म आवास्यम्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ यत्‌ किच्चित्‌ जगत्याम्‌ जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जोथाः मा गृधः कस्यस्वित्‌ धनम्‌॥ 


प्रन्दाथं-- 

आत्म दै, उनपरमात्मासेही तेन ८. इसलिये 

आवास्यम॒ १०. ओत-प्रोत है त्यक्तेन १०, त्याग करते हुये भो 
इदम्‌ १. यह भळ्जीथाः ११, उपभोग करना चाहिये 
विश्वम्‌ २. सम्पूर्णं विश्व (और) मा १३: नहीं 

यत्‌ ४. जो गृधः १२. तृष्णा करनी चाहिये 
किम्बित्‌ ५. कुछ भी कस्य १६. किसकी है 
जगत्याम्‌ ३. विश्व में रहने वाले स्वित्‌ १४. भला 

जगत्‌ । ८. चर-अचर प्राणी हैं (वे) घनम्‌ ॥ १५. सम्पत्ति 


एलोकाथे-- यहु सम्पूर्णं विश्व और विश्व में रहने वाले जो कुछ भी चर-अचर प्राणी हैं, वे उन 
परमातमा से ओत-प्रोत हैं । इसलिये त्याग करते हुये उपभोग करना चाहिये । तृष्णा नहीं 
करनी चाहिये। भला सम्पत्ति किसकी है । 


६]. श्रीमद्भागवते [ ब० १ 


एकादशः श्लोकः 
यं न पश्यति पश्यन्तं चन्नुर्यस्थ न रिष्यति | 
तं भूतनिलयं देवं सुपणंसुपधावत ॥११॥ 
पदच्छेद-- यम्‌ न पश्यति पश्यन्तम्‌ चक्षुः यस्य न रिष्यति । 
तम्‌ भुतनिलयम्‌ देवम्‌ सुपर्णम्‌ उपधावत ॥ 


शन्दार्थ-- 

यस्‌ २. जित परमात्मा को तम्‌ ७. उन 

न पश्यति ४. नहीं देख सकती हैं (तथा) मुत ८. सभो प्राणियों के 
पश्यन्तम्‌ १. सब के साक्षी निलयम्‌ 5. हृदय में रहने वाले 
चक्षुः ३. नेत्र इत्यादि इच्द्रियाँ देवम्‌ ११. परमात्मा की 
यस्य ४: जिनके पास तक सुपर्णम्‌ १०. स्वयम्‌ प्रकाश 

न रिष्यति। ६. नहीं पहुँच पाती हैं उपघावत ॥ १३. शरण ग्रहण करो 


इलोकार्थ --सबके साक्षी जिन परमातमा को नेत्र इत्यादि इन्द्रिया नहीं देख सकती हैं तथा जिनके 
पास तक नहीं पहुंच पाती हैं, उन सभी प्राणियों के हृदय में रहने वाले स्वयम्‌ प्रकाश परमात्मा 
की शरण ग्रहण करो ।॥। 
द्वादशः श्लोकः 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः । 
विश्वस्यासूनि यद्‌ यस्माद्‌ विश्वं च तहतं महत्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- न यस्य आद्यस्तौ मध्यम्‌ च स्वः परः न अन्तरम्‌ बहिः । 
विश्वस्य अमूनि यद्‌ यस्मात्‌ विश्वम्‌ च तत्‌ ऋतम्‌ महत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

न १, नहीं है (तथा) विश्वस्य १६. विश्‍व की सत्ता है 
यस्य १, जिसका अमूनि ११. इस 

आद्यस्तो ९. आदि-अन्त थद्‌ १०. जिससे 

मध्यम्‌ ४, मध्य भो यस्मात्‌ १४. जिससे यह 

च ३. भौर विश्वम्‌ १४, विश्व है 

स्वः परः ६. अपना पराया च १३. और 

न थै. नहीं तत्‌ १६. वही सत्य 
अन्तरम्‌ ७. अन्दर ऋतम्‌ १८. परम परमात्मा है 
बहिः। ८. बाहर (भो) महत्‌ ।! १७, महान्‌ 


श्लोकार्थ --जिसका आदि, अन्त और मध्य भो नहीं है तथा अपना-पराया, अन्दर-बाहर भी 
नहीं है । जिससे इस विश्‍व की सत्ता है और जिससे यह विश्व है, वही महानु परम सत्य 
परमात्मा दै ॥ 


अ० १ ] अष्टमः स्कन्धः [ 
त्रयोदशः श्व्वोकः 


स विश्वकायः पुरुहूत इशः सत्यः स्वयंज्योतिरजः पुराणः । 

धत्तेऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या तां विथयोदस्य निरीह आस्ते ॥११॥ 
पदच्छेद-- सः विश्वकाथः पुरुहृतः ईशः सत्यः स्वयम्‌ ज्योतिः भजः पुराणः। 
धत्ते अस्य जन्म आदि अजया आत्मशक्त्या ताम्‌ विद्यया उदस्य निरोहः आस्ते ॥ 


शन्दाथे-- 


सः १, वही धत्ते १४, स्वीकार करते हैं 
विश्वकायः २. विश्व रूप है अस्य ११, इस विश्‍व सृष्टि के 
पुरुहृतः ४. उनके अनन्त नाम हैं. जन्म आदि १३. जन्मादिके 

ईक्षः ३. परमात्मा अजया १०. अपनो अजय 

सत्यः ५. वे सत्य आत्मशक्त्या ११. माया शक्ति के द्वारा ही वे 
स्वयम्‌ ६. स्वयम्‌ ताम्‌ १६. उसका 

जयोतिः ७. प्रकाश विद्यया १५. विद्या शक्ति से 

अजः ८. अजन्मा (और) उदस्य १७. त्याग करके 

पुराणः। दे. पुराण पुरुष हैं निरीहः आस्ते ॥ १५. निष्क्रिय रहते हैं 


एलोकाथे--वही परमात्मा विश्वरूप हैं। उनके अनन्त नाम हैं। वे सत्य, स्वयम्‌ प्रकाश, अजन्मा भोर 
पुराण पुरुष हैं। अपनी भजय माया शक्ति के द्वारा ही वे इस विएव सृष्टि के जन्मादि को स्वीकार 
करते हैं। विद्याशक्ति से उसका त्याग करके निष्क्रिय रहते हैं ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
अथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकर्महेतवे । 
ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ॥१४॥ 


पदख्छेद-- अथ अग्ने ऋषयः कर्माणि ईहन्ते अकमं हेतवे । 
ईहमानः हि पुरुषः प्रायः अनीहाम्‌ प्रपद्यते॥ 


श्रन्दार्थ-- 

अथ १. इसीसे हेतवे ४. प्राप्त करने के लिये 
भग्ने ५, पहले ईहमानः ६. कर्मे करने वाला 
च्टषयः २. ऋषि-पुति हि पुरुषः १०. ही पुरुष अन्त में 
कर्माणि ६. कमे योग का प्रायः ८. अधिकतर 

ईहस्ते ७. अनुष्ठान करते हैं अनीहाम्‌ ११. निष्क्रियता को 
अकमं । ३. नैष्कम्य स्थिति प्रपद्यते ॥ १२. प्राप्त कर लेता है 


श्लोकार्थ--इसी से क्रबि-मुनि नैष्कम्य स्थिति प्राप्त करने के लिये पहले कर्मयोग का अनुष्ठान करते 
हैं। अधिकतर कम करने वाला हो पुरुष अन्त पें निष्क्रियता को प्राप्त कर लेता हे ॥ 


दद ] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


पञ्चदशः श्लोकः 
इहते भगवानीशो न हि तत्र विषज्जते । 
आत्मलाभेन पूर्णाधों नावसीदन्ति येऽनु तम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद ईहते भगवान्‌ ईशः नहि तत्र विषज्जते। 
आत्मलाभेन पुर्ण अर्थः न अवसोदन्ति ये अनु तम्‌ ॥ 


श्चन्दाथं-- 

ईहते ३. कर्मे करते हैं (किन्तु) आत्मलानेन ७. आत्मलाभ से 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ भी पूर्ण अर्थ; ८. पूर्णकाम होने के कारण वे 
ईशः १. सर्वशक्तिमान्‌ न १०, नहीं पड़ते 

नहि ५. नहीं अवसीदन्ति ६. कर्म बन्धन में 

तत्र ४. उन कमो में ये ११. जिन्होंने 

बिषज्जते। ६. आसक्त होते हैं अनु तम्‌ ॥ १२, उनका अनुसरण किया ह्वै ॥ 


एल्लोकार्थ--सरवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ भी कर्म करते हैं, किन्तु उन कर्मो में आसक्त नहीं होते हैं । 
आत्मलाभ से पूर्ण काम होने के कारण वे कर्म-बन्धन में नहीं पड़ते, जिन्होंने उनका अनुसरण 


किया है ॥। 

षोडशः श्लोकः 
तमीहमानं निरहङ्कृतं बुधं निराशिषं पूर्णमनन्यचोदितम्‌। 
नञ्‌ शिक्षयन्तं निजवत्मं संस्थितं प्रभु प्रपद्येऽखिलधमं भावनम्‌ ॥ १६॥ 


पदच्छेद तम्‌ ईहमानम्‌ निरहङ्कृतम्‌ बुधम्‌ निराशिषम्‌ पुर्णम्‌ अनन्यचोदितम्‌ । 
नुन्‌ शिक्षयन्तम्‌ निजवत्मं संस्थितम्‌ प्रभुम्‌ प्रपद्येऽखिलघर्म भावनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ १४. उन्हीं नुज्‌ ७. मनुष्यों को 
इहमानम्‌ १३. इच्छा करते हुये शिक्षयन्तम्‌ ५. शिक्षा देने के लिये 
निरहङ्कृतम्‌ १. अहंकार रहित निजवत्मं ७, अपनोमर्यादा में 
बुधम्‌ २, ज्ञान स्वरूप संस्थितम्‌ १०, स्थित रहने वाले 
निराशिषम्‌ २. इच्छा से शून्य प्रभृम्‌ १५. परमात्मा की 
पृणंम्‌ ४. परिपूर्ण प्रपद्य १६. शरण में है 
अनन्ष ५. स्वच्छन्द रूप से अखिलधर्म ११. समस्त धर्मों के 
चोदितम्‌। ६. कमे करने वाले भावनम्‌ ॥ १२. प्रवतंक 


श्लोकार्थ--अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप, इच्छा से शुन्य, परिपूर्ण, स्वच्छन्द रूप से कर्म करने वाले 
मनुष्यों को शिक्षा देने के लिये अपनी मर्यादा में स्थित रहने वाले, समस्त धर्मों के प्रवतंक, इच्छा 
करत हुये उन्हीं परमात्मा की शरण में हूँ ॥ 


9० १ ] | अष्टमः स्काघ) [६ 


सप्तदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ | 


हष्ट्वासुरा यातुधाना जग्धुमभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥१७॥ 


पदच्छेद इति मन्त्र उपनिषदम्‌ व्याहरन्तम्‌ समाहितम्‌ । 
दृष्ट्वा अघुराः यातुधानाः जग्धुम्‌ अभ्पद्रवन्‌ क्षुधा ॥ 


शब्दार्थ 

इति १. इस प्रकार दुष्ट्वा ६. देखकर 

सन्त्र ३. मन्त्रमय असुराः ७. असुर और 

उपनिषदम्‌ ४. उपनिषद्स्वरूप यातुधानाः ८. राक्षस 

ब्पाहरन्तम्‌ ५. श्रृति का पाठ करते हुये जस्धुम्‌ ११. टूट पड़े 

समाहितम्‌ । २. एकाग्रचित्त से अम्यद्रवन्‌ १०, मिटाने के लिये उन पर 
क्षुधा ॥ द, भूख 


ए्लोकार्थ--इस प्रकार एकाग्रचित्त से मन्त्रमय उपनिषद स्वरूप श्रुति का पाठ करते हुये देखकर 
असुर राक्षस भूख मिटाने के लिये उन पर टूट पड़े ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
तांस्तथावसितान्‌ वीचय यज्ञ; सवगतो हरिः | 


यामे परिवृतो देवैह॑त्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ १८॥ 
पदच्छेद-- तामृतथा अवसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः संगतः हरिः । 
यामैः परिवृतः देवः हत्वा अशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तान्‌ १; उन्हें यामेः ८, अपने पुत्र याम नामक 

तथा २. इस प्रकार परिवृतः १०, धिरे हुए वहाँ आये भौर 
अवसितान्‌ १. निश्चय किये हुये देवः ८. देवताओं से 

वीक्ष्य ४; देखकर हत्वा ११, अयुरों को मार कर 

यज्ञः ५. यज्ञ पुरुष अशासत्‌ १३. स्वगं का शासन करने लगे 
सर्वगतः ६. अन्तर्यामौ त्रिविष्टपम्‌ ॥ १९. इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित होकर 
हरिः। ७, भगवान्‌ 


श्लोकार्थे-उन्हें इस प्रकार निश्चय किये हुये देखकर यज्ञ पुरुष अन्तर्यामी भगवानु अपने पुत्र याम 
नामक देवताओं से घिरे हुये वहाँ पर आये ओर असुरों को मार कर इन्द्रपद पर प्रतिष्ठित 
होकर स्वगं का शासन करने लगे ॥ 
फा०-२ 


१० ] श्रीमद्भागवते ? [ अ० १ 
एकोनविशः श्त्लोकः 
स्वारोंचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्ने! सुतोऽभवत्‌ । 
द्यमत्सुषेणरो चिष्मत्प्रसुर्ास्तस्य चात्मजाः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- स्वारोचिषः द्वितीयः तु मनुः अग्नेः सुतः अभवत्‌ । 
द्यमत्‌ सुषेण रोचिष्मत्‌ प्रधुखाः तस्य च आत्मजाः ॥ 
शब्दार्थ 
स्वारोचिषः १. स्वारोचिष नाम के चुमत्‌ १०, द्युमत्‌ 
द्वितोयःतु २. दुसरे सुषेण ११. सुषेण (भोर) 
मनुः ३, मनु हुये रोचिष्मत्‌ १२; रोचिष्मान्‌ 
अग्नेः ०. वे अग्नि'के प्रमुखाः १३, आदि (थे) 
सुतः ५. पुत्र तस्य ८, उनके 
अभवत्‌ । ६. थे च्च ७. और 
आत्मजः॥ ६. पुत्र 


पलोकार्थ--स्वरोचिष नाम के दुसरे मनु हुये । वे अग्नि के पुत्र थे । और उनके पुत्र द्युमत्‌, सुषेण और 
रोचिष्मान्‌ आदि थे ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


तत्र 
इन्द्रः 
रोचनः 

तु आसोत्‌ 
देवः 

छ तृषित । 


टी: 5 ०८ ० 2०0 2 


विंशः श्लोकः 
तत्रेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः । 
ऊजेस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥। 
तत्र इन्द्रः रोचन: तु आसोत्‌ देवा: च तुषित आदयः । 


ऊर्जस्तम्भ आदयः सप्त ऋषयः 


उस मन्वन्तर में 
इन्द्र का नाम 
रोचन 

था 

देवगण थे 

और तुषित 


आदयः ६, 
ऊजेस्तम्भ व. 
आदयः फ़, 
सप्त ११, 
ऋषयः १२. 


ब्रह्मवादिनः ॥ १०. 


ब्रह्मवादिनः ॥ 


आदि 
ऊजस्तम्भ 
आदि 
सात 
च्रषि थे 
ब्रह्मवादी 


एलीकार्थे--- उस मन्वन्तर में इन्द्र का नाम रोचत था । और तुषित आदि देवगण थे, ऊर्जस्तम्भ आदि 
ब्रह्मवादी सात ऋषि थे ॥ 


अ०१] 


शब्दार्थ -- 


ऋः 


हु बेदशिरसः 


तुषिता 
नाम 
पत्नी 
अभूत्‌ । 


अष्टमः स्कन्धः 


एकविशः श्लोकः 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुषिता 


[ ११ 


नास पटन्यमूत्‌ । 


तस्यां जज्ञे ततो देवो विश्ुरित्यमिविश्रतः ॥२१॥ 


ऋषेः तु वेद शिरसः तुबिता नाम पत्नी अमुत्‌। 
तस्याम्‌ जज्ञे ततः देवः बिभुः इति अभिविध्ृतः॥ 


२. ऋषि को तह्याम्‌ ७, 
१. वेद शिरा नामक जज्ञे ह; 
३. तुषिता ततः है, 
४. नाम की देवः १०, 
५; पत्नी विभुः इति ११. 
६. थी अभिविश्वुतः १२. 


उसके गर्भ से 

भगवान्‌ ने अवतार लिया 
तब वे 

देवताओं में 

विभु इस नाम से 

प्रसिद्ध हुये 


एलोकार्थे--वेद शिरा नामक ऋषि की तुषिता नाम की पत्नी थीं। उनके गर्भ से भगवान्‌ ने अवतार 
लिया। तब वे देवताओं में विभु इस नाम से प्रसिद्ध हुये ।। 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


अष्टाशीति 
सहस्राणि 
सुनयः 

ये 
धृतव्रताः ¦ 


हाविशः श्लोकः 


अष्टाशीतिसहस्राणि सुनयो ये घतत्रताः । 


न्घशिच्चन्त्रतं तस्थ 


अष्टाशीति सहत्राणि सुनयः 


कौमार ब्रह्मचारिणः । २२॥ 
ये घृतब्रताः। 


अन्वशिक्षन्‌ व्रतम्‌ तस्य कोमार ब्रह्मचारिणा॥ 


७. अट्ठासो अन्वशिक्षम्‌ ५. 
८, हजार व्रतम्‌ ४, 
दै; ऋषियों ने ठस्य १. 
६; उन कोमार २. 
१०, धारण क्रिया, व्रत को ब्रह्मचारिशः॥ ३. 


शिक्षा ग्रहण करके 

व्रत की 

उन्हीं 

नैष्ठिक 

ब्रह्मचारी के आचरण से 


इलोकार्थ--उन्हीं नैष्ठिक ब्रह्मचःरीके आचरण से व्रत की शिक्षा को ग्रहण करके उन अटठासी 
हजार क्रषियो ने ब्रत को धारण किया ॥ 


१२] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


्रयोविंशः श्लोकः 
तृतीय उत्तमो नाम पियब्रतसुतो मलुः। 
पवनः सुञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्लुता दपः ॥२३॥ 


पदच्छेद तृतीयः उत्तमः नाम प्रियत्रत सुतः मनुः। 
पवनः सृञ्जयः यज्ञहोत्र आद्याः तत्‌ सुताः नुप ॥ 


शब्दार्थ-- 

तृतीयः ६. तृतोय पवनः द. पवन 
उत्तमः ४, उत्तम सृळ्जयः १०. सृञ्जय (और) 
नाम ५. नामक यज्ञहोत्र ११. यज्ञहोत्र 
प्रियक्षत ६. प्रियव्रत के आद्याः १९. आदिथे 
सुतः ७. पुत्र थे तत्‌ सुताः ऽ. उनके पुत्र 
मनुः। ३. मनु तुप ॥ १. हे राजन्‌! 


इलोकार्थ--हे राजन्‌ ! तृतीय मनु उत्तम नामक प्रियन्नत के पुत्र थे । उनके पुत्र पवन, सृञ्जय ओर 


यज्ञहोत्र आकि थे ॥ 
चतुर्विंशः शोकः 


वसिष्ठतनयाः सप ऋषयः प्रमदादयः । 


सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद-- वशिष्ठ तनयः सप्त ऋषयः प्रमद आदयः । 
सत्याः बेदथुताः भद्राः देवाः इन्द्र: तु सत्यजित्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

वशिष्ठ १: वशिष्ठजीके सत्याः ७. सत्य 

तनयाः ४. पुत्र बेदश्ुताः ८५. वेदश्रुत 

सप्त ५. सात भद्राः है. भद्र नामक 

ऋषयः ६. सप्तषिथे देवाः १०. देवताओं के प्रधान गण थे 
प्रमद २. प्रमद इन्द्रःत्‌ ११. इन्द्रका नाम 

भादयः। ३. आदि सत्यजित्‌ ॥ १९; सत्यजित्‌ था 


श्वोकार्थ--बशिष्ठ जो के प्रमद आदि सात पुत्र सप्तषि थे । सत्य, वेद, श्रत, भद्र नामक देवताओं के 
प्रधान गण थे । इन्द्र का नाम सत्यजित्‌ था ॥ 


अ १ ] 


पदच्छेद 


शब्दार्थ - 


° 


धमंस्य 

सुनुतायाम्‌ 
तु भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमः 
सत्यत्तेनः । 


२८ ९० १ 4० ८० 


अष्टमः स्कत्वः 


पञ्चविंशः श्लोकः 


धर्मस्य खुबतायां तु भगवान्पुरुषोत्तमः । 


सत्यसेन इति ख्यानो जातः सत्यब्रतैः सह ॥२५॥ 


धर्मस्य सुमुतायाम्‌ तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । 


सत्यसेन इति ख्यातः जातः सत्यत्रतेः सह ॥ 


घमं को पत्नी 
सूनृता के गभं से 
भगवान्‌ ने 
पुरुषोत्तम 
सत्यसेन 


इति 
ह्याताः 
जातः 
सत्यव्रतः 
सह ॥। 


१०, 
रद 


ही 9 ८0 


इस 


नाम से 


अवतार लिया था 
सव्यव्रत नाम के देव गण भी थे 
उनके साथ 


इलोकार्थे---चर्मे की पत्नी सूनृता के गर्भ से पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने सत्यसेन इस नाम से अवतार लिया 
था। उनके साथ सत्यव्रत नाम के देवगण भो थे ॥ 


ढुःशोलान्‌ 
असतः 
यक्ष 
राक्षसात्‌ । 


द पट ९.2७ 


&. 


षड्विंशः श्लोकः 
सोऽब॒तब्रतदुःशीलानसतो यचराचसान्‌ । 


शूतद्रुहो भूतगणांस्त्ववघीत्‌ सत्यजित्सखः ।। २६॥ 


सः अनृतव्रत बुःशीलान्‌ असतः यक्षराक्षसान्‌ । 
मुतद्ृहः सूतगणान्‌ तु अवधीत्‌ सत्यन्रित्‌ सः ॥। 


उन भगवान्‌ ने 
असत्य 

परायण 
दुःशोल (ओर) 
दुष्ट 

यक्षो भोर 
राक्षसों (एवम्‌) 


मुत 
रुहः 

सुत 
गणान्‌ 
अवधीत्‌ 
सत्यजित्‌ 
सख: ॥ 


१०, 
१ १ 1 


१२. 


१३, 
१४. 


१. 
३. 


संहार किया 
सत्यजित्‌ के 
सखा 


एलोकार्थें--सत्यजित्‌ के सखा उन भगवान्‌ ने असत्य परायण, दुःशील और दुष्ट यक्षों और राक्षसों 
एवम्‌ जीवद्रोही भुत यणों का संहार किया ॥ 


१४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


सप्तविशः श्लोक: 
चतुर्थ उत्तमभ्राता मनुनाँस्ना च तामस! । 
पृथुः ख्यातिनेरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७॥ 


पद्दच्छेद-- चतुर्थः उत्तम ख्राता मनुः नाम्ना च तामसः! 
पृथुः ख्यातिः नरः केतु इति आद्याः दश तत्‌ सुताः ॥ 


शब्दाथे-- 

चतुर्थ १; चोथे पृथुः ८. पृथु 
उत्तम ६, वेउत्तमके ह्यातिः दे. ख्याति 
आता ७, भाई थे नरः १०, नर 

मनुः २, मनुका केतु ११. केतु 
नाम्ना ३. नाम इति आद्याः १२. इत्यादि 
च ५; ओर दश १३ दस 
तामसः। ४, तामस था तत्‌ सुता ॥ १४. उनके पुत्र थे 


इलोकार्थ--चोथे मतु का नाम तामस था । और वे उत्तम के भाई थे । उनके पृथु ख्याति, नर केतु 
दस पुत्र थे ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
सत्यका हरयो वीरा देवास्त्रिशिख इश्वरः । 
ज्योतिर्धामादयः सप्त ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 


पदच्छेद सत्यकाः हरयः दीराः देवाः त्रिशखः ईश्वरः। 
ज्योतिः धाम आदपः सप्त ऋषयः तामसे अन्तरे ॥ 


शब्दार्थ— 

सध्यकाः १. सत्यक ज्योतिर्धाम &. ज्योतिर्घाम 
हरयः ३, हरि (और) आदयः १०, आदि 

वोरा! ३. वीर सप्त ११, सात 

देवाः ४. देवताओं के प्रचानगण थे ऋषयः १२. क्रषिथे 
त्रिशः ६. त्रिशिखथा तामसे ७, उस तामस नाम के 
ईश्वरः। ५. इन्द्र का नाम अन्तरे ॥। ८. मन्वन्तर में 


श्लोकार्थ-- सत्यक्र, हरि और वीर देवताओं के प्रधानगण थे । इन्द्र का नाम त्रिशिख था । उस 
तामस मन्वन्तर में ज्योतिर्धाम आदि सात ऋषि थे ॥ 


अ० है ] अष्टमः स्कन्त्रः 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


देवा वैधुतयो नाल निधुलेस्तनया नुप। 
नष्टाः कालेन यैवंदा विधताः स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
पदच्छेद -- देवाः बेधृतयः ताम बेधतेः तनयाः नुप। 
नष्टाः कालेन यः वेदा विधताः स्वेन तेजसा ॥ 


शब्दार्थ 

देवाः ६; देवता हुये नष्टाः १०, 
विधृतयः ४. घेधृति कालेन दै 
नाम ५, नामके येः ७, 
विधृतेः २, विधृतिके वेदा ११, 
तनया: ३. पृत्र विधता: १२, 
नष । १, हे परीक्षित्‌ ! स्वेनतेजसा ॥ 5. 


नष्ट हुये 

समय के फेर से 
जिन्होंने 

वेदों को 
बचाया था 
अपनी शक्ति से 


इलोकार्थे-- हे परीक्षित्‌ ! विधृति के पत्र वैधृति नाम के देवता हुये, अपनी शक्ति से जिन्होंने समय 


केफेर से नष्ट हुये वेदों को बचाया था ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 


तत्रापि जज्ञं भगवान्हरिण्यां हरिमेधसः । 
हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद तत्र अपि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्याम्‌ हरि मेधसः । 
हरिः इति आहूतः येन गजेन्द्रः मोचितः ग्रहात्‌ ।: 


शब्दार्थं -- 

तत्र १, इस मन्वन्तर में हरिः द, 
अपि २. भो इति द. 
जज्ञे ७, अवतार लिया (ओर) आहुतः १०. 
भगवान्‌ ७. भगवान्‌ ने येन उव 
हरिण्याम ५. हरिणी के गभं से गजेन्द्राः ११. 
हरि ३. हरि सोचित:ः १४. 
मेधसः! ४. मेषा मुनि को पत्नो ग्रहात्‌ ।; 1 


हरि 

इस 

नाम को प्राप्त हुये 

इमी अवतार में उन्होंने 
गजेन्द्र को 

रक्षा की थी 

ग्राह से 


एलोकार्थ--इस मन्वन्तर में भी हरिमेधा मुनि की पत्नी हरिणी के गभं से भगवान्‌ ने अवतार 
लिया और हरि इस नाम को प्राप्त किया । इसी अवतार में उन्होंने गजेन्द्र की ग्राह से 


रक्षा को थी ॥ 


१६] श्रीमद्भागवते [ भ० १ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
राजोबाच-- बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ । 
हरियंथा गजपतिं ग्राहग्रस्तमसूसुचत्‌॥३१.। 


पदड्छेद--- 

बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुम्‌ इच्छामहे वयम्‌ । 

हरिः यथा गजपतिम्‌ ग्राह ग्रस्तम्‌ अमुमुचत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
बादराचण १. हे मुनिवर! हरिः ७. भगवान्‌ ने 
एतत्‌ ४; यह यथा ११. कसे 
ते ३. आपसे गजपतिम्‌ ८, गजेन्द्र को 
शतम्‌ ५. सुनना प्राह ८ ग्राह के 
इच्छामहे ६. चाहते हैं (कि) ग्रस्तम्‌ १०. फन्दे से 
वयम्‌ । २. हम अमुमुचत्‌ ।. १२. छुड़ाया था 


एलोकार्थ--हे मुनिवर ! हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि भगवान्‌ ने गजेन को ग्राह के फन्दे से 
कैसे छुड़ाया था।। 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
तत्कथा सुमहत्‌ पुण्यं धन्य स्वस्त्ययनं शुभम्‌ । 
यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्गीयते हरिः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 
तत्‌ कथा सुमहत्‌ पुण्यम्‌ धन्यम्‌ स्वस्त्ययनम्‌ शुभम्‌ । 
यत्र यत्र उत्तम श्लोकः भगवान्‌ गीयते हरिः ॥ 
शब्दार्थ-- 
ततृ कथा १. वही कथा यत्र-यत्र ७, जिससे महात्माओं के द्वारा 
सुमहत्‌ २. परम उत्तम ८० पवित्र 
पुण्यम्‌ ३. पुण्यमय श्लोकः हे; कोति 
धन्यम्‌ ४. प्रशंसनीय भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
स्वस्त्ययनम्‌ ५. मंगलकारी (और) गीयते १२. गान किया जाता है 
शुभम्‌ । ६, शुभ है हरिः ॥ ११. श्री हरि के यश का 


श्लोकार्थ--वही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय मंगलकारी और शुभ है । जिसमें महात्माक्षो के द्वारा 
पवित्र कीति भगवान्‌ श्री हरि के यश का गान किया जाता ह्वै ॥ 


अ०१] अष्टमः स्कन्धः [ १७ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
सूत उवाच- 
परीचितेवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पार्थिवं छुदा सुनीनां सदसि स्म शण्वताम्‌॥३३॥ 
पदच्छेद 


परीक्षिता एवम्‌ सः तु बादरायणिः प्रायः उपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच विप्राः प्रतिनन्द्य पाथिवष्‌ मुदा मुनीनाम्‌ सदसि स्म शृण्वताम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

परीक्षिता ३. राजा परीक्षित्‌ ने (जव) उवाच १६. कहने लगे 

एवम ४. इस प्रकार विप्राः १०, ब्राह्मणों (और) 

सः तु ५. उन प्रतिनन्द्य १५. अमिनन्दन करते हुये 
बादरारणिः ६, श्री शुकदेव जी को पार्थिवम्‌ १४. राजा परीक्षित्‌ का 
प्रायः १, अनशन पर मुदा १३. प्रसन्न होकर 
उपविष्टे २ बँठे हये मुनीनाम्‌ ११. मुनियों की 

कथासु ७, कथा कहने के लिये सदसिस्म १२, भरी सभा में (वे) 
चोदतः। ५. प्रेरित किया (तत्र) श्पुण्ब्रताम्‌॥ द. कथा सुनने वाले 


शलोकार्थे---अनशन पर बैठे हुये राजा परीक्षित्‌ ने जत्र इस प्रकार उन श्रो शुरदेत्र को कथा कहने 
के लिये प्रेरित किया तब कथा सुनने वाले ब्राह्मणों ओर मुतियों की भरी सभा में वे प्रसन्न 
होकर रोजा परीक्षित्‌ का अभिनन्दन करते हुये कहने लगे ।। 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे 
स्कन्धे मम्वन्तरानुवरिते प्रथमः अध्यायः ॥ १॥। 


फा०३--< 


श्रीमदभागवतमह।पुराणम्‌ 


अष्टम! स्कन्ध! 
थ्विलीयः अक्सायः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- आसीदू गिरिवरो राजंस्त्रिकूट इति विश्रुतः । 
चरो देनाबृतः श्रीमान्योजनायुतसुच्छितः ॥१॥ 


पदच्छेद आसीत्‌ गिरिवरः राजन्‌ त्रिकूट इति विधृतः । 
क्षोरोदेन आवृतः श्रीमान्‌ योगेन अयुतम्‌ उच्छितः॥ 


शब्दार्थ=- 

आसोत्‌ ११, था क्षीरोदेन २. क्षीरसागर से 
गिरिबरः ११. श्रेष्ठ पर्वत आवृतः ३. घिरा हुआ 
राजन्‌ १. हे राजन ! श्रीमान्‌ ७. श्री सम्पन्न 
त्रिकृटः ४. त्रिकूट योगेन $* योजन 
इति ५. नामसे अयुतम्‌ ८. दस हजार 
विश्ुतःत॥ ६. प्रसिद्ध उच्छितम्‌ ॥ १०. ऊंचा 


लोकाथे- हे राजन्‌ ! क्षीरसागर से घिरा हुआ त्रिकूट नाम से प्रसिद्ध श्री सम्पन्न दस हजार 
योजन ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत था ॥ 


ट्वितीयः श्लोकः 


शब्दार्थ-- 

तावता विस्तृत! पर्यक्‌ त्रिभिः श्यह्के भ पयोनिधिम्‌ । 

दिशः ख रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयेः ॥२॥ 
पदच्छेद-- तावता विस्तृतः पर्यक्‌ त्रिभिः श्युड्रोः पयोनिधिम्‌ । 

दिशः खम्‌ रोचयन्‌ आस्ते रोप्यायस हिरण्मयैः ॥ 

तावता ३ इतनी हौ थी दिशः ८. दिशाओं और 
विस्तृता १. उसकी लम्बाई-चौड़ाई खम्‌ १०. आकाश 
पर्यक, २. चारों ओर भी रोचयन्‌ ११. जगमगाते 
त्रिभिः ६. तीन आस्ते ११. रहते थे 
श्ग्ड ७; शिखरोंको छटा से रोप्यायस ४. उसके चाँदी, लोहे और 
पयोनिधिम्‌ । ८: समुद्र हिरण्ण्येः॥ ५; सोने के 


एलोकार्थ--उसकी लम्बाई-चोड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी । उसके चाँदी, लोहे और सोने के 
तीन शिखरों की छटा से समुद्र, दिशायें ओर आकाश जगमगाते रहुते थे ॥ 


अ० ५ | अष्टे मे: स्केन्ध; (१६ 


तृतीयः श्लोकः 
न्यैश्च ककुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रितैः । 


नानाद्रुमलताणुल्मैनिंधोंषैनिर्फराम्भसाम्‌ ॥३॥ 

पदच्छेद अन्ये; च ककुभः सर्वाः रत्नधातु विचित्रितेः। 
नानाद्रुम लता गुल्मः निर्घोषः निर्भर अम्भसाम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
लभ्ये। २; उसके अन्य नाना ८. अनेक प्रकार के 
च १, भौर द्रुम दे. वृक्ष 
ककुभः ४. शिखर लता १०. लतायें और 
सर्वाः ३. सभौ गुल्मैः ११. झाड्यां थीं 
रत्न ५. रत्नों और निर्घोषः १४. सुन्दर ध्वनि हो रही थी 
धातु ६, धातुओं से निर्भर १२. वहाँ झरनों के 
बिर्चित्रितः। ७. चित्रित से थे अम्भसाम्‌ ॥ १३, जल की 


एलोकाथे--ओऔर उसके अन्य सभी शिखर रत्नों ओर धातुओं से चित्रित थे। अनेक प्रकार के वृक्ष, 
लतायें और झाड़ियाँ थीं । यहाँ झरनों के जल की सुन्दर ध्वनि हो रही थी ॥ 


चतुथः श्लोकः 
स चाचनिञ्यमानाङिघः समन्तात्‌ पयऊमिभिः। 
करोति श्यामलां भूमि हरिन्मरकतारममि! ॥४॥ 


पदच्छेद-- सः च अवनिज्यमान अडिप्रः समन्तात्‌ पयऊमिभिः । 
करोति श्यामलाम्‌ भूमिम्‌ हरित्‌ मरकत अश्मभिः ॥ 


शब्दार्थ 

सःच ४. उनके करोति १२, होगईथो 
अवनिज्यमान ६. पारे जा रहे थे श्यामलाम्‌ ११. साँवली सी 
अङ्ग्रिः ५; पेर मूमिम्‌ १०, वहाँ की भूमि 
समन्तात्‌ १. सब ओरसे हरित्‌ ७. जिसमे हरे 
पय २. समुद्रकी मरफत ८. पन्ने के 
ऊर्मिभिः । ३. लहरों के द्वारा अश्मभिः॥ ४, पत्थरों से युक्त 


एलोकार्थ-- सब ओर से समुद्र की लहरों के द्वारा उनके पैर पखारे जा रहे थे । जिते हरे पन्ते के 
पत्थरों से युक्त वहाँ को भूमि सांवलो सी हो गई थी ॥ 


३० ] श्रीम द्भागेवते [ हे ९ 


पञ्चमः श्लोकः 
सिद्धचारणगन्धवविद्याधरमहोरगेः । 
किननरैरप्सरोभिश्च ऋडड्भिजष्टकन्दरः ॥५॥ 


पदच्छेद 
सिद्ध चारण गन्धव विद्याधर महोरशेः। 
किन्नरः अप्सरोभिः च क्रोडः जुष्ट कन्दरः॥। 
शब्दार्थ -- 
सिद्ध ९. सिद्ध किन्नरः ७, किन्नर 
चारण ३. चारण अप्सरोभिः ८. अपसरायें 
गन्धव ४. गन्धर्व च ८. और 
विद्याधर ५. विद्याधर क्रोडः १०. विहार करने के लिये बने रहते थे 
महोरगेः। ६. नाग जुष्टकन्दरः ॥ १. उसको कन्दराओं में 


एलोकार्थ--उसको कन्दराओं में सिद्ध, चारण, गन्धर्व विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराये बिहार 
करने के लिये बने रहते थे ॥ 


षष्ठः इत्तो कः 
यत्र संगीतसन्ना दैन द दूशुहममष या । 
अभिगर्जन्ति हरयः श्लाधिनः परशङ्कया ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
यत्र संगीत सन्नादेः नदद्‌ गुहम्‌ अमर्षया। 
अभिगर्जन्ति हरयः श्लाधिनः पर शङ्कया॥ 
शब्दार्थ -- 
यत्र १. बहाँ पर अभिगर्जस्त ११. गरजने लगते थे 
संगोत ३. संगीत की हरयः ८. सिह 
सन्नादेः ४, ध्वनि की श्लाधिनः ७. गरवीले 
नदद्‌ ५. प्रतिध्वनि सुनकर पर दै दूसरे सिह की 
गुह्यम्‌ २. गृमाओं में शङ्कया ॥ १०. आशंका करके 
अमषंया। ६. क्रोधित हुये 


श्लोकाथं-- वहाँ पर गुफाओं में संगीत की ध्वनि की प्रतिष्वनि सुनकर क्रोधित हुये गरवोले सिंह 
दूसरे सिह की आशंका करके गरजने लगते थे॥ 


क्षण २ | 


पदच्छेद--- 


शब्दार्थ -- 
नाना 
अरण्य 

पशु 

द्रात 
सडकुल 
द्रोणी 
अलडकृतः । 


१ 
३ 
३. 
४. 
शर 
६ 
3 


एलोकाथं--अनेक 
प्रकार के वृक्षों से भरे हुये देवताओं के उद्यान में पक्षो मधुर कण्ठ से चहुकते रहते थे ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
सरित्‌ 
सरोभिः 
अच्छोदः 
पुलिनः 
मणि 
बालके:। 


की १८ १८ 9 कए ८९ 


अष्टम: स्कन्ध: [ २१ 


सप्तमः श्लोकः 
नानारण्यपशुव्रात सङकुकद्रोण्यलङकुतः । 
चित्रद्र म सुरो्यानकलकण्ठविहङ्गमः ॥७॥ 


नाना अरण्यपशुद्रात सङ्कुलष्रोणो अलङ्कृतः । 
चित्र द्रम सुरा उद्यान कलकण्ठ विहङ्कमः॥ 


« अनेक तरह के चित्र ८ नानाप्रकार के 
जंगलो द्र्म ८. वृक्षों से भरे हुये 
जानवरों के सुर १०. देवताओं के 
झुन्डों से उद्यान ११. उद्यान में 
युक्त कल १३, मधुर 
बह पर्वत कण्ठ १४. कण्ठ से (चहकते रहते थे) 


सुशोभित (हो रहा था) बिहङ्गमः ॥ १२. पक्षी 
तरह के जंगली जानवरों के झुन्डों से वह पर्वत सुशोभित हो रहा था । नाना 


अष्टमः श्लोकः 
सरित्सरोभिरच्छोदैः पुलि नैम णिवालुकैः । 


देवस्त्री मञ्जना मोद सौर भःम्ब्बनिलैर्यतः ॥८॥ 
सरित्सरोभिः अच्छोदेः पुलिनेः सणि वालुक्कः। 
देवस्त्री मज्जन आमोद सौरभ अम्बु अनिल: युतः ॥ 


नदियाँ (ओर) देवस्त्रो ७, वहाँ देवाङ्गनायें 
सरोवर (भी थे) मज्जन ८. स्नान करके 

वहाँ स्वच्छ जल वाले सामोद $ आनन्दित होती थीं 
उनके किनारों पर सौरभ १०. वह सुगन्धित 
मणियों की अम्बु ११. जल (ओर) 

बालू (चमकतो थो) अनिलः युतः॥ १२. वायु से युक्त था 


लोकार्थ --वहाँ स्त्रच्छ जल वाले नदियाँ ओर सरोवर भी थे । उनके किनारों पर मणियों की बाल 


चमकती थी । वहाँ देतराद्खनायें स्नान करके आनन्दित होती थीं । वह सुगन्धित जल और वायु 
से युक्त था ॥ 


२२ ] श्रीमद्भायवतै [ धं २ 


नवमः श्लोकः 
तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मन! । 
उद्यानम्टृतुमन्ञाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद-- 
तस्य द्रोण्याम्‌ भगवतः वरुणस्य महात्मन: | 
उद्यानम्‌ ऋहतुमत्‌ नाम आक्कोडम्‌ सुरयोषिताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
तस्य १. उस पर्वतको उद्यानम्‌ ८. एक बयीचा था 
द्रोण्याम्‌ २, तराई में ऋतुमत्‌ ६, क्रातुमान्‌ 
भगवतः ३. भगवत्‌ प्रेमी नाम ७, नाम का 
वरुणस्य ५. वरुण का आक्रीडम्‌ १०, क्रीडा करती रहती थीं 
महात्मनः। ४; महात्मा ! सुरयोषिताम्‌ ॥5. जहाँ देवाङ्गनायें 


एलोकार्थे--उस पर्वत की तराई में भगवत्‌ प्रेमी महात्मा वरुण का ऋतुमान्‌ नाम का एक बगीचा 
था । जहाँ देवाङ्गनाये क्रोडा करतो रहती थीं ॥ 
दशमः श्लोकः 
सर्वतोऽलङ्क्ूतं दिव्यैनिंत्यं पुष्पफलद्रमेः । 
मन्दारैः पारिजातेख्च पाटलाशोकचम्पकैः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- 
सर्वतः अलङ्कृतम्‌ दिव्ये: नित्यम्‌ पुष्पफलद्रमे: । 
मन्दारेः पारिजातेः च पाटल अशोक चम्पकेः ॥ 
शब्दार्थ 
सर्वतः १. वहबगोचासबओरसे मन्दारेः ७. वहाँ मन्दार 
अलङ्कृतम्‌ ६. शोभायमान था पारिजातः ८५, पारिजात 
दिव्यः ३, दिव्य च ६, भोर 
नित्यम्‌ २. सर्वदा पाटस १०. गुलाब 
पुष्पफल ४. पुष्प, फल और अशोक ११; अशोक 
दमैः । ५. वृक्षों से चम्पकः १२. चम्पा के (वृक्ष थे) 


र्लोकार्थेवहृ बगीचा सब ओर से सर्वदा दिव्य पुष्प, फल और वृक्षों से शोभायमान था। वहाँ 
मन्दार, पारिजात गुलाब, अशोक भौर चम्पा के वृक्ष थे ॥ 


अ० ३ ] अष्टमः स्कभ्धः [ २३ 


re 


एकादशः श्लोकः 
चूतैः प्रियालैः पनसैरात्रं राप्रातकैरपि । 
¢ 
ऋ0कैनालिकेरैश्व खज्‌ रैबी ज पूरकैः । ११॥ 
पदच्छेद 
चतेः प्रियाले: पनसः आस्तरः अम्रातकेः अपि । 
क्रमुकः नारिकेरः च सर्जरंः बोजपुरकेः ।। 
शब्दार्थ -- 
चूतेः १. वहाँ पर आम क्रमुकः ६. सुपारी 
प्रियाले; २. पयाल नारिकेरेः ७. नारियल 
पनसेः ३, कटहल च्च दै. और 
आसरः ४. आज्रफूल खर्जूरेः ८. खजूर 
अस्रातकेः ५. आँवड़ा बोजपुरकेः ॥ १०. बिजीरा के 


अपि। १1. भी (वृक्ष थे) 


शलोकार्थ--वहाँ पर आम, पयाल, कटहल, आम्रफल, आँवड़ा, सुपारी, नारियल, खज्र और बिजौरा 
के भी वृक्ष थे॥ 


द्वादशः श्लोकः 
९ 
मधूकैः सालतालैश्च तमालैरसनाजु नैः । 
टर © गि 
अरिष्दोदुम्बरप्लप्तेवरटेः केंशुकचन्दनैः ॥१२॥ 
पदच्छेंद-- 
मधूकेः साल तालैः च तमालैः असन कर्जुने: । 
अरिष्ट उदुम्बर प्लक्षैः वटेः किशुक चन्दनः । 
शब्दार्थ -< 
मध्‌कः १. वहाँ पर महुआ अरिष्ट ६. रीठा 
साल, ताले: २. साख, ताड उवृम्बर ७ गूलर 
च ११, और प्लक्षः ८; पाकर 
तमाले ३. तमाल वटेः 8. बरगद 
असन ४; असन किंशुक १०, पलास 
अर्जुनेः। ४. अर्जुन चन्दनेः॥ १२. चन्दन आदि के वृक्ष 


इलोकार्थ --वहाँ पर महुआ, साखु, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रीठा, गूलर, पाकर, बरगद, पलास 
और चंदन आदि के वृक्ष थे।' 


२४ ] श्वीमदभागवतै 


त्रयोदशः श्लोक; 


[ अ० २ 


पिचुमन्दैः कोविदारैः सरले! सुरदारुभिः । 


6 
द्राेक्षुरम्माजम्बूमिवदर्यक्षामयामले! ॥१३॥ 

पदख्छेद-- 

पिचुमन्दः कोषिदारेः सरलेः सुर दारुभिः । 

द्राक्षा इक्षु रम्भा जम्बुनिः बदरो अक्ष अभय अमल: ॥ 
शब्दार्थ-- 
पिचमन्देः १. वहाँ पर नीम इक्षुरम्भा ७. ईख, केला 
कोविदारेः २. कचनार जम्बूभिः ८. जामुन 
सरलेः ३. साल बदरी ८. बेर 
सुर ४. दैव अक्ष १०, रुद्राक्ष 
दारभिः। ५. दारु अभय ११. हरे ओर 
द्राक्षा ६. दाख आमल: ॥ १२. आंवला (केवृक्ष थे) 


एलोकार्थ---वहाँ पर नीम, कचतार, साल, देवदार, दाख, ईख, केल', जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हर और 


आंवला के वृक्ष थ ॥ 


चतुर्दशः श्लोक 


बिल्वैः कपित्यैजेम्ची रेव तो भल्लातकादिभिः । 
तस्मिन्सरः स्रुविपुलं लसत्काश्चनपङ्कजम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- 
बिल्वेः कपित्थेः जम्बीरेः वतः भल्लातक आदिभिः । 
तस्मिन्‌ सरः घुविपुलम्‌ लसतूकाञ्चन पद्कुजम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
बिल्वः १. वहाँ पर बेल तस्मिन्‌ ७, उस उद्यान में 
कपित्थः २. कोय सरः ६. सरोवर था 
जम्बीरः ३. नीबू से सुविपुलम्‌ ८. बड़ाभारी 
वृतः ४. युक्त लसत्‌ १२. सुशोभित हो रहा था 
भल्लातक ४. भिलावा कान १०. जो सुनहुले 
आदिभिः। ६ इत्यादिके वृक्ष थे पद्धूजम्‌ ॥ ११. कभलों से 


शन्नोकार्थे--वहाँ पर बेल, कैथ, नीबू से युक्त भिलावा इत्यादि के वृक्ष थे। उस उद्यान में बड़ा भारी 


सरोबर था । जो सुनहले कमलों से सुशोभित हो रहा था॥ 


अ० ६ ] 


मष्टमः स्कन्ध! 


पञ्चदशः श्लोकः 


कुमुदो त्पलकह्वारशतपत्रश्रियो जितम्‌ । 
मत्तषटपदनिछु षटं शकुन्तैश्च कलस्वनैः ॥१५॥ 


कुमुद उत्पल कह्वार शतपत्र थिया ऊजितम्‌ । 
मत्त षट्पद निर्धुष्टम्‌ शकुन्तः च कलश्वनेः ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


कुमुद 

उत्पल 

फल्लार 

शतपत्र 
श्रियार्ङजतम्‌ । 


Co 


वह्‌ कुमुद मत्त दः 
उत्पल षट्पद ७, 
कह्वार निर्षुष्टमू ८. 
शतदल की शकुन्तः १०. 
शोभा से युक्तथा च दै, 


कलस्वनः॥ ११, 


वहाँ पर मतवाले 
भौरे 
गूंज रहे थे 
पक्षी 
और 
कलरव कर रहे थे 


[ २५ 


इलोकार्थे--वह्‌ कुमुद, उत्पल, कह्वार, शतदल की शोभा से युक्त था । वहां पर मतवाले भोरे गंज 
रहे थे । और पक्षी कलरव कर रहे थे ।। 


हंसकारण्डवाकीणं 
जलकुक्कुर को यष्टिदात्यूह कुलकूजितम्‌ 


पदच्छेद -- 


शब्दार्थ 
हुत 
कारण्डव 
आकीर्णम्‌ 
चक्राह्वं 
सारसः 
अपि। ४. 


१८ ४५० 4० ६० 


घोडशः श्लोकः 


चक्ताहेः सारसैरपि । 


॥ र ३॥। 


हंस कारण्डव आकोर्णम्‌ चक्राहु : सारसः अपि । 
जलकुक्कुठ कोयष्टि दात्यूह कुलकूजितम्‌ ॥ 


उनमें हंस 
कारण्डव 
भरे हुये थे 
चक्रवाक 
सारस भी 
और 


जलकुक्कुट 
कोयष्टि 
दात्युह 
कुल 
कूजितम्‌ ॥ 


१०, 
११, 


७. वहाँ पन्डुब्वी 


८, बत्तख (ओर) 
८. पपीहों के 
समूह 
कृज रहे थे 


एलोकार्थ--- उनमें कारण्डव, चक्रवाक ओर सारस भी भरे हुये थे । वहाँ पर पन्डुब्वी, बत्तल भौर 
पपीहों के समूह कूज रहे थे ॥ 


फा०=४ 


१६ ] श्रीमद्‌ भाएवते [ ०२ 


सप्रदशः श्लोकः 
मत्स्यकच्छु पसश्चारचलत्प दारज! पय! । 


कदस्बवेतसनलनीपवज्जुलकेव तम्‌ ॥१७॥ 
पदच्छेद 

मत्स्य कच्छप समचार चलत्‌ पद्यरज; पयः। 

कदम्ब वेतस नल नोप वञ्जुलकः वतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
मत्स्य १. वहाँ पर मछली (और) कदम्ब, ७. वह उद्यान कदम्ज 
कच्छप २. कछुओं के वेतस ८, बेंत 
सवार ३६ चलने से नल ५, नरकुल 
चलत्‌ ४. हिलते हुये नीप १७. कदम्बलता 
पद्मयरज:ः ५. कमल का पराग वञ्जुलकः ११. मोलसिरी आदि के वृक्षों से 
पय; । ६, जलको (सुगन्धित कर रहा है) वृतम्‌ ॥ १२. घिरा हुआ था 


शलोकार्थ--वर्हा पर मछलो और कछुओं के चलने से हिलते हुये कमल का पराग जल को सुगन्बित 


कर रहा था । वह उद्यान कदम्ब, बेंत, नरकुल, कदम्बलता, मौलसिरी आदि वृक्षों से घिरा 
हुआ था ॥ 


अष्टादशः श्लो कः 


कुन्दैः कुरबकाशो केः शिरीषैः कुटजेङयुदैः । 
कुब्जकेः स्वर्णं यूथी भिर्ना गपुन्नागजातिमिः ॥ १ ८॥ 


पदच्छेद-- 

कुभ्देः कुरबक अशोक: शिरोषेः कुरजइङ्गुदेः । 

कुब्जकेः स्वणयुथीभिः नाग पुन्नाग जातिभिः ॥ 
शब्दार्थ 
कुन्दैः १. वहाँ पर कुन्द कुब्जके: ७. हरसिगार 
कुरबक ९. कुरबक स्वर्ण ८, सोन 
अशोक : ३. अशोक यूथी भिः ६. जुहो 
शिरीषः ४. सिरस नाग १०. नाग 
क.टज ५, वनमल्लिका पुन्नाग ११. पुन्नाग (और) 
इङ्गुदी। ६. लिसौड़ा जातिभिः॥ १२, जाति आदि के वृक्ष 


एलोकार्थ-- वहाँ पर कुन्द, कुरबक, अशोक, सिरस, वनमल्लिका, लिसौड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, 
नाग, पुन्नाग, आदि जाति के वृक्ष थे ॥ 


अं० ३ ] अष्टम: स्कन्धः 


[ १० 
एकोनविंशः श्लोकः 

मलिलकाशतपचेश्च माधवीजालकादिभिः । 

शोभितं तीरजैश्चान्यैनित्यतु भिरलं द्रमैः । १६॥ 
पदच्छेद-- मल्लिकाशतपत्रेः च माधवी जालक आदिभिः। 

शोभितम्‌ तीरजेः च अन्यः नित्य ऋतुभिः अलम, द्रुमैः ॥ 
शब्दार्थ— 
मल्लिका १. मल्लिका तीरजेः ८. तट पर उत्पन्न 
शतपत्रः २. शतपत्र च ७, और 
च ४; भर अन्येः ११. दुसरे 
माधवो ३. माधवी नित्य दे प्रत्येक 
जालक ५. मोंगरा ऋतुभिः १०, श्तु में हरे रहने वाले 
आदिभिः ६. आदिथे भलम्‌ १२. अनेक 
शोभितम्‌ । १४. शोभायमान रहता था द्र्मैः ॥ १३. वृक्षों से 


एलोकार्थ--बहाँ पर मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोंगरा आदि थे । और तट पर उत्पन्न प्रत्येक 
ऋतु में हरे रहने वाले दुसरे अनेक वृक्षों से शोभायमान रहता था ॥ 


विंशः श्लोकः 


तत्कदा तदिगरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । 

सकणटकान्‌ की चकवेणुवेत्रवद्‌ विशालगुल्मं घरुजन्वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- तत्र एकदा ततृगिरिकानन आश्रयः करेणुभिः वारण यूथपः चरन्‌। 
सकण्टकान्‌ कीचकवेणृवेत्रवद्‌ विशाल गुल्मम्‌ प्रसजन, वनस्पतीन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तत्र १, वहाँ पर सकण्टकान्‌ ८. (बहू) काटे वाले 
एकदा २. एक बार कोचक दै, कीचक 
ततृगिरि ३. उस पर्वत के वेणु १०. बाँस 

कानन ४. जंगल में बेत्रवद्‌ ११. बेत से युक्त 
आश्रयः ७, निवास करता था बिशाल १३. बड़ी-बड़ी 
करेणुभिः १, हथितियों के साथ गुल्मम्‌ १३; झाडियो (और) 
वारणयूथथ ६. हाथियों का राजा प्ररुजन्‌ १५. रोंदता हुआ 
चरन्‌। १६. घुम रहा था बनस्पतीन्‌ ॥ १८. पेड़ों को 


एलोकार्थ--बहाँ पर एक बार उस पर्वत के जंगल में हथिनियों के साथ हाथियों का राजा निवास 
करता था। बह काँटे वाले कीचक, बाँस, बेंत से युक्त बड़ी-बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता 
हुआ घूम रहा था ॥ 


१८ ] धीमद्धागबते | भऽ ३ 
एकविंशः श्लोकः 
यदूगन्धमात्राद्धरयो गजेन्द्रा व्याघादयो व्यालस्टृगाः सखड गाः । 


महोरगाश्चापि भयाद्‌ द्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्चमयः ॥२१॥ 
पदच्छेद- यत्गन्धमात्रातृहरयः गजेग्द्राः ब्याध्रआादयः व्यालमृगाः सखड्गाः । 
महोरगाः च अपि भयात्‌ द्रवन्ति सगोरकृष्णाः शरभाः चमंयः ॥ 


शब्दार्थ— 

यत्‌ १; जिसकी महोरगाः १०. बड़े-बड़े नाग 
गन्ध २, गन्ध च १४. भौर 

मात्रात्‌ ३. मात्रसे अपि १६. भी 

हरयः ४. सिह भयात्‌ १७, डरकर 
गजेस्त्राः ५. हाथी ब्रवन्ति १८. भाग जाते थे 
व्याघ्र ६. बाघ सगोर ११. गोरे 

आदयः &, भादि कृष्णाः १२. काले 
ब्यालमृषाः ७, गेंडे शरभाः १३. शरभ 
सखड्गाः। ८. हिंस्र जन्तु चमंयः॥ १५. चमरी गाय आदि 


एलोकार्थ--जिसकी गन्ध मात्र से सिह, हाथी, बाघ, गेंडे, हित्र जन्तु, बड़े-बड़े नाग, गोरे-काले 
शरभ, चमरी गाय आदि भी डर कर भाग जाते थे ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
वृका वराहा महिषर्क्षशल्या गोपुच्छुसालावकमर्कटाश्च । 


अन्यत्र क्षुद्रा हरिणाः शशादयश्चरन्त्यभीत! यदनुग्रहेण ॥२२॥. 
पदच्छे वृकाः बराहाः महिष ऋक्ष शल्याः गोपुच्छ सालादृक मकटाः च। 
अन्यत्र क्षुद्राः हरिणाः शशादयः चरन्ति अभीताः यत्‌ मनुप्रहेण ॥ 


शब्दार्थ-- 

वकाः ३. भेड़िये अन्यत्र १४. दूसरे 
चराहाः ४, सुअर क्षुद्राः १५. छुद्र जीव 
महिष ४ भसे हरिणाः ११, हरिन 

ऋतक्ष ६. रीछ शशादयः १३. खरगोश आदि 
शल्याः ७, साही चरन्ति १७. विचरते रहते थे 
गोपुच्छ ८. लंगूर अभोताः १६. निर्भय होकर 
सालावृक ८. कुत्ते यत्‌ १, जिसकी 
मकटाः १, बन्दर अनुग्रहेण ॥ २. क्पा से 

च्‌। १२. और 


श्लोकार्थ--जिसकी कृपा से, भेड़िये, सुअर, भसे, रीछ, साही, लंगूर, कुत्ते, बन्दर, हरिन और 
खरगोश आदि दूसरे क्षुद्रजीव तिभंय होकर विचरते रहते थे ॥ 


अ०२ ] अष्टम: स्कन्ध; [ २६ 


त्रयोविशः श्लोकः 
स घर्मतप्तः करिभिः करेणुभिन्न तो मदच्युत्कलमैरनुद्रतः । 


गिरि गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ निषेऽयमाणोऽलिकुलैमं दाशनैः ॥ २३॥ 
पदच्छेद सः घमंतप्तः करिभिः करेणुभिः वृतः मदच्युतकलभः अनुद्रृतः । 
गिरिम्‌ गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ निषेव्यमाणः अलिक लेः मद अशः ॥ 


शब्दार्थे-- 

सः १. बह हाथी गिरिस्‌ ११. पर्वतको 

घर्मतप्तः २. घाम से तपा हुआ गरिम्णा द. अपनी धमक से 
करिभिः ३. हाथियों और परितः १०. चारों ओर से 

करेणुभिः ४. हथिनियों से प्रकम्पयन्‌ १२. कंपाता हुआ 

वृतः ५, -घिरा हुआ निषेव्यमाणः १६. सेवन किया जाता हुआ 
मदच्युत्‌ ६. मद जल टपकाता हुबा अलिक, लेः १५. भोरों के समूह से 
कलभेः ७. छोटे-छोटे बच्चों से मद _ १३. मद जल के 

अनुद्रृतः । 5. अनुगमन किया जाता हुआ अशनेः ॥ १४. लोभी 


एलोकाथं---वह हाथो घाम से तपा हुआ, हाथियों और हथिनियों से घिरा हुआ, मदजल टपकाता 
हुआ, छोटे-छोटे बच्चों से अनुगमन किया जाता हुआ, अपनी धमक से चारों ओर से पर्वत को 
कँपाता हुआ, मद जल के लोभी भौरों के बि से सेवन किया जाता हुआ चल रहा था॥ 


चतुर्विशः श्लोकः 
सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघन्विद्रान्मदविहृलेच्चणः । 


वृतः स्वयूथेन तृषार्दितेन तत्‌ सरोवराभ्याशमथागमत्‌ द्रुतम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद- सरः अनिलम्‌ पद्कुजरेणु रूषितम्‌ जिघ्रन्‌ विदूरात्‌ मद्विह्वल ईक्षणः । 
वृतः स्वयूथेन तृषा भदितेन तत्‌ सरोवरअम्याशम, अथ अगमत्‌ दुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 
सरः 8. सरोवर को बतः १५. घिरा हुआ 
अनिलम्‌ १० वायुको स्वयूथेन १४. अपने समूह से 
प्कुजरेण्‌ः ७. कमल के पराय से तुषा १२. प्यास से 
रूषितम्‌ ८. सुवासित अदितेन १३. व्याकुल 
जिघ्रन्‌ ११. सूंघकर तत्‌ ४ वह हाथो 
बिदूरात्‌ ९ दूरसे ही सरोबर १७. सरोवर के 
सद २. मदसे अम्याशम्‌ १८, तट पर 
बिह्वल ३. विह्वल अथ १. तदनन्तर 
ईक्षणः । ४. नेत्रो वाला अगमद्‌ ९६. जा पहुँचा 
दतम्‌ ॥ १६, तेजी हे 


एलोकार्थ--तदनन्तर मद से विह्वल नेत्रों वाला वह हाथी दूर से हो कमल के पराग से सृवासित 


सरोवर को वायु को सू घकर प्यास से व्याकुल अपने समूह से घिरा हुआ तेजी से सरोवर के 
तट पर जा पहुंचा ॥ | 


३० ] श्रीमद्भागवते [ अ० २ 


पञचविशः श्त्तोकः 
विगाह्य तस्मिन्नमुताम्बु निमंलं हेमारविन्दोट्पलरेणुवासितम्‌ । 


पपौ निकामं निजपुष्करोदूधतमात्मानमद्भिः स्नपयन्गतक्लमः ॥२५।। 
पदच्छेद किगाह्य तस्मिन्‌ अमृत अम्बुनिर्मलभ्‌ हेम अरविन्द उत्पलरेणुवासितम्‌ । 
पपौ निकामम्‌ निज पुष्कर उद्धूतम्‌ आत्मानम्‌ अद्धिः स्नपयन्‌ गतक्लमः॥ 


ब्दार्थ-- 
विगाहा ५. गजेन्द्र ने उसमें घुसकर पपो ६२. जल पिया (और) 
तस्मिन्‌ १. उस सरोवर का निकामम्‌ ११९ पर्याप्त रूप से 
अमृत ३. अमृत के समान निजपुष्कर 5. अपनो संड़ से 
अम्बु ४, जल उद्धृतम्‌ १०. उठा-उठा कर 
-निमंलम्‌ ३, निमेल आत्मानम्‌ १४. अपनी 
हेमअरविन्ब १, सुनहले और अरुण अरः स्नपयन्‌ १३. जल से स्नान करके 
उत्पल रेण. ६. कमलो के केसर से गत १६. दूर की 
वासितम्‌। ७ महक रहा था क्लमः॥ १५. थकान 


श्लोकाथे-उस सरोवर का अमृत के समान निर्मल जल सुनहले ओर अरुण कमलो के केसर से 
महुक रहा था । गजेन्द्र ने उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा उठाकर पर्याप्त रूप से जल पिया 
और जल में स्नान करके अपनी थकान दूर को ॥ 


षड विंशः श्लोकः 
स्वपुषकरेणो दूध तशीकराम्बुभिनिपाययन्संस्नपयन्यथा गृही । 


छूणी करेणुः कलभांश्च दुमंदो नाचष्ट कृच्छ' कूपणोऽजमायया ॥२६॥ 
पदच्छेद-- स्वपुष्करेण उद्धृत शीकर अम्बुभिः निपायघन्‌ संस्तपयन, यथा गुही । 
घृणो करेणुः केलभान्‌ च दुमंदः न आचष्ट कुच्छम्‌ कृपणः अज मार्यया ॥ 


शब्दार्थ 

स्व ४. वह हाथी अपनी धुणी ३. मोह ग्रस्त होकर 

पुष्करेण ५. संड़से करेणः ६. हथिनियों 

उद्धृत ५. छोड-छोइकर कलभान्‌ ११. बच्चों को 

शोकर ७. फुहार च १०. और 

अम्बुभिः ६. जलको दुर्मदः १६. उन्मत्त हो रहा था (अतः) 
निपाघयन्‌ १३. जल पिलाने लगा न भाचष्ट १८. नहीं समझ पाया 

संस्नपयन्‌ १२. नहलाने और कुच्छम्‌ १७, बहुत बड़ी विपत्ति 

यथा २. समान कृपणः १५. वह बेचारा 

गृहो । १. गृहस्थ पुरुषों के अजमायया ॥ १४. भगवान्‌ की माया से मोहित हुआ 


श्रोकार्थ--गृहस्थ पुरुषों के समान मोहग्रस्त होकर वह हाथी अपनी सूंड़ से जल को फुहारें छोड़- 
छोड़ कर हृथिनियों ओर बच्चों को नहलाने और जल पिलाने लगा । भगवान्‌ की मायो से मोहित 
हुआ वह बेचारा उन्मत्त हो रहा था अतः बहुत बड़ी विपत्ति को नहीं समझ पाया ॥ 


भ० २ ] अष्टम: स्कन्ध [११ 


प्तविंशः श्लोकः 
तं तत्र कश्चिन्नृप दैवचोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत्‌ । 


यहृच्छुयेचं व्यसनं गतो गजो ययावलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 
पदच्छे तम्‌ तत्र कश्चित्‌ नृप देत्रचोदितः ग्राहः बलीयान्‌ चरणे रुषा अग्रहीत्‌ । 
यद्च्छया एवम्‌ व्यसनम्‌ गतः गजः यथा बलम्‌ सः अतिबलः विचक्रमे ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ८, उस हाथी का अग्रहीत्‌ १०. पकड़ लिया 

तत्र २. उसी समय वहाँ यदृच्छया १९. अकस्मात्‌ 

कश्चित्‌ ४. किसी एवम्‌ ११. इस प्रकार 

नुप १ हे राजन्‌! उ्यसनम्‌गतः १३. विपत्ति में पड़कर 
देवचोदितः ३. प््रारव्त्र को प्रेरणा से गजः १४, उस यजे्द्र ने 

ग्राहः ६. ग्राइने यथा १६. अनुसार 

बलोयान्‌ ५. बलवान्‌ बलम्‌ १५. अपनी शक्ति के 

शरणे दे... पैर सः अतिबलः १०. उस समय बड़ी चेष्टा की 
र्षा ७, क्रोध में भरकर विचङ्गमे ॥ १७. अपने को छुड़ाने को 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! उसी समय वहाँ प्रारब्ध की प्रेरणा से किसी बलवान्‌ ग्राह ने क्रोध में भरकर 
उस हाथो का पैर पकड़ लिया । इस प्रकार भकस्मात्‌ विपत्ति में पड़कर उस गजेन्द्र ने अपनी 
शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की उस समय बड़ी चेष्टा कौ ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तथाऽऽतुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बकीयसा। 


विचुक्र शुर्दीनधियोऽपरे गजाः पाष्णिग्रहास्तारयितु' न चाशकन्‌ ॥ २८ 
पदच्छे तथा आतुरम्‌ यूथपतिमुकरेणवः विकृष्यमाणम्‌ तरसा बलीयसा । 
विच॒क्रशुः दीनधियः अपरे गजाः पाष्णि ग्रहाः तारयितुम्‌ न च अशकन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तथा १. इस प्रकार विचुक्रशुः द. बड़ा दुःख किया 

आतुरम्‌ ७. घबडायै हुये देखकर दीनधियः १०. दुःख से भरकर 

यूथपतिम्‌ ६. उस गजेन्द्र को अपरे गजाः ११. दूसरे हाथियों ने भो 

करेणवः ८. हृथिनियों ने पाष्णिप्रहाः १२. पीछे से पकड़ कर 

विकृष्य ४. खोचे तारयितुम्‌ १३. बाहर निकालने की चेष्टा की 
माणम्‌ ५, जाते हुये न १५. नहीं 

तरसा २ अत्यधिक च १४. और 

बलोयसा। ३. वेग से अशकन्‌ ॥ १६. समर्थं हुये 


श्लोकार्थ--इस प्रकार अत्यधिक वेग से खींचे जाते हुये उस गजेन्द्र को घबड़ाये हुये देखकर हथिनियों 
ने बड़ा दुःख किया। दुःख में भरकर दूसरे हाथियों ने भी पीछे से पकड़कर बाहर निकालने की चेष्टा 
की और समर्थ नहीं हुये । 


१२] श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 


एकोनत्रिंशः श्लोक; 


नियुध्यतो रेवमि भेन्द्रन ऋयो विंकष तो रन्तरतो बहिमिथः । 
समा? सहस्र व्यगमन्‌ महीपते सप्राणयोश्चित्रममंसतामराः ॥२६॥ 
पदच्छेद नियुध्यतोः एव इभेरद्रनक्रयोविकर्षतोः अन्तरतः बहिः मिथः। 
समाः सह्रम्‌ व्यगमन्‌ महीपते सप्राणयोः चित्रमुअमंसत अमराः॥ 
शब्दार्थ-- 
नियुध्यतो; ५. युद्ध करते हुये (तथा) समाः ११, वर्ष 
एवस्‌ २. इस प्रकार सहस्रम्‌ १०. एक हजार 
ड्झैन्द् ३. गजेद्ध (और) व्यगमन्‌ १९. बीत गये 
नक्र्‍योः ४. ग्राहको महोपते १. हे राजन्‌! 
विकर्षतोः 8. खींचते हुये सप्राणयोः १४. इन शक्तिशालियों को देखकर 
अन्तरतः ७, कभी अन्दर और चित्रम्‌ १५. आश्चर्य 
बहि ८. कभी बाहर अमंसत १६. मानने लगे 
मिथः ६. आपस में अमराः॥ १३. देवगण 


इल्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! इस प्रकार गजेन्द्र और ग्राह को युद्ध करते हुये तथा आपस में कभी अन्दर 
और कभी बाहर खींचते हुये एक हजार वर्ष बीत गये । देवगण इन शक्तिशालियों को देखकर आश्चय॑- 


मानने लगे ॥ त्रि 
त्रेशः श्लो कः 


ततो गजेन्द्रस्य मनो बलौजसां कालेन दीघेण महान मूदू व्यथः । 


निकृष्यमाणस्य जलेऽवसीदतो विपयंयोऽभूत्‌ सकलं जलौकसः ॥३०॥ 
पदच्छे ततः गजेन्द्रस्य मनोबल ओजसाम्‌ कालेन दीर्घण महान्‌ ममुत्‌ व्ययः। 
निकृष्य माणस्य जले अवसीदतः विपर्ययः अमूत, सकलम्‌ जल ओकसः ॥ 


शब्दार्थ-> 

ततः १. तदनन्तर निकृष्य ८. खींचे | 
गजेखस्यमनो ४. गजेन्द्र के मत का माणत्य १०, जाते हुये (गजेन्द्र की अपेक्षा) 
बल ओजसाम्‌ ५. बल और शरीर का बल जले ११, जल में 

कालेन ३. समय के कारण अवसीदतः १२, रहते हुये 

दीर्षण २. अधिक विपर्ययः १५. बढ़ने 

महान्‌ ६. साराका सारा भमूत्‌ १६ लगा 

भभुत ८. हो गया सकलम्‌ १४. समस्त बल 

ब्ययः। ७, समाप्त जल ओकसः ॥ ३. जलचरग्राह का 


श्लोकार्थ--तदनन्तर अधिक समय के कारण गजेन्द्र के मन का बल और शरीर का बल सारा का 
सारा समाप्त हो गया । खींचे जाते हुये गजेन्द्र की अपेक्षा जल में रहने वाले जलचर ग्राह्य का समस्त 
बल बढ़ने लगा ॥ 


अंश ३] अष्टेमः स्कन्धः [ ३३ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽऽप संकट प्राणस्य देही विवशो यहच्छुया । 
अपारयल्ञात्मविमोचणे चिरं दध्याविमां बुद्धिमथाभ्यपद्यत॥३१॥ 
पदच्छेद इत्यम्‌ गजेन्द्राः सः यदा आप संकटम्‌ प्राणस्य देही विवशः यद्च्छया । 
अपारयन्‌ आत्सविमोक्षण चिरम्‌ दष्यो इमाम्‌ बुद्धिम्‌ अथ अस्यपद्यत ॥ 


शन्दाथं-- हि 
इत्थम्‌ १. इस प्रकार यद्ृरछपया । &. छुड़ाने में 
गजेन्द्र: ४, गजेन्द्र का अपारयन्‌ १४, उपाय न पाकर 
सः ३. उस आत्म _ १२. अपने 

यदा १: जब विमोक्षणं १३, छुटकारे का 
भाप ७, पड़ गया (और) चिरम्‌ १५. बहुत देर तक 
संकटम्‌ ६. संकट में दध्यौ १६, ध्यान करने पर 
प्राणस्य ५, प्राण इमाम्‌ बुद्धिम्‌ १७ इस निश्चय पर 
देही ८. शरीरको अथ ११. तदनन्तर 
विवशः १०. विवश हो गया भस्यपद्यत|h। १८ पहुंचा 


श्लोकार्थ- इस प्रकार जब उस गजेन्द्र का प्राण संकट में पड़ गया और शरीर को छुड़ाने में विवश 
हो पया, तदनन्तर अपने छुटकारे का उपाय न पाकर बहुत देर तक ध्यान करने पर इस निश्चय 


पर पहुंचा ॥ त्रि 
द्वात्रिंशः श्लोकः 


न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतः करिण्यः प्रभ बन्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो5प्यह च तं यामि परं परायणम्‌ ॥३२॥ 
पदथ्छेद-- न माम्‌ इमे ज्ञातयः आतुरम्‌. गजाः कुतः करिण्यः प्रभवर्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुः आवृतः अपि अहम्‌ च तम्‌ यामि परम्‌ परायणम्‌ ॥ 


बन्दार्थ- री 

न ५, नहीं (छुड़ा सकते फिर) पाशेन १४. फाँसोसे 

माम्‌ १, मुझ विधातुः १३. विधाता की 

इमे ज्ञातयः ३. ये सम्बन्धो आवृतः १५, बंधा हुआ हूँ (फिर) 
आतुरम्‌ १. दुःखी को अपि १६. भी 

ग्भः ४. हाथी अहम्‌ ११ मैं 

क्तः ८. कैसे : च १०. और 

करिण्यः ६. हथिनियाँ तम्‌ १६. उस ईश्वर को 
प्रभवन्ति दै, समर्थ हो सकती हैं यामि. २०. शरण लेता हूं 
मोचितुम्‌ ७, छुड़ाने में परम्‌ १७. सम्पूर्णं विश्‍व के 
ग्राहेष १२. ग्राह रूपो पराधणम्‌॥ १८. एक मात्र जो आश्रय है 


एलोकाथं--मुझ दुःखी को ये सम्बन्धी हाथी नहीं छुड़ सकते फिर हथिनियाँ केसे छुड़ाने में समर्थ हो 
सकती हैं। और मैं ग्राह रूपी विधाता की फांसी से बंधा हुआ हूँ । किर भो सम्पूर्ण विश्व के एक मात्र 
जो आश्रय दै, उस ईश्वर की शरण लेता हूँ ॥ 

फा०-॥ 


१४] श्रौमद्भागवंते [ क्ष॑ं० ३ 


त्रयस्त्रिश; श्तोकः 
य! कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगादभिधावतो भ्रशम्‌ । 
भीतं प्रपन्ने परिपाति यद्गयान्खृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 


पदच्छेद यः कश्चन ईशः बलिनः अन्तक उरगात्‌ प्रचण्डवेगात्‌ अभिधावतः भृशम्‌ । 
भीतम्‌ प्रपन्नम्‌ परिपाति यद्भयात्‌ मृत्युः प्रधावति अरणम्‌ तम्‌ ईमहि॥ 


शब्दार्थ 

यः १, जो शीतम्‌ ११. भयभीत होकर 
कश्चन ९. कोई प्रपन्नम्‌ १२. शरण में आये हुये की 
ईशः ३. परमात्मा परिपाति १३. रक्षा करता है 
बलिनः ५, बलशाली यत्‌ १४. जिसके 

अन्तक ४; अन्त करने वाले अयात्‌ १५. भयसे 

उरगात्‌ ६. साँप के समान मृत्युः १६. मृत्यु भो 

प्रचण्ड द, प्रचण्ड प्रधावति १७. भाग जाती है 
बेगात्‌ ठै, वेग से अरणम्‌ १६, रक्षक परमात्मा को 
अभिधाधतः १०, दोडते हुये काल से तम्‌ १८, उसी 

भूशम्‌ । ७. अत्यश्त ईमहि॥ २०. मैं शरण लेता हूं 


एलोकार्थ--जो कोई परमात्मा अन्त करने वाले बलशाली सांब के समान अत्यन्त प्रचण्ड वेग से 
दौड़ते हुये काल से भयभीत होकर शरण में आये हुये की रक्षा करता है, जिसके भय से मृत्यु 
भी भाग जाती है, उसी रक्षक परमात्मा को मैं शरण लेता हूँ ॥ 


इति थीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
अष्टमे स्कन्धे सन्वन्तरवर्णने गजेन्द्रउपाणयाने 
हितीयः अध्याय: ॥२॥ 


श्रीमद्‌भागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
व्त्तीय: अध्याय: 
प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच- एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हुदि। 
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यचुशिक्तितम्‌॥१॥ 


पदच्छेद एवम्‌ व्यवसितः बुद्धया समाधाय मनोहुदि। 
जजाप परमम्‌ जाष्यम्‌ प्राक जन्मनि अनुशिक्षितम्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार जजाप १३. जपने लगा 

व्यवसितः ३. निश्चय करके परमम्‌ १०, श्रेष्ठ 

बुद्धया १. बुद्धि से जाप्यम्‌ ११. मन्त्र को 

समाधाय ६. एकाग्र किया (और) प्राक्‌ ७, पूर्वे 

मनो ४ मनको जन्मनि 5. जन्म में 

हृदि। ५. हृदय में अनुशिक्षितम्‌ ॥ ५. सीखे हुये 


एलोकार्थ- बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके मन को हृदय में एकाग्र किया ओर पुर्व जन्म में सीखे 
हुये श्रेष्ठ मन्त्र को जपने लगा ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
गजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मे यत एतचिदात्मकम्‌ । 


पुरुषायादिबीजाय परंशायाभिधीमहि ॥२॥ 

पदच्छेद ३% नमः भगवते तस्मे यत्‌ एतद्‌ चित्‌ आत्मकम्‌ । 
पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि॥ 

शन्दार्थ-- 
3% १. सच्चिदानन्द स्वरूप आत्मकम्‌ ५ विस्तार होता से 
नमः ४. नमस्कार करता हूं पुरुषाय ८ पुरुषरूप में विराजमान 
भगवते ३. भगवान्‌ को मैं आदि १०. संसारके आदि 
तस्मै २. उत बीजाय ११. कारण 
यत्‌ ५. जिनसे परेशाय १२. एक मात्र स्वामी का 
एतद्‌ ६. इस संसार में अभिधीमहि ॥१३. मैं ध्यान करता हूँ 
चित्‌ ७, चेतनता का 


एल्लोकार्थं-सञ्चिदावम्द स्वरूप उन भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हुँ, जिनमे इस संसार में 
चेतनता का त्रिस्तार होता है । पुरुषूप में विराजमान संसार के आदिकारण एक मात्र स्वामी का 
मैं ध्यान करता हूं ॥ 


३६ ] शरौमब्भागवते [ थ० ३ 


तृतीयः श्लोक; 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌। 


योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ ३॥ 
पदच्छेद यस्मिन्‌ इदम्‌ यतः च इदम्‌ थेन इदम्‌ यः इदम्‌ स्वयम्‌ । 
यः अस्मात्‌ परस्मात्‌ च परः तम्‌ प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥ 


शब्दार्थं-- 

यस्मिन्‌ १. जिनमें ८ स्वयम्‌ ८६. स्वयम्‌ 

इदम्‌ २. यह संसार स्थित है : ११. जो 

यतः ३. जिसकी सत्ता से अस्मात्‌ १२, इस संसार 

च ५. सत्तावान्‌ है परस्मात्‌ १४. इसके कारण प्रकृति से 

इदम्‌ ४. यह च १३. मोर 

येन ६. जिनके द्वारा परः १५. परे है 

इदम्‌ ७. यह है तम्‌ १६. उस 

यः ८. जो | न प्रपद्य १८, शरण ग्रहण करता हूं 

इदम्‌। ¦ १०, इस संसार रूप में है स्वयम्भुवम्‌॥ १७. स्वयं सिद्ध सत्यात्मक परमात्मा 
की मैं 


श्लोकार्थे-जिनमें यह संसार स्थित हैं, जिनकी सत्ता से यह सत्तावान्‌ दै। जिनके द्वारा यह है। जो 
स्वयम्‌ इस संसार रूप में है। जी इस संसार और इसके कारण प्रकृति से परे है, उस स्वयम्‌ 
सिद्ध सत्यात्मक परमात्मा की मैं शरण ग्रहण करता हूँ ॥ 


र 
चतुथः श्त्लोकः 
य! स्वात्मनी द॑ निजमाययार्पितं क्वचिदू विभातं कव च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अविद्धहक सादयुभयं तदीचते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥४॥ 
पदच्छेद- यः स्व आत्मनि इदम्‌ निजमायया अपितम्‌ क्वचित्‌ विभातम्‌ क्ब च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 


अविद्ध दृक्‌ साक्षि उभयम्‌ तत्‌ ईक्षते सः आत्ममुलः अवतु माम्‌ परात्पर; ॥ 
शब्दार्थ 


यः १. जिन परमात्मा में व, अविद्ध दृक १०. उनकी दृष्टि एक सी रहती है 

स्व आत्मनि ४. उन्हीं के स्वरूप में साक्षि ११. पा गाला, 

इदम्‌ २. यह विश्व प्रपञ्च उभयम्‌ १३. उन दोनों को ही 

निजमायया ३. उनको माया से तत्‌ १२. वे परमात्मा 

अपितम ५. अध्यस्तृत्तै ईक्षते १४. देख 

क्वचित्‌ ६ कभी तो यह सः आत्ममुलः १५. वे अपने मूल भी स्वयं हैं 
विभातम ७. प्रतीत होता है अवतु १५. रक्षा कर 

क्व च तत्‌, ८. कभी और यह माम्‌ १७. मेरो 

तिरोहितम्‌ । 5. छिप जाता है (किन्तु) परात्पर: ॥ १६. कार्य-कारण से अतीत वे परमात्मा 


एलोकार्थ--जिन परमात्मा में यह विश्व प्रपञ्च उनकी माया से उन्हीं के स्वरूप में विशेष रूप में 
स्थित है। कभी तो यह प्रतीत होता है कोर कभी यह छिप जाता है । किस्तु उनकी दृष्टि एक 
सी रहती है सालिरूप से वे परमात्मा उन दोनों को ही देखते हें । वे अपने मूल भी स्वयं ही हैं। 
कार्य-कारण से अतीत वे परमात्मा मेरी रक्षा करे ॥ 


थ« ३ ] अष्टम: स्कभ्धः [३७ 


पञ्चमः श्लोकः 
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सवहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीर यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥५॥ 


पदच्छे कालेन पञ्चत्वम्‌इतेषु कृत्स्नशः लोकेषु पालेषु च सर्व हेतुषु। 
तमः तदा आसीत्‌ गहनम्‌ गम्भीरम्‌ यः तस्य पारे अभिविराजते बिभुः॥ 


शब्दाथं- 

कालेन १. प्रलय के समय तमः ११. अन्धकार हो 
पश्चत्वम इतेषु 5. नष्ट हो जते हैं तदा दै. उस समय केवल 
कृत्स्नशः ७, पूर्णरूप घे आसोत्‌ १२, रहता है 

लोकेषु २. लोक गहनमगम्भीरम्‌ १०. धना और गहरा 
पालेषु ३, लोकपाल यः १३. जो 

ख ४. आष इन तस्य पारे १५. उससे सर्वथा परे 
स्थ ५. सबके अभिबिराजते १६: विराजमान रहते हैं 
हेतुषु । ६. कारण विभुः ॥ १४. अनन्त परमात्मा 


एलोकर्थ-रप्रलय के समय लोक-लोकपाल और इन सबके कारण पुणं रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस 
समय केवल घना और गहरा अन्धकार ही रहता है । जो अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराज- 


मान रहते हैं, वे मेरी रक्षा करें ॥ रोकः 
षष्ठः श्त्ोकः 


न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुजेन्तुः पुनः कोऽहति गन्तुमी रितुम्‌। 
यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥६॥ 
पदच्छे-- न यस्य देवा: ऋषयः पदम्‌ विदुः जन्तुः पुनः कः अहुंति गन्तुम्‌ ईरितुम्‌ । 
यथा नटस्य आकृतिभिः विचेष्टतः हुरत्यय अनुक्रमणः सः मा अवतु ॥ 


शन्दार्थ-- 

न ४. यथा ११, समान 

यस्य ९. जिन नटस्य १०. वेनटके 

देवा ऋषयः १. देवगण ओर ऋषिगण आकृतिभिः १२. माना आकृतियों और 
पदम्‌ ३. स्वरूप को विचेष्टतः १३. चेष्टाओं से युक्त हैं 

विदुः ५. जानते हैं दुरत्यय १५. बड़ा कठिन है 

स्रम्तुः ७. प्राणी उसै अनुक्रमण १४. जिनका चरित्र वर्णन करना 
पुनः कः ६. फिरअन्यकोत सः १६, वे परमात्मा 

झहेतिगन्तुम्‌ 5. समर्थ हो सकता है मा १७. मेरी 

ईरितुम्‌ । ५. कहने में अषतु ॥ १५ रक्षा करे 


श्लोकार्थ--देवगण और त्रषिगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते हैं। फिर र अध्य कौन प्राणी उसे 
कहने में समर्थ हो सकता है । वे नट के समान नाना भाकृतियों और चेष्टाओं से युक्त है । जिनका 
चरित्र वर्णन करना बड़ा कठिन है, वे परमात्मा मेरी रक्षा करे ॥ 


३५ ] श्रीमद्‌ भागवते [ अ० ३ 


सप्तमः श्तोकः 
दिदक्षवोी यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्घा सुनयः सुसाधवः। 


चरन्त्यलोकत्रतमत्रणं बने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः ॥७॥ 
पदच्छेद दिदृक्षषः यस्य पदम्‌ सुमङ्गलम्‌ विमुक्त सङ्गाः मुनयः सुसाधवः। 
चरन्ति अलोक व्रतम्‌ अव्रणम्‌ वने भूत आत्ममुताः सुहृदः सः मे गतिः ॥ 


धन्दार्थ-- 

दिदृक्षवः ४, दशं करने के लिये चरन्ति १२. पालन करते हैं 

यस्य १; जिनके अलोकब्रतम्‌ ११, अलौकिक व्रतों का 

पदम्‌ ३. स्वरूप का अद्रणम्‌ १०, अखण्डभाव से 

सुमङ्कलम्‌ २, परम मंगलमय बने दैः वन में जाकर 

विमुक्त ८. परित्याग कर देते हुँ और मुत १३, सम्पुर्ण प्राणियों को 
सङ्भाः ७; आसक्तियों का आत्मभूताः १४. आत्मरूप देखकर 

मुनयः ५. ऋषिगण तथा सुहृदः १५. सबके सुहृद बन जाते हैं 
सुसाधवः। ६. महात्मागण सः मे गतिः॥ १६. वे ही परमात्मा मेरी गति हैं 


श्लोकार्थ--जिनक्ते परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिये ऋषिगण ओर महात्मागण 


आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं, ओर वन में जाकर अखण्ड भाव से अलौकिक ब्रतों का पालन 
करते हैं, सम्पूर्ण प्राणियों को आत्मस्वरूप देखकर सबके सुहृद बन जाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा 


करे ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
न विद्यते यस्य च जन्म कमे वा न नामरूपे गुणदोष एव वा । 


तथापि लोकाप्ययसंमवाय यः स्वमायया तान्यनुकालरूच्छुति ॥८॥ 
पदच्छेद न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नामरूपे गुणदोष एव वा। 
तथापि लोकअप्यय संभवाय यः स्वमायया तानि अनुकालम्‌ ऋच्छति ॥ 


णन्दाथं-- 

न २. नहीं तथापि १०. फिर भी 

विद्यते ५ हैं लोक ११, विश्व की 

यस्थ ३; उनके अध्यय १३. संहार करने के लिये 
च १. और संभवाय १२. सृष्टि और 
जन्मकमं ४. जन्म कर्म यः ११ वे 

वा ८5 या स्वमायया १५. अपनी माया से 

न नामरूपे ७. नहीं नामरूप तानि १६. उन्हें 

गुणदोष एव दै गुणदोष ही हैं अनुकालम्‌ १७, समय-समय पर 
वा। ६ अथवा ऋच्छति ॥ १८. स्वोकार करते हैं 


क्लोकार्थ--ओऔर नहीं उनके जन्म-कमे हें । अथवा नहीं नाम रूप या गुण दोष ही हैं। फिर भी विश्व 
की सृष्टि और संहार के लिये वे अपनी माया से उन्हें समय-समय पर स्वौकार करते हुँ ॥ 


अंश ३ | अंष्टेमः स्कन्ध? [ ३९ 


नवमः श्लाकः 
तस्तै नम! परेशाय ब्रह्मणेप्नन्तशक्तयगे ¦ 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥8॥ 


पदच्छेद तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे भनभ्त शक्तये । 
अरूपाय उरु रूपाय नमः आश्चयं कर्मणे ॥ 


शब्दार्थ -- 

तस्मे ४. परमात्मा को अरूपाय ६. जो अरूप होने पर भौ 
नभः ५. नमस्कार उरुरूपाय ७. बहुरूप हैं उन 

परेशाय ६. ऐश्वयेरूप उन नमः १०. नमस्कार हे 

ब्रह्मणे ३. परब्रह्म आश्चयं ५, आश्चयेमय 

अनन्त शक्तषे। १ अनन्त शक्तिमान्‌ कमंणे ॥ &. कर्मों वाले परमात्मा को 


प्लोकार्थ---बनन्त शक्तिमान्‌, ऐश्‍वर्येरूप उन परब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। जो अरूप होने पर 
भो बहुरूप हैं, उन आश्चयेमय कर्मों वाले परमात्मा को नमस्कार है॥ 


दशमः श्त्तोकः 
नम आत्मप्रदीपाय साचणे परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 


पदच्छेद-- नमः आत्म प्रदोपाय साक्षिणे परमात्मसे । 
ब्रमः गिराम्‌ विद्राय मनसः चेतसाम्‌ अपि ॥ 


शब्दार्थे 

नमः ५ नमस्कार करता हूँ नमा १०, नमस्कार करता हूं 
आत्म १, स्वयम्‌ गिराम्‌ ६. वाणी 

प्रदोपाय २; प्रकाश विदुराय दै. दूर उन परमात्मा को 
साक्षिणे ३. सब के साक्षी मनसः ७, मन और 
परसात्मने। ४. परमात्मा को चेतसाम्‌ अपि ॥८. चित्तसेभी 


एलोकार्थ --स्वयम्‌ प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार करता हूँ । वाणी, मन और चित्त से 
भी दूर रहने वाले उन परमात्मा को नमस्कार ह्वै ।। 


४० ] श्रीमद्भागवंते [ थं० ३ 


एकादशः श्लोक; 

सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नेष्कम्थंण विपश्चिता | 

नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥ ११॥ 
पदच्छेद सरवेन प्रतिलस्पाय नेष्कस्येंग बिपश्चिता। 

नमः केवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे॥ 

शब्दार्थ 
सत्त्वेन ३. अन्त: करण शुद्ध करके  केवल्य ५. केवल्य मुक्ति देने में 
प्रतलस्थाय ४. जिन्हे प्राप्त करते हैं नाथाय ६. समर्थ उन 
नैष्कर्म्येण २. कर्म संन्यास द्वारा निर्वाण ७, मोक्षरूप 
विपश्चिता। १. विवेकी पुरुष सुख ८; आनत्द के 
नमः १०. नमस्कार है संविदे ॥ है. अनुभव रूप परमात्मा को 


श्लोकार्थ--विवेकी पुरुष कमे संन्यास द्वारा अन्त; करण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं। कैवल्य 
मुक्ति देने में समथ उन मोक्ष रूप आनन्द के अनुभव रूप परमात्मा को नमस्कार है ।। 
द्वादशः श्लोकः 
नमः शान्ताय घोराय सूढाय शुणधमिणे। 
निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च॥१२॥ 


पदच्छेद-- नमः शान्ताय घोराय मूढाय ग्रुणघमिणे। 
निर्विशेषाय साम्याय नमः ज्ञान घनाय च॥ 


श्वन्दार्थ-- 

नमः ७. नमस्कार करता हूं निर्विशेषाय ६, भेद रहित परमातमा को मैं 
शान्ताय ३. शान्त साम्याय 5 समभाव में स्थित 

घोराय ४. घोर (ओर) नमः १२ प्रभुको नमस्कार हे 
मृढाय ५. मूढ़ अवस्था धारण करने वाले ज्ञान ६. ज्ञान 

गुण १. सत्‌, रज, तम गुणों का घनाय १०. घन 

धामणे । २. धर्म स्वीकार करके च॥ ११. भोर उन 


श्लोकाथं--सत्‌, रज, तम गुणों का धर्म स्वीकार करके शाम्त ओर मूढ़ अवस्था धारण करने वाले, भेद 
रहित परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। समभाव "में स्थित ज्ञान-घन भौर उन प्रभु को 
नमस्कार है ॥ 


अ० ई | अंष्टमः स्कन्धः | ४१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
सेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यचाय साचिणे। 


पुरुषायात्मसूलाय सूलप्रकूतये नमः ॥१३॥ 
पदच्छेद क्षेत्रज्ञाय नमः तुभ्यम्‌ सवं अध्यक्षाय साक्षिणे । 
पुरुषाय आत्ममूलाय मुल प्रकृतये नमः॥ 


थन्दार्थ-- 

क्षेत्रज्ञाय ४. क्षेत्रों के ज्ञाता पुरुषाय ६, पुरुषरूप और 

नमः द नमस्कार करता हूँ आत्म ७, स्वयम्‌ अपने 

तुस्यम्‌ १; भाप मूलाय ८. कारण परमात्मा को सैं 
सवं ६१. सबके सुल १०, मूल 

अष्यक्षाय ३. स्वामी प्रकृतये १). प्रकृति स्वरूप परमात्मा को 
साक्षिणिं। ५. सांक्षीरूप नमः॥ १२. नमस्कार है 


श्लोकाथं--आप सबके स्वामी, क्षेत्रों के ज्ञाता, साक्षीरूप, पुरुषरूप भोर स्वयम्‌ अपने कारण 
परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ । मूल प्रकृति स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है।। 


€ 
चतुदंशः शोकः 
hy 

सर्वेन्ब्रिययुणद्रष्ट्रे सवप्रत्ययहेतवे । 

भसताच्छ्ाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्ट्र सवं प्रत्यय हेतवे । 

असता छायया उक्ताय सत्‌ आभासाय ते नमः ॥ 

शब्दार्थ-- 
सर्बेन्द्रयि १. आप समस्त इन्द्रियों और असता ८, असत्‌ वस्तु द्वारा 
गुण २. उनके विषयों के छापया ७. छायारूप 
द्रष्ट ३. द्रष्ट्रा हैं उक्ताय है. आपका अस्तित्व प्रकट है 
सर्वे ४. समस्त सत्‌ १० स्वरूप में 
प्रत्यय ५. प्रतीतियों के आभासाय११. आभासित होने वाले 
हेतव । ६. आधार हैं ते नमः ॥१२. आपको नमस्कार है 


श्लोकार्थ--आप समस्त इन्द्रियों और उनके विषयों के द्रष्ट्रा हें । समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। 
छायारूप असत्‌ वस्तु द्वारा आपका अस्तित्व प्रकट है । सत्त्वरूप में अभासित होने वाले वाले 
आपको नमस्कार है ॥ 
फा०--६ 


४९ | | श्रीमद्भागवते [ ग० ३ 


पञ्चदशः श्त्लोकः 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायादूसुतकारणाय । 


सर्वागमाम्नायमहाणवाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ 
पदच्छेद-- नमः नमः ते अविलकारणाय निष्कारणाय अव्‌मुतकारणाय । 
सै आगम आम्नाय महाणंबाय नमः अपवर्गाव परायणाय ॥ 


शन्दा्थ-- 

नमः ७, नमस्कार है सर्च ८. समस्त 

नम; ते ६, तुम्हें नमस्कार है आगम ६. वेदों और 

अखिल ४, सबके आम्नाय १०. शास्त्रों 

कारणाय ५. मूल कारण महाणंबाय ११. महा सागर 

निष्कारणाय १. कारण रहित नमः १४, नमस्कार है 

अद्भुत २. अद्भुत अपवर्गाय १२. मोक्ष स्वरूप 

कारणाय।॥ ३, कारण वाले परायणाय॥ १३. संतों के एकमात्र आश्रय आपको 


श्लोकार्थ--कारण रहित, अदभुत कारण वाले, सबके मूल कारण तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। 
समस्त वेदों और शास्त्रों के महासागर, मोक्ष स्वरूप संतों के एकमात्र आश्रय' आपको 


नमस्कार है ॥ 
षोडशः श्लोकः 


शुणारणिच्छुन्नचिदूष्मपाय तत्चो मविस्फूजिंतमानसाय । 


नेंष्कर्यं भावेन विवजितागमस्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥१९॥ 
पदच्छेद - गुण अरणि छन्न चिदृष्मपाय तत्‌ क्षोभ विस्फूजित मानसाथ। 
नेष्कम्यं भाबेन विवजित आगम स्वयम्‌ प्रकाशाय समः करोमि ॥ 


शब्दार्थ 

गुण २. गुणों केद्वारा नेष्कस्य॑ ८. कर्मसंन्यास 

अरण १. भरणि के समान भान १० के हारा 

छन्न ३. ढकी हुई विर्वाजत १२. ऊपर उठ जाने वाले 
बिदूष्मपाय ४. ज्ञान रूपी अग्नि वाले आगम ११. वेद-शास्त्रों से 

तत्‌ ५. तथा गुणों में स्वयम्‌ १३. स्वयं 

क्षोभ ६, क्षोभ होने पर प्रकाशाय १४. प्रकाश स्तररूप परमात्मा 
विस्फजित ७. बहिमुखी नस! १५, को मैं नमस्कार 
मानसाथ। ८. मन वाले करोमि॥ १६ करता हूं 


एलोकार्थ--अरणि के समान गुणों के द्वारा ढकी हुई ज्ञान रूपी अग्नि वाले तथा गुणों में क्षोभ होने 
पर बहिर्मुखी मन वाले, कमेसंन्यास के द्वारा वेद-शास्त्रो से ऊपर उठ जाने वाले स्वयं प्रकाश 
स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं ॥ 


झ० ३] अष्टमः स्कन्धः [ ४३ 


सप्तदशः श्तोकः 
माइकप्रन्नपशुपाशविमोचणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलधाय । 


स्वांशेन सवतनुश्रन्मनसि प्रपतीतप्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ 
पदड्छेद-- मादक प्रपञ्च पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय झुरिकरुणाय नमः अलयाय। 
स्व अंशेन सर्व तनुभृत्‌ मनसि प्रतीत प्रत्यक, दृशे भगवते बृहते नमः ते ॥ 


शब्दार्थ-— 

मादक, २ मेरे जैसे स्वअंशेन ८. भाप अपने अंश के द्वारा 
प्रपन्न ३. शरणागतों को सवं १०. समस्त 

पशु १, पशु के समान तनुसृत्‌ ११. प्राणधारियों के 
पाशविमोक्षणाय ४. फांसी से मुक्त करने वाले मनसिप्रतीत १२७ हृदय में उपलब्ध होते हैं 
मुक्ताय ६. नित्य मुक्त प्रत्यक दृशे १३. हृदय में दिखाई देने वाले हैं 
सुरिकरुणाय ७. परम करुणामय भगवते १५. परमात्मा 

नमः ८. आपको नमस्कार दै बृहते १४, अनन्त 

अलयाय ५. आलस्य रहित नमः ते ॥ १६: नमस्कार है आपको 


इलोकार्थ--पशु के समान मेरे जैसे शरणागतों को फांपी से मुक्त करने वाले, आलस्य रहित, नित्य 
मुक्त, परमकरुणामय आपको नमस्कार है । आप अपने अंश के हारा समस्त प्राणधारियों के हृदय 
में उपलब्ध होते हें । हृदय में दिखाई देने वाले अनन्त परमात्मा आपको नमस्कार है ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
आत्मात्मजापतगृहवित्तजनेषु सक्तेर्दष्प्रापणाय गुणसझविवजिताय । 
सुक्तात्मभिःस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम इश्वराय ॥१८॥ 


पदच्छेद - आत्म आत्मज आप्तगुहवित्तजनेषु सक्तः दुष्प्रापणाय गुण सङ्गः विर्वाजताय । 
मुक्त आत्मभिः स्व हृदये परि भाविताय ज्ञात आत्मने भगवते नमः ईश्वराय ॥ 


शब्दार्थ 

आत्म १, जो लोग शरीर मुक्त &. जोवन्पुक्त 

आत्मज ३. पुत्र आत्मभिः १०. पुरुष 

आप्त गृह ३, गुरु जन, गृह स्वहृदये ११, अपने हृदय में 
वित्तजनेषु ४. सम्पत्ति और स्वजनों में परिभाविताय१२, आपका चिन्तन करते हैं 
सक्तः ५, आसक्त हैं ज्ञान आत्मने १३. ज्ञान स्वरूप 
दुष्प्रापणाय ६. उन्हें आप को प्राप्ति कठिन है भगवते १५. भगवान्‌ को मैं 

गुणसङ्झ ७. आप गुणों को आपक्ति से नमः १६. नमस्कार करता हूँ 
विर्वाजताय । ८. रहित हैं ईश्वरा! ॥ १४. सर्व ऐश्वयेपूर्ण 


शलोकार्थ--जो लोग शरीर, पुत्र, गुरु जन, गृह, सम्पत्ति ओर स्वजनों में आसक्त है । उन्हें आपकी 
प्राप्ति कठिन है । आप गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका 
चिन्तन करते हैं । ज्ञान स्वरूप, सर्वेश्वयँपु्ण भगवान्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 


४४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ३ 


एकोनविंशः श्लोकः 


य॑ धर्मकामा्थविसुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्लुवन्ति। 

कि त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदञ्नदया विमोचणम्‌ ॥ १६ 
पदच्छेद- घम्‌ धमं कामार्थ विमुक्ति कामाः भजन्ते इष्टाम्‌ गतिम्‌ आप्नुवन्ति । 
किम्‌ तु आशिषः राति अपि देहम्‌ अव्ययम्‌ करोतु मे अद जदयः विमोक्षणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यम्‌ ५. उन्हीं का क्किम्‌ तु १० इतना ही नहीं 

धर्म १. धर्मे आशिषः ११. अन्य सुख (तथा) 

कामाथं ३. काम अर्थ और राति १५. देतेहै 

विभुक्ति ३; मोक्ष को अपि १४, भी 

कामाः ४. कामनौ से मनुष्य देहम्‌ १३: शरीर 

अजन्ते ६. भजन करके अव्ययम्‌ १३. अविनाशी 

इष्टाम्‌ ७. अभीष्ट करोतु १६; करे 

गतिम्‌ ८. वस्तुको से १७, मेरा 

आप्नुवर्ति। ६. प्राप्त कर लेते हैं अदश्रदयः १६. पाषंद शरीर देने वाले परमात्मा 


विमोक्षणम्‌ ॥ १८. उद्धार 


इलोकार्थ-- धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं भगवान्‌ का भजन करके अभौष्ट 
वस्तु को प्राप्त करते है! इतना हो नहीं अम्य सुख तथा अविनाशी शरीर भी देते हैं । पार्षद 
शरीर देने वाले परमात्मा मेरा उद्धार करें ॥ 


विंशः श्लोकः 
एकान्तिनो यस्य न कश्चनार्थ वाञ्छुन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः । 
अत्यदूसुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमसुद्रमर्नाः ॥२०।। 
पदब्लेद- एकान्तिनः यस्य न कञ्चन अर्थेम्‌ वाञ्छन्ति ये वे भगवत्‌ प्रपन्नाः । 
अति अद्भुतम्‌ तत्‌ चरितम्‌ सुमङ्गलम्‌ गायन्तः आनन्द समुद्र मग्नाः ॥ 


शब्दार्थ 

एकान्तिनः २. अनन्य प्रेमी भक्त अति ११ परम 

यस्य १. जिनके अद्भुतम्‌ १२. दिव्य 

न & नहीं करते हैं और तत्‌ १०. उनकी 
कश्चन ६. किसी भी चरितम १३. लीलाओं का 
अर्थम्‌ ७, वस्तु की सुमङ्गलम्‌ १४. मंगलमय 
बाङ्छन्ति ८. अभिलाषा गायन्तः १५ गान करते हुये 
येवे ३. उष्हीं आनन्द १६. आ 
भगवत्‌ ४. भगवान्‌ की समुद्र १७. समुद्र में 
प्रपञ्चाः। ५. शरण में रहते हुये (उनसे) मग्ना; ॥ १८. निमग्न रहते हैं 


एलोकार्थ---जिनके अनन्य प्रेमी भक्त उन्हीं भगवान्‌ की को में रहते हुये उनसे किसी भी वस्तु को 
अभिलाषा नहीं करते और उनकी परम दिव्य लीलाओं का मंगलमय गान करते हुये आनन्द के 
समुद्र में निमग्न रहते हैं ॥ 


भ०३] अष्टमः स्कन्ध! [ ४५ 


एकविंशः श्लोकः 
तमचर ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 


+ ० 6 
अतीन्द्रिय सूक्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूणमीडे ॥२१॥ 
पदच्छेद-, तम्‌ अक्षरम्‌ ब्रह्म परम्‌ परेशम्‌ अग्यक्तत्‌ आध्यात्मिक योगगस्यम्‌ । 
अतोन्द्रियम्‌ सूक्ष्मम्‌ इव अतिदुरम्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ परिपुण म्‌ ईडे ॥ 


शब्दार्थं -- 

तम्‌ १, उस अतीन्द्रियम्‌ ८. इन्द्रियातीत 
अक्षरम्‌ २. अविनाशी सुक्ष्मम्‌ &. अत्यन्त सूक्ष्म 
ब्रह्मा १७, ब्रह्म की इव १२. जान पढ्ने वाले 
परम्‌ १६. पर अति १०, अत्यन्त 
परेशम्‌ ३. सर्वशक्तिमान्‌ द्रम्‌ ११ दूर 

अब्यक्तम्‌ ४. अव्यक्त अनन्तम्‌ १३; अनन्त 
आध्यात्मिक ५. आध्यात्मिक आद्यम्‌ १४. आदि 

योग ६. योग केद्वारा परिपूरणम्‌ १५. परिपूर्ण 

गम्यम्‌ । ७, प्राप्त होने वाले ईडे ॥ १०. मैं स्तुति करता हूँ 


श्लोकार्थ--उस अविनाशी, सर्वशक्तिमान्‌, अव्यक्त, आध्यात्मिक, योग के द्वारा प्राप्त होने वाले, 
इन्द्रियातीत, अत्यन्त सूक्ष्म, अत्यन्त दूर, जान पड़ने वाले, अनन्त आदि परिपूर्ण पर ब्रह्म की मैं 


स्तुति करता हूँ ॥ विं 
द्वाविंशः श्लोकः 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकारयराचरा! | 
नामरूपविभेदेन फल्ग्या च कलया कृताः ॥२२।। 
पदच्छेद -- यस्य ब्रह्म आदयः देवाः वेदा; लोकाः चराचराः | 
नामरूप विन्रेदेन फल्व्पा च कलया कृताः ॥ 
शब्दार्थ -- 
यस्य १. जितकी नाम ४. नाम 
ब्रह्मा ७ ब्रह्मा रूप ५, रूपके 
आदयः ८. आदि विभेवेन ६, भेद-भाव से युक्त 
देवाः &, देवता फल्ग्व्या २. अत्यन्त छोटा 
वेदाः १० वेद च ११. और 
लोकाः १३. लोकों की कलया ३. कलापे 
चराचराः। १२, चराचर क्ृताः॥ १४. सृष्टि हुई है 


श्लोकार्थ--जिनकी अत्यन्त छोटी कला से नाम रूप के भेद-भाव से युक्त ब्रह्मा-आदि देवता, वेद 
भर चराचर लोकों की सृष्टि हुई है ॥ 


४६ ] 


क ७ ० ॥५ 
तथा यतोऽयं गुणसप्रवाहा बुद्धिमनः 


असकृत्‌ ६, 


१ 
३ 
२ 
सवितुः ५. सुये से 
७ 
छ 
द 


श्रीमद्भागवते 


त्रयोविंशः श्लोक: 


यथाचिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरो चिषः। 

खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 

पदच्छेद-- यथा भाचिषः अग्नेः सवितुः गभस्तयः {यान्ति संयाति असकृत्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतः अयम्‌ गुण संप्रवाहः बुद्धिः मनः खानि शरीर सर्गाः॥ 


जै 
लपटे (और) 
« अग्ति से 


. किरणें 


निकलती हैं (ओर) 


लीन होती हैं 
बार-बार 


स्वरोचिषा । ४. प्रकाशमान 
श्लोकार्थ - जैसे अग्नि से लपटें और प्रकाशमान सूर्य से बार-बार किरणें निकलती हैं और लोन 
होती हैं, उसी प्रकार स्वयं प्रकाश परमातमा से ये गुणों के प्रवाह रूप शुद्ध, मन, इन्द्रिय ओर 
शरीर प्रतोत होते तथा लीत हो जाते हैं ।। 


चतुर्विंशः श्क्वोकः 


तथा १०, 
यतः ११. 
मयम्‌ १२. 
पूण प्रवाहः १३. 

द्धिः १४. 
सनः १५६ 
खानि १६. 
शरोर १७. 
सर्गाः॥ १८. 


[३ 


उसी प्रकार 
न प्रकाश परभात्मा से 


गुणों के प्रवाह रूप 
बुद्धि 


मन 

इन्द्रिय और 

शरीर 

प्रतीत होते तथा लीन होते हैं 


~ ९ री 
स वै न देवासुरमत्यंतियंङ नस्त्री न षण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
« ~ 
कम न सन्न चासन्‌ निषेधशेषो जयतादशेषः ॥२४।॥ 
:वेनदेव असुर मत्वे तिर्यक, न स्त्री न षण्डः पुमान्‌ न जम्तृः। 
न अयम्‌ गुणः कर्म न सन्‌ नच असन्‌ निषेधशेषः जयतात्‌ अशेषः ॥ 


नायं गुण 

पदच्छेद स 

शब्दाथै-- 

सः बेन १. वे भगवान्‌ न 

देव २. देवता हैं 

असुर ३. नब्रसुर हैं 

मत्यं ४. षे मनुष्य और 
तिर्यक्‌ ५, पशु-पक्षी भी नहीं हैं 
न स्त्री ६. नस्त्री हें 

नषण्डः ७. न नपृसक 

न पुमान ८. न पुरुष 

न जन्तुः। ८. वे कोई प्राणी नहीं हैं 


न सन्‌ 

न च असन्‌ 
निषेध 
शेषः 
जयतात्‌ 
अशेषः ॥ 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 


१ ६ ® 
१८, 


१७, 


° 


नवे 

गुण हैं 

न कमे 

न काये हैं 

न कारण हो हैं 

सब का निषेध हो जाने पर 


जो बच रहता है 
मेरे लिये प्रकट हों 


ऐसे पूर्ण ब्रह्म 


एलोकार्थ-- वे न भगवान्‌ न देवता हैं, न असुर हैं वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं। न स्त्री हैं, न 


नपुंसक, न पुरुष हैं। वे कोई 
सबका निषेध हो जाने पर जो बच रहता है, ऐसे पुर्ण ब्रह्म 


प्राणी नहीं हैं। न के गुण हैं 


। न कमे, न कार्य, न कार 
परेल पत त टी) 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
जिजीविषे नाहमिहासुपा किमन्तर्षहिश्चाश्वृतयेमयोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्ध मोचम्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- जिजोविषे न अहम्‌ इह अमुया किम्‌अन्तः बहिः च आवृतया इभपोन्या । 
इच्छामि कालेन न यस्य विप्लबः तस्य आत्मलोक आवरणस्य मोक्षम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

बिजीबिषे २ जीना इच्छामि १५.. चाहता हूँ 

न ३. नहीं चाहता कालेन १०. कालक्रमसे 

अहम्‌ १. पैं न १३. नहीं होता है 

इह ४. यहाँ यस्य ११. जिससे 

अभुया ७, इस विप्लव:ः १२. छुटकारा 

किम्‌ ६. मेरा क्या प्रयोजन*है तस्य १४, मैं तो उस 

अन्तर्बोहः ५. बाहर ओर भीतर आत्मलोक १५. आत्म प्रकाश को 

च आवृतया ६. अज्ञानरूप आवरण से ढकी हुई आवरणस्य १६. ठकने वाने अज्ञान को 
इभयोष्या । ८. हाथी की योनि से मोक्षम्‌ ॥ १७. छुटना 


इलोकार्थ--मै जीना नहीं चाहता । यहाँ बाहर और भीतर अज्ञान रूप आवरण से ढको हुई इस 
हाथी की योनि से मेरा क्या प्रयोजन है । कालक्रम से जिससे छुटकारा नहीं होता है, मैं तो उस 
आत्म प्रकाश को ढकने वाले अज्ञान से छुटना चाहता हूं ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
सोऽहं विश्‍वखज विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 


विश्वात्मानमज ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२९॥ 
पदर्छेद-- सः अहम्‌ विश्व सुजम्‌ विश्वम्‌ अविश्वम्‌ विश्ववेदसम्‌ । 
विश्व भात्मानम्‌ अजम्‌ ब्रह्म प्रणतः अस्मि परम्‌ पदम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

सः १; ऐसा विश्व दै. विश्व की 

अहम्‌ २. मैं आत्मानम्‌ १०. अन्तसत्माकेरूपमें 
विश्व ३. विश्वके अशम्‌ ११, अजन्मा 

सृजम्‌ ४; रचयिता ब्रह्म १४, ब्रह्म को 

विश्वम्‌ ६. विश्वस्वरूप प्रणतः १५. नमस्कार 
अविशवम्‌ १, विश्वरहित होने पर भो अस्मि १६. करता हूं 

विश्व ७, विश्वरूप परम्‌ १९ परम 

बेद्सम्‌। 5. सामग्रो से रहित क्रोडा करने वाले पदम्‌ ॥ ५१३. पद्‌ स्वरूप 
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सप्ठविंशः श्लोकः 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगवि भाविते । 
योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं लं नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद योग रन्धित कर्माणः हृदियोग विभाविते। 
योगिनः यम्‌ प्रपश्यष्ति योगेशम्‌ तम्‌ नतः अस्मि अहम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

योग ६. योग के दारा यम्‌ ८. जिन 

रन्धित ४. भस्म करके प्रपश्यन्ति १०. साक्षात्कार करते हैं 
कर्माणः ३. कर्मो को योगेशम्‌ ८. योगेश्वर भगवान्‌ का 
हदि ७; हृदय में तम्‌ ११. उन परमात्मा को 
योग ५. अपने योग नतः १३. नमस्कार 
बिभाविते। ६. युक्त अस्मि १४. करता हूं 

योगिनः १, योगो लोग अहम्‌॥ १२. मैं 


एखोकार्थ--योगी लोग योग के द्वारा कर्मों को भस्म करके अपने योग युक्त हृदय में जिन योगेश्वर 
भगवान का साक्षात्कार करते हैं। उन परमात्मा को में नमस्कार करता हूँ ॥ 
अष्टाविशः श्लोकः 
नमो नमस्तुभ्यम सह्यवेगशकि्तितयायाखिल्तधीणुणाय । 


प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवत्मने ॥२८॥ 
पदच्छे नमः नमः तुम्यम्‌ असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिल धी गणाय । 
प्रपन्न पालाय दुरभ्त शक्तये कद्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अतवाप्य वत्मंने ॥ 


शब्दार्थ 

नमः १५. नमस्कार है प्रपन्न ६, शरणागत 
नमः १६. नमस्कार है पालाय ७, वत्सल 
तुम्यम्‌ १४. आपको दुरभ्त ६. अनन्त 
असह्यवेग ३ वेग असह्य है शक्तये थै, शक्ति सम्पन्न 
शक्ति २ शक्तियों का कद्‌ १०, कुत्सित 
श्राय १, आपकी तोन इन्द्रियाणाम्‌ ११. इन्द्रियों वाले 
अखिलधो ४. समस्त इन्द्रियों और अनवाप्य १३. नहीं पा सकते 
गुणाय । ५. विषयों के ख्य में आप ही हैं बत्मंने॥ १२ आपका मागं 


एलोकार्थ---आपकी तीन शक्तियों का वेग असह्य है । समस्त इन्द्रियों और विषयों के रूप में आप ही 
हँ । शरणागतवत्सल, अनन्त शक्ति सम्पन्न, कुत्सित इन्द्रियों वाले आपका मागे नहीं पा सकते । 
आपको नमस्कार है, नमस्कार हैं ॥ 


तं 
पदच्छेद-- 
शब्दार्थ— 
न ¢. 
अहम्‌ १; 
वेद ५. 
स्वयस्‌ ९, 
आत्मानम्‌ ३. 
यत्‌ शक्त्या ६. 
अहम्‌ ७, 
धिया द 
श्लोकार्थ--यह 


शब्दार्थ -- 
एवम्‌ 
गजेन्द्रम्‌ 
उपर्वागत 
निविशेषम्‌ 
ब्रह्मा आदय; 
बिविध 

लिङ्ग 
मभिदाअभिमानाः 
न 


अष्टमः स्कन्धः 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नायं वेद स्वमात्मान यच्छक्त्याहंधिया हतम्‌ । 


दुरत्ययमा हातम्थं 


भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ 


[ ४६ 


॥२९९॥ 


न अयम्‌ वेद स्वम्‌ आत्मानम्‌ यत्‌ शक्त्या अहम्‌ घिया हतम्‌ । 
तम्‌ दुरत्यय माहात्म्यम्‌ भगवन्तम्‌ इतः अस्मि अहम्‌ ।! 


नहीं 


यह जीव 

जानता है 

अपने 

स्वरूप को 

आपकी माया शक्ति 
और अपनी 

बुद्धि से 
जीव अपने सत्ररूप को नहीं जानता है। आपकी माया शक्ति और अपनी बुद्धि से 
आत्मा का स्वरूप ढक गया है। आपकी महिमा अपार है। ऐसे भगवान्‌ की मैं शरण में हूँ ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
एवं गजेन्द्रसुपवर्णितनिविशेष ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदाभिमानाः । 


नेते यदो पसखपुर्नि खिल्वात्मकत्वात्‌ तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०। 
पदच्छेद-- एबम्‌ गजेन्द्रम्‌ उपर्वणतनिविशेषम्‌ ब्रह्मा आदयः विविधलिङ्गमिदाअभिमाताः । 


१. 
२. 
३. 
४. 

८. 
५ 


६. 
७; 


१०. 


इस प्रकार 
गजेन्द्र ने 

भगवान्‌ की स्तुति की 
निविशेष रूप से 
ब्रह्मा आदि 
भिन्न-भिन्न 

नामरूप को 


एते यदा 
उपससुपुः 
निखिल 
आत्मकत्वात्‌ 
तत्र 

अखिल 
अमरमयः 


अपना स्वरूप मानने वाले हरिः 


नहीं 


आविः आसोत्‌ ॥ 


र्द + 
११. 


१३. 


१२; 
१२. 


१५. 


१६, 
१७. 


१८, 


आत्या का स्वरूप ढक ग्या है 


हतम्‌ । दै. 

तम्‌ १०. आपकी 
दुरत्यय १२. अपार है 
माहात्म्यम्‌ ११. महिमा 
भगवम्तम्‌ १३. उन भगवान्‌ की 
इतः १२. ऐ 

अस्मि ११. शरण में हूँ 
अहम्‌ ॥ १४. मैं 


न एते यदा उप ससृपुःखिल आत्मकत्वात्‌ तत्र अखिल अमरमयः हरिः आविः आसोत्‌ ॥ 


वे सब देवता जब 
आये तो 

सब के 
आत्मस्वरूप 

वहाँ 

सर्व 

देव स्वरूप 

श्री हरि 

प्रकट हो गये 


एलोकाथ--इस प्रकार गजेन्द्र ने भगवान्‌ की स्तुति की निर्विशेष रूप से भिन्न भिन्न नाम रूप को 
अपना स्त्ररूप मानने वाले वे सब्र देवता जब नहीं आये तो वहाँ सबके आत्म स्वरूप, सर्व देव 
स्वरूप श्री हरि प्रकट हो गये ॥ 


फा०---५ 
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एकत्रिंशः श्त्तोकः 
तं तद्कदात्तेसुपलभ्य जगक्षिवासः स्तो चं निशम्य दिविजे? सह संस्तुवद्विः। 
छुन्दोमयेन गरुडेन ससुह्यमानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥ 
पदच्छेद- तम्‌ तत्‌ वत्‌ आर्तम्‌ उपलभ्य नगन्निवासः स्तोत्रम्‌निशम्य दिविजेः सह संह्तुवद्धिः । 
छम्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानः चक्र आयुधः अभ्यगमद्‌ आशु यतः गजेखः॥ 


शब्दार्थ-- हि 

तम्‌ ३. उस गजेद्धको छन्दोमयेन १०. वेदमय 

तत्‌ बत्‌ ४. इस प्रकार गरुडेन ११. गरूड़ पर 

आत्तंम्‌ उपलम्य\; पीडित देखकर समुह्यमानः १२. सवार होकर 

जगन्निवासः १. विश्व के एक मात्र आधार चक्क १३. चक्र 

स्तोत्रम्‌ ६. स्तुति आयुधः १४. धारी भगवान्‌ हरि 

निशम्य ७, सुनकर अस्यगमद्‌ १६, आ पहुंचे 

दिविजेः ८. देवताओं के आशु १५. शीघ्रता से वहाँ 
&. साथ तः १७. जहाँ 


स॒ यतः 
सतुवा ॥ ९. भगवान्‌ की स्तुति करते हुये गजेर्द्रः॥ १८. गजेन्द्र था 
एलोकार्थ विशव के एक मात्र आधार भगवान्‌ को स्तुति करते हुये उस गजेन्द्र को इस प्रकार 
पीडित देखकर स्तुति सुनकर देवताओं के साथ वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान्‌ 
हरि शीघ्रता से वहाँ भा पहुँचे, जहाँ गजेन्द्र था ॥ 
द्वात्रिशः श्लोकः 
सोऽन्तः सरस्युरुषलेन ग्रहीत आतों इष्ट्वा गरुत्मति हरि ख उपात्त चक्रम्‌ | 
उत्चिप्य साम्बुजकर गिरमाह कूच्छान्नारायणाखिलशुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥१२॥ 
पदच्छेद- सः भन्तः सरसि उरुबलेन गृहीतः आतंः दृष्ट्वा गरुत्मति हरिम्‌ खे उवात्तचक्रम्‌ । 
उरिक्षष्य स अम्बुजकरम्‌ गिरम्‌ आह कृच्छात्‌ नारायण अखिलगुरो भगवन्‌ नमः ते ॥ 


शम्दार्थ- 
सः ३. उस चक्कम्‌ । ७, चक्र 
अन्तः २. भीतर उत्क्षिप्प १३, ऊपर उठा कर 
सरसि १. सरोवर के स अम्बुजक्रम्‌ ११; स्‌ड से एक कमल 
उरुबलेन. ४. अत्यधिक बलवान्‌ ग्राह ने गिरम्‌ आह १५, आतंवाणी में कहा 
गृहीतः ६. पकड़ रखा था कुच्छात्‌ १४, बड़े कष्ट से 
आतं ५. व्याकुल गजेन्द्र को नारायण १६, हे नारायण ! 
दुष्ट्वा १०. देखकर अक्िलगुरो १७. हे अखिलगुरो ! 
गरुत्मति ८. गरुड़ पर सवार श्रीहरि को भगवन १६. हे भगवान्‌! 

६२. भाकाश में नमः २०. नमस्कार है 
उपात्त ८; धारण किथे हुये ते॥ १६. आपको 


एलोकार्थ--सरोवर के भीतर उस अत्यधिक बलवान्‌ ग्राह ने व्याकुल गजेन्द्र को पकड़ रखा था। 
चक्रधारण किये हुये गरुड़ सवार श्रीहरि को देखकर सूंड से एक कमल आकाश में ऊपर उठा 
कर बड़े कष्ट से आतेवाणी में कहा-हे नारायण ! जगद्गुरो | हे भगवन्‌ ! आपको नमस्कार है॥ 


अ०३] अष्टमः स्कन्घः [ ५१ 


त्रयस्त्रिशः श्लोक; 
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीय सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 
ग्राहादू विपाटितसुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूसुचदुञ्रियाणाम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद--- तम्‌ वीक्ष्य पोडितम्‌ अजः सहसा अवतोयं सग्राहम्‌ आशु सरसः कृपया उज्जहार । 
ग्राहात्‌ विपाटित मुखात्‌ अरिणा गजेन्द्रम्‌ संपश्यताम्‌ हरिः अमूमुचत्‌ उत्तियाणाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ- 


तम्‌वीक्ष्ष ३ उस गजेन्द्र को देखकर ग्राहात्‌ १४. ग्राह का 
पीडितम्‌ ३. अत्यत्त पीडित बिपाटित १६. फाढ डाल (और) 
अजः १. अजन्मा प्रभु ने मुखात, १५. मुंह से 

सहसा ५, अकस्मात्‌ अरिणा ११. चक्र से 

अवतीर्य ६. गरुड़ से उतर कर गजेग्द्रम्‌ १७, गजेन्द्र को 
सग्राहम्‌ ७ ग्राहकेसाथहो संपश्यताम्‌ १३. सामने हो 

आशु सरसः ८. शीघ्रता पूर्वक सरोवर से हृरिः १०. श्री हरि ने 
कृपया ४. कृपा करके अमूम्‌ चत्‌ १८. छुड़ा लिया 
उज्जहार। ३. निकाल लाये उल्लियाणाम्‌ ॥ १२. देवताओं के 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंंस्पां संहितायां 
अष्टमे स्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतोयः अध्यायः ॥३॥ 


श्रीमदुभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम स्कन्धः 
चतुर्थ १ अध्याय: 
प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-तदा देवर्षिगन्धवो. ब्रह्म शानपुरोगमाः । 
मुमुचुः कुसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्धरे! ॥१॥ 


पदच्छेद-- तदा देवषि गन्धर्वाः ब्रह्म ईशान पुरोगमाः । 
मुमुचः क.सुमासारम्‌ शंससतः कर्म तत्‌ हरे: ॥ 


शब्दार्थ-- 

तदा १. उस समय मुमचः १२, वर्षा करने लगे 
वेवषि ५. ऋषि और कसुमासारम ११. फूलों की ठे 
गन्धर्वाः ६; गन्धर्व शंसन्तः १०, प्रशंसा करने लगे तथा 
ब्रह्म २. ब्रह्मा कर्म ८. कर्म को 

ईशान ३. शङ्कर आदि तत्‌ ८, इस 

पुरोगमाः! ४. देवता हरेः ॥ ७, श्री हरि भगवान्‌ के 


इलोकार्थ-- उस समय ब्रह्मा शङ्कर आदि देवता, ऋषि और गन्धव श्रीहरि भगवान्‌ के इस कमे की 
प्रशंसा करने लगे तथा पुष्पों को वर्षा करने लगे ॥। 


द्वितीयः श्तोकः 
नेदुदु न्दुभयो दिव्या गन्धर्व नळतुज शुः । 
ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्डुचुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद नेदुः दुन्दुभयः दिव्याः गन्धर्वाः ननृतुः जगुः । 
ऋषयः चारणाः सिद्धाः तुष्ट्वुः पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

नेदुः ३. बजने लगीं ऋषयः ६. ऋषि 

दुन्दुभयः २. दुन्दुभियाँ चारणाः ७. चारण और 
{दिव्याः १. स्वर्ग में सिद्धाः ८. सिद्धगण 

गन्धर्वाः ४. गन्धर्वं तुष्टवुः १० स्तुति करने लगे 
ननृतुः जगुः। ५. नाचने गाने लगे पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 5. भगवान्‌ पुरुषोत्तम की 


एलोकार्थ--स्वग में दुन्दुभियाँ बजने लगीं । गन्धर्वं नाचने गाते लगे । ऋषि, चारण और सिद्धगण 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे॥ 


भ० ४ | अष्टमः स्कन्घः [ ५३ 


तृतीयः श्लोकः 
योऽसौ ग्राहः स घै सद्यः परमाश्चर्यरूपच्क्‌ । 
सुकतो देवलशापेन हूहूगन्धवंसत्तमः ॥३॥ 


पदच्छेद-- यः असो ग्राहः स वे सद्यः परम आश्चर्य रूपधूुक । 
मुक्त देवल शापेन हूहूः गन्धर्वं सत्तमः॥ 


शब्दार्थ 

यः असौ १. जो वह मुक्तः १२. मुक्त हो गया 
प्राहः २. ग्राहृथा देवल १०. देवल के 

सः बे ३. वह शापेन ११. शाप 

सद्य. ४. तत्काल हृहः ७, हुहू नामका वह 
परमाश्चर्यं ४. परम आश्चमेमय दिव्य गन्धर्व दै. गन्धव बनकर 
रूपघुक। ६. रूपधारण करके सत्तमः॥ एप. श्रेष्ठ 


शलोकार्थ--जो वह ग्राह था, वह तत्काल परम आश्चर्यमय दिव्य रूप धारण करके हूह नाम का 
श्रेष्ठ गन्धर्वं बनकर देवल के शाप से मुक्त हो गया ।। 


चतुर्थः श्वोकः 


प्रणर्य शिरसाधीशसुत्तमश्लोकमव्ययम्‌ । 
टो ° 

अगायत यशोधाम कीतंन्यगुणसत्कथम्‌ ॥४॥ 

पद्देद -- प्रणम्य शिरसा अधीशम्‌ उत्तम श्लोकम्‌ अध्ययम्‌ । 
अगायत यशोधाम कोतंग्य गुण सत्‌ कथम्‌ ॥ 

शब्दाथं- 
प्रणम्य ११. प्रणाम करके अगायत १२. उन्हीं परमात्मा के यश का गान किया 
शिरसा १०. सिरसे यशोधाम ४, यश के भाण्डार 
अधोशम्‌ ६. सर्वेखर भगवान्‌ को कोर्तन्य १. कोतंन करने योग्य 
उत्तम १. पवित्र गुण ६. गुणों तथा 
श्लोकम्‌ २. कीति सत्‌ ७. सुन्दर 
अव्ययम्‌ । ३. अविनाशी कथम्‌ ॥ ८. कथाओं वाले 


शलोकार्थ--पवित्र कीति, अविनाशो, यश के भण्डार, कोर्तन करने योग्य गुणों तथा कथाओं वाले 
सवेश्वर भगवान्‌ को सिर से प्रणाम करके उन्हीं परमातमा के यश का यान किया ॥ 


१४ ] श्रीमद्धागवते [ भ० ४ 


पञ्चमः श्त्लोकः 
सोच्नुकस्पित इशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 


लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्छुक्तकिक्थिषः ।।५।। 


वदच्छेद-- सः अनुकस्पित ईशेत परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
लोकस्य पश्यतः लोकम्‌ स्वम्‌ अगात्‌ मुक्त किल्बिष; ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. उसने लोकस्य ७. लोगों के 
अनुकम्पित १. कृपा प्राप्त करके पश्यतः ८५. देखते-दैखते 
ईशेन २. भगवान्‌ की लोकम्‌ १३. लोकको 
परिक्रम्य ४. परिक्रमा (तथा) स्वम्‌! ११. अपने 
प्रणस्प ६. प्रणाम करके अगात्‌ १३. यात्रा की 
लम्‌ । ४. उनकी मुक्त १०. रहित होकर' 


किल्बिषः॥ ८ पाप 
एलोकार्थ--उसने भगवान्‌ की कृपा प्राप्त करके उनकी परिक्रमा तथा प्रणाम करके लोगों के देखते 
देखते पाप रहित होकर अपने लोक को यात्रा की ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
गजेन्द्रो भगवत्स्पशाँदू विसुक्तोऽज्ञानवन्धनात्‌। 


प्रा्ो भगवतो रूपं पीतवासारचतुभ्‌ जः ॥६॥ 


वदच्छेद-- गजेखः भगवत्‌ स्पर्शात्‌ विमुक्तः अज्ञान बन्धनात्‌ । 
प्राष्तः भगवतः रूपम्‌ पीतवासाः चतुभूजः॥ 


शब्दार्थ 

गजेभ्द्रः १; गजेन्द्र भी प्राप्तः ११, प्राप्त हो गया 

भगवत्‌ २. भगवान्‌ के भगवतः ७. उसे भगवान्‌ का 
स्पर्शात्‌ ३ स्पशं से रूपम्‌ १०. रूप 

विमुक्तः ६. मुक्त हो गया पीतवासाः ८. पीताम्बरघारी 
अज्ञान ४. अज्ञान के चतुभ्‌ जः ॥ ८. चतुर्भूज 


बस्धनात्‌। ५. बन्धनसे 


शलोकाथं-- गजेन्द्र भी भगवान्‌ के स्पर्श से अज्ञान के बन्धन से मुक्त हो गया । उसे भगवान्‌ का 
पीताम्ब्ररधारी चतुर्भूज रूप प्राप्त हो गया ॥ 


अं० ४] 


इन्द्रद्य8्न 


पदच्छेद . 


शब्दार्थ-- 


सत्तमः । ५. 


१ 
२ 
७, 
राजा ६. 
श्र 
३ 


अंष्टमः स्कन्ध: 


सप्तमः श्लोकः 
स चै पूर्वमभूदू राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । 


इति 


ख्यातो विष्णुब्रतपरायणः ॥७। 


सः वे पूर्व॑म्‌ अमूत्‌ राजा पाण्डयः द्रविडसत्तमः। 
इन्द्रद्यम्नन इति यातः विष्णु ब्रत परापणः॥ 


वह गजेख़ भी 
पूर्वजन्म में 
था 

राजा 
पाण्ड्यवंशी 
द्रविड देश का 
श्रेष्ठ 


इन्द्रद्युम्नः द्‌, 
इति रै, 
ठ्यातः १०. 
विष्णु ११. 
व्रत १२. 


परायणः ॥ १३. 


जो इच्द्रधुम्न 

इस 

नाम से प्रसिद्ध था 
वह श्रीहरि का 
उपासक और 
भक्त था 


श्लोकार्थ--वह गजेन्द्र भी पूर्वजन्म में द्रविड देश का पाण्ड्यवंशो श्रेष्ठ राजा था, जो इद्वद्नुम्न इस 
नाम से प्रसिद्ध था । वह श्रीहरि का उपासक और भक्त था ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


सं एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ गहीतमौनव्रत ईश्वर हरिम्‌ । 


जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं समचयामास कुलाचलाश्रमः ॥८॥ 
पदच्छेद सः एकदा आराधनकाले आत्मवान्‌ गृहीतः मौनव्रत ईश्वरम्‌ हरिम्‌ । 
जटाधरः तापस आप्लुतः अच्युतम्‌ समच॑यामास क लाचल आश्रम; ॥ 


शब्दाथं-- 

सः १, 
एकदा २. 
आराधन रे. 
काले ४. 
आत्मवान्‌ ७. 
गृहोत ६. 
मौनव्रतः ५, 
ईश्वरम्‌ १४. 


वे 

एक दिन 

पूजा के 

समय 

मन को एकाग्र करके 
धारण किये 
मौनव्रत 

भगवान्‌ 


हरिम्‌ । 
जटाधरः 
तापसः 
आप्लुतः 
अच्युतम्‌ 
समचंवामास 
क्‌ लाचल 
आश्मः ॥ 


१. 
१५. 


श्री हरि की 
जटा धारण किये हुये 


दे. तपस्वी वेश 


१०. 
१३. 
१६. 
११. 
१२. 


बनाये हुये 

परमात्मा 

आराधना कर रहे थे 
मलय पर्वत पर स्थित 
एक आश्रम में 


एलोकार्थे--वे एक दिन पूजा के समय मोनव्रत धारण किये, मन को एकाग्र करके, जटाधारण किये 
हुये, तपस्त्रो वेश बनाये हुये, मलय पर्वत पर स्थित एक आश्रम में परमात्मा भगवान्‌ श्रीहरि की 
आराधना कर रहे थे ॥ 


५६ ] श्रौमद्‌ भागवतै [ षं० ४ 
नवमः श्लोकः 
यहच्छुया तत्र महायशा मुनिः समागमिच्छुष्यगणै! परिश्रितः । 


तं वीचय तूष्णीमकृताहणादिक रहस्युपासीनमूषिश्चुकोप ह ॥&॥ 
पदच्छेद यदृच्छया तत्र महायशाः मुनिः समागमत्‌ शिष्यगणः परिश्चितः। 
तम्‌ वीक्ष्य तुष्णीम्‌ अकृत अर्हण आदिकम्‌ रहसि उपासोनम्‌ ऋषिः चुकोप हु ॥ 


शब्दार्थे 

यदृच्छया १. दंवयोग से बोक्ष्य ११. देखकर 

तत्र ६. वहाँ तूष्णीम्‌ ८. मौन व्रत धारण किये 
सहायशाः ४. परम यशस्वी अकृत ११, त्याग कर 

मुनिः १, अगस्त्य मुन अहण दै. अतिथि सेवा 

समागमत्‌ ७, आ पहुँचे आदिकम्‌ १०. इत्यादि गृहस्थोचित धर्मों को 
शिष्यगणेः २: शिष्य मण्डली से रहसि १२, एकान्त में 

परिश्ितः॥ ३. घिरे हुये उपासीनम्‌ १३. बैठे हुये 

तम्‌ १४. उसे ऋषिः चुकोप ह ॥ १६. वे ऋषि क्रोधित हो गये 


एलोकार्थ--दैत योग से शिष्य मण्डली से घिरे हुये परम यशस्त्रो अगस्त्य मुनि वहाँ आ पहुँचे । 
मोनत्रत घारण किये अतिथि सेवा इत्यादि गृहस्थोचित घर्मो को त्यागकर एकान्त में बंठे हुये उसे 
देखकर वे ऋषि क्रोधित हो गये ॥ 


दशम; श्लोक: 
तस्मा हसं शापमदादसाधुरयं दुरात्माकूतबुद्धिरष्य । 
विप्रावमन्ता विशतां तमोऽन्धं यथा गजः स्तश्धमतिः स एव ॥१०॥ 
पदच्छेद- तस्मे इमम्‌ शापम्‌ अदात्‌ असाधुः भयम्‌ दुरात्मा अकृत बुद्धिः अद्य । 
विप्र अवमन्ता विशताम्‌ तमः अन्छम्‌ यथा गजः स्तब्धमतिः सः एव ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्म १. उस राजा को विप्र ८. ब्राह्मणों का 
हमम्‌ २. यह अवमन्ता दै. अपमान करने वाला 
शापम्‌ ३ शाप विशताम्‌ १५. प्राप्त हो 

भदात्‌ ४. दिया तम्‌ १७. अज्ञानमयी योनि 
असाधुः १०, दुष्ट अन्धम्‌ १६, घोर 

भथम्‌ दुरात्मा ५. यह दुष्टात्मा यथा १३. समानये 

अकृत ६, अशिक्षित गजः १२. हाथोके 

बुद्धिः ७, बुद्धिवाला स्तब्ध मतिः । १४. जड़बुद्धि है अतः इसे 
दद्य । ११, आज सःएव॥ १५. वही हाथी की 


रलोकार्थ--उस राजा को यह शाप दिया । यह दुष्टात्मा, अशिक्षित बुद्धि वाला, ब्राह्मणों का अपमान 


करने वाला, दुष्ट आज हाथो के समान जड़वुद्धि है। अत: इसे वहीं हाथी का धोर अज्ञानमयी 
योनि प्राप्त हो ॥ 


अ० ४ | अष्टमः स्कन्ध: [ ५७ 


एकादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ लप सानुगः । 
इन्द्रथथुम्नो$पि राजषिरदिष्टं तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ शप्त्वा गत। अगस्त्यः भगवान्‌ नृप स अनुगः । 
इर्द्रद्यम्नः अपि राजषिः दिष्टम्‌ तत्‌ उपधारयन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ २. इस प्रकार स अनुगः । ७, शिष्य मण्डली सहित 
शप्त्वा ५, शाप देकर इन््रद्यम्नः १०. इद्धदुम्न ने 

गतः ८; चले गये अपि ११. भी 

अगस्त्यः ३. अग्रस्त्य ऋषि राजषिः & राजषि 

भगवान्‌ २. भगवान्‌ दिष्टम्‌ १३, प्रारब्ध मानकर 
न्‌प १: राजन्‌ तत्‌ १२, उस शापको 


उपधारयन्‌ ॥ १४. स्वीकार कर लिया 


श्लोकार्थ-- राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ अगस्त्य ऋषि शाप देकर शिष्य मण्डली सहित चले गये । 
राजषि इन्द्रयुम्तने भी उस शाप को प्रारब्त्र मानकर स्वोकार कर लिया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
आपन्न; कोख्रीं योनिमात्मस्टृतिविनाशिनीम्‌ । 


हयंचेनानुभावेन यदूगजत्वेऽप्यनुस्खृतिः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- आपन्नः क्रोज्जरोम्‌ योनिम्‌ आत्मस्मृति विनाशिनीम्‌ । 
हरि अर्चन अनुभावेन यत्‌ गजत्त्रे अपि अनुस्मृतिः॥ 


शब्दार्थ- 

आपन्नः ५, प्राप्त होने पर भी अचेनः ७, आराधना के 

क्रोङजरीम्‌ ३ हाथी की अनुभावेन ५ प्रभाव के 

योनिम्‌ ४. योनि यत्‌ ८. कारण 

आत्मस्मुति १. आत्मा को स्मृति गजत्वे १०. हाथी होने पर 

विनाशिनीम्‌ । २. भुला देने वाली अपि ११. भी 

हरि ६. भगवान्‌ कौ अनुस्मृतिः ॥ १२. भगवान्‌ कौ स्मृति हो ही गई 


शलोकाथं--आत्मा की स्मृति भुला देने वाली हाथी की योनि प्राप्त होने पर भी भगवान्‌ को आराधना 
के प्रभाव के कारण हाथी होने पर भी भगत्रात्‌ को स्मृति हो ही गई ॥ 
फा०--द 


५८ ] श्रीमद्‌ंमांबवंतै [ भ०४ 
योदशः श्लोकः 


एवं विमोंत्य गजयूथपमव्जनाभस्तेनापि पार्ष दगतिं गमितेन युक्तः । 


गन्धर्वसिद्धविबुपैशपगीयमानकर्मादू्ुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ विमोक्ष्य गजयूथपम्‌ अब्जनाभः तेन अपि पाषंदगतिम्‌ गमितेन युक्तः । 
गन्धवंसिद्ध विबुधः उपगीयमानकमं अद्भुतम्‌ स्वभवनम्‌ गरुडासनः अगात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १, इस प्रकार गन्धवंसिद्ध ७ गन्धर्व, सिद्ध 

विमोक्ष्य ४, मुक्त करके विबुध: ८. देवताओं द्वारा 
गजयूथपम्‌ रे. गजेन्द्रको उपगीयमान ११. कीतिगान किये जाते हुये 
अब्जनाभः २. भगवान्‌ श्रीहरि ने कर्म १०, लीलाओं से युक्त 

तेन अपि ५. उसे भी मद्भुतम्‌ र, अद्भुत 

पार्षद गतिम्‌ ६: अपना पार्षद बनाकर स्वभवनम्‌ ११. अपने घाम को 

गमितेन १२. पाषंद रूप गजेन्द्र को गरुडासनः १४. गरुड़ पर सवार होकर 
युक्तः। १३. साथ लेकर अगात्‌ ॥ १९ चले गये 


एलोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ श्री हरि ने गजेन्द्र को मुक्त करके उसे भी अपना पाषंद बनाकर 
गन्धर्व, सिद्ध, देवताओं द्वारा अद्भुत लीलाओ से युक्त कीतिगात किये जाते हुये पाषंद रूप 
गजेन्द्र को साथ लेकर गरुढ पर सवार होकर अपने धाम को चले गये।। 


«> 
चतुदंशः श्लोकः 
एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभाबो गजराजमोचणम्‌। 
९ क क © 
स्वग्यं यशस्यं कलिकतमषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरुवयं शृण्वताम्‌ ॥१४॥ 
पदच्छेद-- एतत्‌ महाराज तव ईरितः मया कुष्ण अनुभावः गजराज मोक्षणम्‌। ` 


स्वग्यंम्‌ यशस्यम्‌ कलिकल्मष अपहम्‌ हुःस्वप्न नाशम्‌ कुरुवर्य श्युण्वताम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 


एतत्‌ ५, इस प्रकार स्वग्यम्‌ ६. स्वगं देने वाली 
महाराज २. हे परीक्षित्‌ ! यशस्यम्‌ ७. यश दायक 
तव १७, तुम्हें कलि ८; कलि 

ईरितः १८. सुना दी कल्मष दैः मल 

मया ३. मैंने अपहम्‌ १०, नाशक (और) 
कृष्ण १३. श्रीकृष्ण को दुःस्वप्न ११. दुःस्वप्न को 
अनुभावः १४, महिमा और नाशम्‌ १२. मिटाने वाली 
गजराज १५. गजराज के कुरुवर्य १, कुरुवंशशिरोमणि 


मोक्षणम्‌ । १६. उद्धार की कथा श्युण्वताम्‌ ॥ ४. सुनने के इच्छुकों को 

श्लोकार्थ-- कुरुवंश शिरोमणि हे परीक्षित्‌ ! मैंने सुनने के इच्छुको को इस प्रकार स्वर्ग देने वाली 
यशदायक, कलिमल नाशक ओर दुःस्त्रप्त को मिटाने वाली श्री कृष्ण की महिमा और गजराज के 
उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी ॥ 


अ० ४ ] अष्टमः स्कश्धः १ [ १६ 


पञ्चदशः श्तोकः 
यथानुकी तेयन्त्येतच्छे यस्कामा द्विजातयः । 
शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्यपशान्तये ॥१५॥ 
पदच्छेद यथा अनुकोर्तयन्ति एतत्‌ श्रेयस्कामाः दिजातयः । 
शुचयः प्रातः उत्थाय दुःस्वप्न आदि उपशान्तये॥ 


शब्दार्थ 

पथा १. इसी से शुचयः दे. पवित्र होकर 
अनुक्कीतंयष्ति ११: पाठ करते हैं प्रातः ७. प्रातः 
एतत्‌ १०. इसका उत्थाय; ८, उठ कर 
श्षेषस्कामाः २. कल्याणकामो दुःस्वप्न ४. दुःस्वप्न 
हिजातयः। रे. द्विजगण आदि ५. आदिको 


उपशान्तये ॥ ६; शाम्ति के लिये 


पलोकार्थ--इसी से कल्याणकामी द्विनगण दुःस्वप्न आदि की शान्ति के लिये प्रात। उठकर पवित्र 
होकर इसका पाठ करते हैं ॥ 


षोडशः श्लोकः 
इदमाह हरि! प्रीतो गजेन्द्र कुरुसत्तम । 


शृण्वतां सव भूताला सवभूतमयो विभुः ॥ १६॥ 
पदच्छेद- इदम्‌ आह हरिः प्रीतः गजेन्द्रम्‌ क्रुसत्तम। 
शृण्वताम्‌ सर्वमूतानाम्‌ सर्व म्रुतमयः विभुः॥ 


शब्दार्थ 

इदम्‌ ११; यह बात शृण्वताम्‌ १०. सुनते हुए ही 
आह १३; कही सर्वभूतानाम्‌ ५5. सब लोगों के 
हरिः ८, श्रीहरि भगवान्‌ ने सबं ४; सर्वं 

प्रोतः ३. प्रसन्न होकर भूत १, भूत 
गजेखम्‌ २, गजेद्ध से मयः ६, स्वरूप 
करुसत्तम। १; हे परीक्षित्‌ ! विभुः ॥ ७; सर्वं व्यापक 


श्नोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! गजेख से प्रसन्न होकर सर्व भूत स्वरूप सर्व व्यापक श्रीहरि भगवान्‌ ने सब 
लोगों के सुनते हुए ही यह बात कही ॥ | 


६० ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


ये माम्‌ 

स्वाम्‌ च 

सरः 

च्च 

इदमूगिरि 
कन्दरकाननम्‌ । 


श्रीमद्वागवते 


सप्रदशः श्लोकः 
श्रीभगवातुवाच--ये माँ त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ । 


वेत्रकीचकवेणूनां 


गुल्मानि 


EE) 


सुरपादपान्‌ ॥१७॥ 


ये माम्‌ त्वाम्‌ च सरः च इदम्‌ गिरिकन्दर काननम्‌ । 
चेत्र कोचक वेण नाप गुल्मानि सुर पादपान्‌ ॥ 


श जो लोग मेरा 


तेरा ओर 


एवम्‌ 
इस पवत 
६, कन्दरा वन 


१ 

२. 

३; इस सरोवर 
४ 

५ 


वेत्र ७. 
कोचक द, 
वेणूनाम्‌ दे, 
गुल्मानि १०. 
सुर ११. 
पादपान्‌ ॥ १२. 


बेत 

कोचक 

बांस के 

झुरमुट (तथा) 

दिव्य 

वृक्षो का (स्मरण करते है) 


एलोकाथे--जो लोग मेरा, तेरा और इस सरोवर एवम्‌ इस पर्वत, कन्दरा, वन, बेंत, कीचक, बांस के 


झुरमुट तथा दिव्य वृक्षों का स्मरण करते हैं ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
श्टङ्गाणी मानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च | 


चोरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌ ॥ १८४ 
शृङ्गाणि इमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणः मे शिवस्य च । 
क्षीरोदम्‌ मे प्रियम्‌ धाम श्येतद्वोपस्‌ च भास्वरम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

श्युद्धाणि २. पर्वत शिक्षरों 
इमानि १. इन 
धिष्ण्यानि ७. निवास स्थानों 
ब्रह्मणः ४. ब्रह्मा जी के 
मे ३. मेरे 
शिवस्य ६. शिवजी के 
च । ५. और 


क्षी रोदम्‌ ११. 
से फ, 
प्रियम्‌ 8. 
धाम्‌ १०. 
श्वेत ्वीपम्‌ १४. 
च १२. 
भास्वरन्‌ ॥ १३. 


क्षीरसागर 
मेरे 
प्यारे 
धाम 
श्वेतद्वीप का(स्मरण)करते हैं 
और 
प्रकाशमान 


शलोकार्थे--इन पर्वतशिखरों मेरे, ब्रह्मा जी के और शिव जी के निवासस्थानों मेरे प्यारे घाम 
क्षीरसागर और प्रकाशमान श्वेतद्वीप का स्मरण करते हुँ ॥ 


ब०४] अष्टमः स्कर्वः [ ६१ 


एकोनविंशः श्लोकः 


श्रीवत्सं कोस्तुमं मालां गदां कोमोदकीं मम । 
सुदशंनं पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ । १६॥ 


पदच्छेद-- भ्रौवत्सम्‌ कोस्तुभम्‌ मालाम्‌ गदाम्‌ कोमोदकोम्‌ भम । 
सुदशंनम्‌ पाच्चजन्यम्‌ सुपण॑म्‌ पतगेश्वरम्‌ ॥ 
शोषत्सम्‌ १. श्रीवत्स सम्‌ । ९ मेरी 
कोस्तुभम्‌ २. कोस्तुभमणि सुदर्शनम्‌ ७. सुदर्शन चक्र 
मालाम्‌ ३. वनमाला पाश्वजन्यम्‌ द, पाञ्चजन्य शङ्ख 
गदाम्‌ ६. गदा सुपर्णस्‌ ८. सुन्दर पंखवाले 
कोमोदकोम्‌ ५. कोमोदको पतगेश्वरम्‌ ॥ १०. पक्षिराज गरुड का स्मरण करते हैं 


एलोकाथं--श्रोवत्सकोस्तुममणि, वनमाला, मेरी कौमोदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पाञ्चजन्य शङ्क, 
सुन्दर पंखवाले पक्षिराज गरुइ का स्मरण करते हैं ॥ 


शब्दार्थं ~ 
विंशः श्लोकः 
शेषं च मत्कलां सूक््मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌ । 


ब्रह्माणं नारदस्टषि भवं प्रह्मादसेव च ॥।२०॥ 
पदर्छेद-- शेषम्‌ च मत्‌ कलाम्‌ सुक्ष्माम्‌ थियम्‌ देवीं तत्‌ आधमम्‌। 
ब्रह्माणम्‌ नारदम्‌ ऋषिम्‌ भवम्‌ प्रह्वादम्‌ एव च॥ 


शब्दार्थे 

शेषम्‌ ४, शेब जी ब्रह्माणम्‌ ८. ब्रह्मा जो 

च मत्‌ १. और मेरे नारदम्‌ १०, नारद 

कलाम्‌ ३. कला स्वरूप ऋषिम्‌ दै देवषि 

सुषमाम्‌ २. सूक्ष्म भवम्‌ १३, शंकर जी 
थियम्‌देवीम्‌ १. लक्ष्मीदेवी प्रह्लादम्‌ १३. भक्तराज प्रह्लाद का 
मत्‌ ५. मेरे एव १४. हो (स्मरण करते है) 
आश्रमम्‌ । ६. अश्वम में रहनेवाली च॥ १३. ओर 


एलोकार्थे--ओर मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी मेरे आश्रम में रहनेवालो लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, 
देवष नारद, शंकर जी और महाराज प्रहलाद का ही स्मरण करते हैं ॥ 


६१२] श्रीमद्‌ भागवते १२१] __._._._..._ शीौमदुभागवते_____ [बग्छ [ ब० ४ 
एकविंशः श्तोकः 
मत्स्यकूम वराहायेरवतारे! कृतानि मे । 


कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूये सोमं हुताशनम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-- मत्स्य कमं बराह आद्यः अवतारेः कृतानि मे। 
कर्माणि अनन्त पुण्यानि सूर्यम्‌ सोमम्‌ हुत्ताशनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

मतस्य १, मत्स्य कर्माणि १०, चरित्रों का (तथा) 
क्‌मं १. कच्छप अनन्त ८ अनन्त 

बराह ३. वराह पुण्यानि द. पुण्यमय 

आद्येः ४. आदि सूर्यम्‌ ११. सूर्य 

अवतारेः ५. अवतारोंमें सोमम्‌ १२, चन्द्रमा और 


फृतानि में। ६. किये हुये मेरे हुताशनम्‌ ॥ १३. अग्नि का (स्मरण करते हैं) - 


एलोकार्थे--मत्स्य, कच्छूप, वराह आदि अवतारों में किये हुये मेरे अनन्त पुण्यमय चरित्रों का तथा 
सूर्ये, चन्द्रमा और अग्नि का स्मरण करते हैं ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धर्ममव्ययम्‌ । 


९९ गे 

दाचायणीध म पत्नी! सोमकर्यपयोरपि ॥२२॥ 

पदच्छेद प्रणवम्‌ सत्यम्‌ अथ्यक्तम्‌ गोविप्रान्‌ धर्मम्‌ अव्ययम्‌ । 
दाक्षायणीः घमंपत्नीः सोम कश्यपयोः अपि ॥ 

शब्दार्थ-- 
प्रणवम्‌ १; अकार दाक्षायणीः ५. दक्ष कन्याये 
सत्यम्‌ २» सत्य धमं पत्नीः ७. धमं की पत्नियों 
अव्यक्तम्‌ ३. मूल प्रकृति सोम ४. सोम और 
गोविप्रान्‌ ४. शो ब्राह्मण कश्यपयोः १०, कश्यप का 
धर्मम्‌ ६; सनातन धमं अपि ॥ ११. भौ (स्मरण करते हैं) 
अब्ययम्‌। ५. अबिनाशी 


एलोकार्थ--३द्रकार, सत्य, मूल प्रकृति) गो, ब्राह्मण, सनातनधमं की पत्नियों, दक्ष-कन्यायो सोम झौर 
कश्यप का भो स्मरण करते हैं ॥ 


४०४ ] 


पदन्छेद-- 


शब्दार्थ -- 
गङ्चाम्‌ 
सरस्वतीम्‌ 
नश्दाम्‌ 
कालिस्दीम्‌ 
सितवारणम्‌ । 


धवम्‌ 


उत्थायापररात्रान्ते 


अष्टमं: स्कंन्धः 


त्रयोविंशः श्लोकः 
गड्ढां सरस्वती नन्दां कालिन्दीं सितवारणम । 


भव ब्रह्मऋषीन्सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ ॥२३॥ 
गङ्गां सरस्वतोम्‌ नन्दाम्‌ कालिन्दोम्‌ सितवारणम्‌। 
ध्रुवम्‌ ब्रह्म ऋषीन्‌ सप्त पुण्यश्लोकान्‌ च मानवान्‌ ॥ 


१. गङ्गा 

२. सरस्वती 
३. अलकनन्दा 
४. यमुना 

५; ऐरावत हाथी 
६, ध्रुव 


ब्रह्म ऽ. 
ऋषीन्‌ द 
सप्त ७, 
पुण्यश्लोकम्‌ ११. 
च १०, 
मानवान्‌ ॥ १५. 


चतुर्विंशः श्लोकः 


प्रयता! 


न्रह्म 
ऋषि 
सात 
पवित्र कीति 
ओर 


[६९ 


महापुरुषों का (स्मरण करते हैं) 
एलोकार्थ--गड्भा, सरस्वती, अलकनन्दा, यमुना, ऐरावत हाथी; धुव, सात ब्रह्मषि ओर पवित्रकोति 
महापुरुषों का स्मरण करते हैं॥ 


सुसमाहिताः । 


स्मरन्ति मम रूपाणि सुच्यन्ते द्य नसो5खिलात॥२४॥ 
उत्थाय अपर रात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः । 
स्परमन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते हि एनसः अखिलात्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ -- 
उत्याय 


प्रयताः 
सुसमाहिताः । 


स्मरन्ति ७; 


२ 
अपररात्रान्ते १. 
३ 
४ 


उठकर मम ५, मेरे 

जो लोग रात के पिछले पहुर में रूपाणि ६. इन रूपों का 
पवित्र होकर सुच्यन्ते १०, छुट जाते हैं 
एकाग्र चित्त से हि एनसः द पापों से 
स्मरण करते हैं अखिलात्‌ ॥ ८. वे समस्त 


श्लोकार्थ--जी लोग रात के पिछले पहर में उठ कर पवित्र होकर एकाग्रचित्त से मेरे इन रूपों का 
स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं ॥ 


भद्देभागवते [ अ० ४ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये । 
तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिम्‌ ॥२५॥ 


६४ ] 


पदच्छेद-- ये माम्‌ स्तुवन्ति अनेन अङ्ग प्रतिबुध्य निशा अत्यये । 

तेषाम्‌ प्राण अत्यये च अहम्‌ ददामि विमलाम्‌ मतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
चे २. जो लोग तेषाम्‌ ८. उनके 
माम्‌ ६. मेरो प्राण ८. प्राण 
स्तुषन्ति ७, स्तुति करगे अत्यये १०. त्याग के समय 
अनेन ५. इससे च अहम्‌ ११ मैं 
अङ्क १, सौम्य ददामि १४. दान करूंगा 
प्रतिबुध्य ४, जगकर विमलाम्‌ १२. निर्मल 
निशा अत्यये। ३. रात्रि की समाप्ति पर मतिम्‌ ॥ १३. बुद्धि 


शलोकार्थ---सौम्य ! जो लोग रात्रि की समाप्ति पर जगकर इस से मेरो स्तुति करेंगे, उनके 
प्राण त्याग के समय मैं निमेल बुद्धि दान करूँगा । 


षड विंशः श्लोक! 


इत्यादिश्य हृषीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । 
हषं यन्विबुधानी क मारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद इति आदिश्य हुषोकेशः प्रध्माय जलज उत्तमम्‌ । 
हषंयन्‌ विब्रुधानोकम्‌ आरुरोह खग अधिपम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
इति १. ऐसा हर्षयन्‌ दै, हृषित करते हुये 
आदिश्य २. कहकर विबुध ७. वे देव 
हृषोकेशः ३, भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने अनीकम्‌ ८. समूह को 
प्रध्माय ६. बजाया आरुरोह १२. सवार हो गये 
जलज ५. शङ्ख खग १०. पक्षियो के 
उत्तमस्‌ । ४. अत्यन्त श्रेष्ठ अधिपम्‌ ॥ ११; राजा गरुड पर 


एलोकार्थे---ऐसा कहकर भगवान्‌ श्री कृष्ण ने अत्यन्त श्रेष्ठ शङ्क बजाया। वे देव समूह को हर्षित 


करते हुये पक्षियों के राजा गरुड़ पर सवार हो गये ॥ 
श्रौमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्बे 
_ गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थः अध्याय; ॥४॥ 


श्रीमहृभांगवतमहापुराणमूँ 
अष्टमः स्कन्धः 
पऊच्तरर्तः अध्याय: 
प्रथमः श्त्ोकः 
श्रीशुक उवाच-- राजन्नुदितमेतत्‌ ते हरे? कर्माघनाशनम्‌ । 


गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु ॥१॥ 
पदच्छेद राजन्‌ उदितम्‌ एतत्‌ ते हरेः कमं अघनाशनम्‌ । 
गजेन्द्रम मोक्षणम्‌ पुण्यम्‌ रेवतम्‌ तु अन्तरम्‌ शुणु ॥ 


शब्दार्थ 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! नाशनम्‌। ४. नाश करने वाली 
उदितम्‌ ११. सुना दिया गजेन्द्रम्‌ ६. गजेन्द्र 

एतत्‌ ८; इस मोक्षणम्‌ ७. मोक्ष को 

ते २. तुम्हे पुण्यम्‌ &. पवित्र 

हरेः ५; श्रीहरि को रेवतम्‌ १२. अब रवत 

कमं १०; लीलाको तु अन्तरम्‌ १३. मन्वन्तर को 
अघ ३. पापों का भ्जृण्‌ ॥ १४, कथा सुनो 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! तुम्हें पापों का नाश करने वाली श्री हरि की गजेन्द्र मोक्ष की इस पवित्र 
लीला को सुना दिया । अब रवत मन्वन्तर की कथा सुनो ॥ 
द्विती यः श्लोकः 
पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्तामससोदरः । 


र € 
बलिविन्ध्याद यस्तस्य सुता अजञ नपूवकाः ॥२॥ 
पदच्छेद-- पश्चम: रेवतः नाम मनुः तामस सोदरः। 
बलि विन्ध्य आदयः तस्मे सुताः अर्जन पुर्वकाः ॥ 


शब्दार्थ--- 

पश्चमः १. पाँचवें बलि द बलि 

रबतः ४. रंवतथा बिन्ध्य १०, विन्ध्य 

नाम ३. ताम आदयः ११. आदि 

सनुः १. मनुका तस्मै ७. उनके 

तामस ५, वे तामस के सुताः १२. कई पुत्र थे 

सो दरः । ६, सगे भाई थे अर्जनपूर्वकाः॥ 5. अर्जुन सहित 

एलोकार्थ--पाँचवें मनु का नाम रवत था। वे तामस के सगे भाई थे। उनके अर्जुन सहित बलि, 
विन्ध्य आदि कई पुत्र थे ॥ 


फा० = 


६६] श्रीमद्‌भागवते [अ० ५ 


तृतीयः श्लोकः 
बिसुरिन्द्रः सुरगणा राजन्भूतरयादय; । 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊधवबाहादयो द्विजाः ॥३॥ 


पदच्छेद विभुः इष्द्रः सुरगणाः राजन्‌ भुतरय भादयः। 
हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्ववाहुः आदयः द्विजाः॥ 


शब्दार्थ-- 

विभुः ३. विभु था (और) हिरण्यरोमा ७. हिरण्यरोमा 
इन्द्रः २. उस समय इन्द्र का नाम वेदशिरा ८, वेदशिरा 
सुरगणाः ६, देवताओं के प्रधानगण थे ऊर्ध्वंवाहुः दै. ऊध्वेबाहु 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! आदयः १०. आदि 
भ्रुतरय ४. भूतरय द्विजा: ॥ ११. सप्तषिथे 


आदयः। ५. आदि 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ | उस मन्वन्तर में इन्द्र का नाम विभु था । और भूतरय आदि देवताओं के 
प्रधान गण थे । हिरण्यरोमा, वेदशिरा, ऊध्वेबाहु आदि सर्प्ताष थे ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान्स्वयम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद पत्नी विकुण्ठा शुञ्रस्य वेकुण्ठेः सुरसत्तमैः । 
तयोः स्वकलया जज्ञे वेकुण्ठः भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥ 


शन्दाथ-- 

पत्नी २; पत्ती का नाम तयोः ४, उन्हीं के गर्भ से वैकुण्ठ नामक 
विकुप्ठा ३; विकुण्ठा था स्वकलया ८. अपने अंश से 

शुभ्रस्य १. शुभ्र ऋषि की जज्ञे १२. अवतार लिया था 

बकुण्ठेः ५, वेकुण्ठ नामक वेकुण्ठ ११. वैकुण्ठ नामक 

सुर ७; देवताओं सहित भगवान्‌ ८ भगवान्‌ ने 

सत्तमैः । ६; श्रेष्ठ स्वयम्‌ ॥ १०. स्वयम्‌ 


एलोका्थे--शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम विकुण्ठा था । उन्हीं के गर्भ सै बैकुण्ठ नामक श्रेष्ठ देवताओं 
के सहित अपने अंश से भगवान्‌ ने स्वयम्‌ अवतार लिया था ॥ 


अ० १] अष्टमः स्कन्धः [ ६७ 


पञ्चमः श्तोकः 
वैकुण्ठ; कलिपतो येन लोको लोकनमस्कृतः । 


रमया प्राथ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया ॥५॥ 


पदच्छेद-- वेकुण्ठः कल्पितः येन लोक; लोक नमस्कृतः । 
रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्‌ प्रिय काम्यया ॥ 


प्रन्दार्थ-- 

वेकृण्ठः १०, वैकुण्ठ नामक रमया २. लक्ष्मी 
कल्पितः १५ रचना को थी प्राध्येमानेत ४, प्रार्थना से 
येन १, उन्हीं ने देव्या ३. देवीकी 
लोकः ११, धाम कौ तत्‌ ५; उनको 

लोक ८, समस्त लोकों से प्रिय ६. प्रसन्न करने की 
नमस्कृतः । दै, श्रेष्ठ कास्यया॥ ७, इच्छा से 


इलोकार्थ--उन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से उनको प्रसन्न करने की इच्छा से समस्त लोकों में 
श्रेष्ठ वैकुण्ठ नामक धाम की रचना की ॥ 
षष्टः श्त्तो कः 
तस्यानुभावः कथितो शुणाश्च परमोदयाः । 


भौमान्रेणून्स विममे यो विष्णोवंणयेद्‌ गुणान्‌॥६॥ 


पदच्छेद तस्य अतुभावः कथितः गुणाः च परमोदयाः। 
भोमान्‌ रेणून्‌ सः विममे यः विष्णोः वणंयेत्‌ गुणान्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य १. उनके रेणून्‌ १३. परमाणुओं को 

अनुभावाः २ प्रभावका सः ११, वह्‌ 

कथितः ६. वर्णन कर दिया विममे १४, गिन ले 

गुणाः ५, गुणों का यः ७ जो 

च ३. और विष्णोः ८; विष्णु भगवान्‌ के 
परमोदयाः। ४, कल्याणमय वण येत्‌ १०; वर्णन करना चाहे 
भोमान्‌ १२. पहले पृथ्वी के गुणान्‌ ॥ ४. गुणोंका 


श्बोकार्थ-उनके प्रभाव का और कल्याणमय गुणों का वर्णन कर दिया । जो विष्णु भगवान्‌ के गुणों 
का वर्णन करना चाहे वह पहले पृथ्वी के परमाणुओं को गिन ले ॥ 


६५] धौमव्‌भाणवते [ ब ४ 


सप्तमः श्लोकः 

षष्ठश्च चक्तुषः पुत्रश्चाक्ुषो नाम यै मनुः। 

पूरुपूरुष ुद्यम्नप्र इुखाश्चाच्ुषात्मजाः ॥७. 
पदच्छेद-- पष्ठः च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषः नाम वे.मनुः । 

पुरु पुरुष सुद्युम्न प्रमुखाः चाक्षुष आत्मजाः ॥ 

शब्दार्थ 
षष्ठः २. छठे सनुः। हे मनु 
च ८, और पुरु १०, पुरु 
चक्षुषः ४, चक्षके पुरष ११. पुरुष 
पुत्र; ५. पुत्र सुम्न १२, सुद्युम्त आदि 
चाक्षुषः ६. चाक्षुष प्रमुखाः १३ कई प्रमुख 
नाम) ७, नामकेथे चाक्षुष दे उन चाक्षुष के 
वे १; निश्चय ही आत्मजाः ॥ १४, पुत्र 


एलोकार्थ--निश्चय ही छठे मनु चक्षु के पुत्र चाक्षुष नामके थे। और उन चाक्षुष के पुरु, पुरुष , 
सुद्यम्त आदि कई प्रमुख पुत्र थे ॥ 


अष्टमः श्लोक! 
इन्द्रो मन्त्रद्र्मस्तच देवा आप्यादयो गणा! । 


सुनयस्तत्र चै राजन्हविष्मद्वीरकादयः ॥८।! 
पदच्छेद इन्द्रः मन्त्रद्ुमः तत्र देवाः आप्य आदयः गणाः । 
मुनयः तत्र वे राजन्‌ हविष्मात्‌ वीरक आदयः ॥ 


शब्दार्थ~ 

इन्द्रः १, इन्द्र का नाम मुनयः १४; सप्ति थे 
मन्त्रद्रमः १. मन्त्रद्रुम था तत्र १०. वहाँ 

तत्र ३. उस मन्वन्तर में वे ८. निश्चित ही 
देवा ४. प्रधान देव राजन्‌ ८ हे परीक्षित्‌! 
आप्य ६; आप्य हविष्वात्‌ ११. हविष्मान्‌ और 
आदयः ७. आदि वीरक १२, वोरक 
गणाः। ५; गणथे आदषः॥ १३, 


इलोकार्थे--इन्द्र का नाम मन्त्रदुम था । उस मन्वन्तर में हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही बहाँ हविष्मानु 
और वीरक भादि सप्तर्षि थे ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं- 


तत्रापि 
देवः 
सम्मुत्याम्‌ 
वराजस्य| 


सुताः । 


अष्ढमः स्कन्धः [ ६९ 


नवमः श्लोकः 
तत्रापि देवः सम्भूत्यां वेरजस्याभवत्‌ सुत! । 


भजितो नाम भगवानंशेन जगतः पतिः ॥&।। 
तत्रापि देवः सम्मुत्याम्‌ वराजस्य अभवत्‌ सुतः। 
अजितः नाम भगवान्‌ अंशेन जगतः पतिः॥ 


४, उससमयभी अनितः ८. अजित 
७. दिव्य नाम ८६. नामका 
६. सम्भूति के गभं से भगवान्‌ ३. भगवान्‌ ने 
५. वैराज को पत्नी अंशेन १०. अंश 
१२: ग्रहण किया था जगतः १, जगत्‌ 
११. अवतार पतिः ॥ ३. पति 


इ्रोकाथं--जपत्‌ पति भगवान्‌ ने उस समय भी वैराज को पत्नी सम्भृति के पभं से दिव्य अजित 
नाम का अंश अवतार ग्रहण किया था ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं--- 


पयोधिम्‌ 
येल 
निमेथ्य 
सुराणाम्‌ 
साधिता 
सुधा । 


दशम श्लोकः 
पयोधिं येन निर्मध्य सुराणां साधिता सुधा | 
श्रममाणोऽम्भसि धतः कूर्मरूपेण मन्दरः ॥१०॥ 


पधोधिम्‌ येन निमंथ्य घुराणाम्‌ साधिता सुधा । 
भ्रममाणाः अम्भसि धृतः कूम छूपेण मन्दरः॥ 


२; समुद्र जममाणाः ११. मथानी के 

१. उन्होंने ही अम्भसि १२. जल में आधार बने थे 
३. मन्थन करके धृतः दै, धारण करके 

४, देवगणों को कर्म ७, कच्छप 

६, पिलाया था (तथा) रूपे ८, खूपसे 

५, अमृत मन्दरः ॥ १०. मन्दराचल की 


श्लोकार्थ-उन्हाने ही समुद मन्थन करके देवताओं को अभृत पिलाया था । तथा कच्छप रूप को 
धारण करके मंदराचल की मथानी के आधार बने थे ॥ 


७७ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 
एकादशः श्लोकः 
राजोवाच यथा 'मगवता ब्रह्मन्मथितः चीरसागरः। 


यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बुचरात्मना ।।११॥ 
पदच्छेद यथा भगवता ब्रह्मन मथिताः क्षीर सागरः। 
यद्‌ अर्थम्‌ वा यतः घ अद्रिम्‌ दधार अम्बुचर आत्मना ॥ 


छन्दार्थ-- 

यथा ६. केसे अथम्‌ ११. किस कारण से 
भगवता २, भगवानने वा ८; अथवा 

ब्रह्मन्‌ १. हेब्रह्मन्‌! यतःच १२. किस उद्देश्य से 
मथिताः ४५. मन्थन अद्रिम्‌ १३. मंदराचल को 

क्षीर ३. क्षीर दधार १४, पीठ पर धारण किया था 
सागरः । ४. सागरका अम्बुचर 8. उन्होंने कच्छप रूप 
यद्‌ ७, किस आत्मा ॥ १०. धारण करके 


श्लोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! ने क्षीरसागर का मन्थन कोते किस अथवा कच्छप रूप धारण करके किस 
कारण से और किस उद्देश्य से मंदराचल को पीठ पर धारण किया ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 
यथास्टुतं सुरैः प्राप्तं किश्चान्यदभवत्‌ ततः । 
एतदू भगवतः कम वदस्व परमादू्ुतम्‌॥१२॥ 


पदच्छेद-- यथा अमृतम्‌ सुरेः प्राप्तम्‌ किच अन्यत्‌ अभवत्‌ ततः । 
एतद्‌ अगवतः कमं वदस्व परम अद्भूतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

यथा ३; केसे ततः । ५. इसके बाद 
अभृतम्‌ २. उस समय अमृत एतद्‌ दै, ये 

सुरः १, देवताओं को भगवतः १०. परमात्मा की 
प्राप्तम ४. मिला कमं १३. लीलायें 
क्च ७. कया वदस्व १४. हम से कहिये. 
अन्यत्‌ ६. और परम ११. बड़ी हो 
अभषत ८, हुभा अद्भुतम्‌ ॥ 1२ अद्भुत 


बलोकाथं--देवताओं को उस समय अमृत कैसे मिला इसके बाद और क्या हुआ ये परमात्मा की बड़ी 
ही अद्भुत लीलायें हमसे कहिये ॥ 


अ०५] अष्टम: स्कः | [७१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते! । 
नातितृप्यति मे चित्त सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- त्यया सद्भुथ्यमानेन महिम्ना सात्वताम्‌ पतेः। 
न अति तृष्यति मे चित्तम्‌ सुचिरम्‌ ताप तापितम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

त्वया ९. आपके द्वारा अतितृप्यति ११. तृप्त 
सङ्कुथ्यमानेन २. वर्णन किये जाने पर मे दै. मेरा 

महिम्ना ५, महिमा का चित्तम्‌ १०. मन 

सात्वताम्‌ २. भक्तोंके सुचिरम्‌ ६. वहुत समय से 
पतेः ४. स्वामी भगवान्‌ की ताप ७; ससार को ज्वाला 
न १३. चहीं होता है तापितम्‌ ॥ 5. जलता हुआ 


श्लोकार्थ--आपके द्वारा भक्तों के स्वामी भगवान्‌ की महिमा का वर्णन किये जाने पर बहुत 
समय से संसार की ज्वालाओं में जलता हुआ मेरा मन तृप्त नहीं होता है ॥ 


चतुर्दशः श्त्लोकः 
सुत उवाच-- सम्एृष्टो भगवानेवं डेपायनखुतो द्विजाः । 
अभिनन्ध हरेवीयमभ्याबष्टुं प्रचक्रमे ॥१४॥ 


पदच्छेद-- सम्पृष्टः भगवान्‌ एवम्‌ द्वेपायन सुतः हिजाः । 
अभिनन्द्य हरेः वोर्यम्‌ अम्याचष्टुम्‌ प्रचक्कमे ॥ 


शब्दार्थ 

सम्पृष्टः ६. पूछे जाने पर अभिनन्द्या ७ परीक्षित्‌ के प्रश्‍न का अभिनन्दनं करके 
भगवान्‌ ४, भगवान्‌ शुकदेव जी ने हरेः ८. भगवान्‌ की 

एवम्‌ ५; इस प्रकार वोयंभ्‌ दै. महिमा का 

हंपायन २ द्वपायन मुनि के अभ्याचष्टुम्‌ १०, इस प्रकार वर्णन 

सुतः ३. पुत्र प्रचक्रषे॥ ११. आरम्भ किया 

हिजाः। १. हे ऋषियों 


एलोकार्थ- हे ऋषियों ! द्वैपायन मुनि के पुत्र भगवान्‌ शुकेदेव जी ने इस प्रकार पुछे जाने पर 
परीक्षित्‌ के प्रश्‍न का अभिनन्दन करके भगवान्‌ की महिमा का इत प्रकार वर्णन किया॥ 


७२ ] 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थ--- 


यदा 

युद्ध 

अपुरः 
देवाः 
बाध्यमानाः 
शित 


४ ® 


७ 4 20 टण 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--यदा युद्धेडखुरेदंवा ब।ध्यमानाः शितायुधैः । 


[ अ० ५ 


गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्स्म भूयशः ॥१५॥ 


यदा युद्धे असुरेः देवाः वाध्यमानाः शितभायुधेः। 
गत असवः निपतिताः न उत्तिष्ठेरन्‌ स्म सुयशः ॥ 


जब 
युद्ध में 

असूरों ने 

देवताओं को 
पराजित कर दिया 
अपने तीखे 


आयुधे: । 

गत 

असवः 
निपतिताः 

न उत्तिष्ठरन्‌स्म 
भूयशः ॥ 


५. शस्त्रों से 


१०, त्याग कर 


दे. प्राण 


११. युद्ध भूमि में गिरकर 
१२. फिर न उठ सके 


ऽ, तब बहुत से वीर 


एलोकार्थ- जब युद्ध में असुरों ने अपने तीखे शस्त्रों से देवताओं को पराजित कर दिया था तब 
बहुत से बोर प्राण त्याग कर युद्ध भूमि में गिर कर फिर न उठ सके ॥ 


षोडशः श्लोकः 


पदछेच्द-- 


शब्दार्थ = 
पदा 


दुर्वाससः 
शापात्‌ 
सइन्द्राः 
लोकाः 
त्रयः 
नुप। 
निः 


यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्त्रयो रुप । 
नि; ओीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रिया! ॥ १६॥ 


यदा हुर्वाससः शापात्‌ स इन्द्राः लोकाः त्रयः नृप । 
निः धोका: च भभवन्‌ तत्र नेशुः इज्य आदयः क्रियाः ॥ 


५ जब 


दुर्वासा के 
शाप से 
स्वयं इन्द्र भो 
लोक 

तीनों 

हे परीक्षित्‌ ! 
हीन 


श्रीकाः 
च 
मभवम्‌ 
तत्र 

नेशुः 
इज्य 
आदयः 
क्रियाः ॥ 


१५. 


इलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! जब दुर्वासा के शाप से तीनों लोक और 
थे । तब वहां यज्ञ-याग आदि कर्मो का भी लोप हो गया ॥ 


श्री 

और 
होगयेथे 
तब वहाँ 
लोप हो गया 
यज्ञ-त्याग 
आदि 

कर्मों का भो. 


स्वयं इन्द्र भी श्रीहीन हो गये 


अ० ५ | अष्टमः स्कण्धः [ ७३ 


सप्तदशः श्लोकः 
निशाम्येतत्‌ सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । 
नाध्यगच्छुन्स्वयं अन्ने मे न्त्र यन्तो विनिश्चयम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद निशम्य एतत्‌ सुरगणाः {महेन्द्र वरण आदयः। 
न अध्यगच्छन्‌ स्वयम्‌ मन्त्रः मन्त्रयन्तः विनिश्चयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

निशाम्य ३, देखकर न ११. नहीं 

एतत्‌ १, यह सब अध्यगच्छन्‌ १३. पहुँच सके 
सुरगणाः ६. देवताओं ने स्वयम्‌ ७, आपस में 
महेन्द्र ३. इन्द्र मन्त्रः ८; बहुत कुछ सोच 
वरुण ४, वरुण मन्त्रयन्तः द, विचार किया पर 
आदयः । ५. आदि विनिश्चयम्‌ ॥ १० किक्षौ निचय पर 


इलोकार्थ--यहु सत्र देर इन्द्र, वरुण आदि देवताओं ने आपस में बहुत कुछ सोच विचार किया । 
पर किसी निश्चय पर नहीं पहुँच सके । 
अष्टादशः श्लोकः 
ततो ब्रह्मलभां जग्सुमेरोमू धनि सवश! । 
सवं विज्ञापयाञ्चक्र ¦ प्रणताः परमेष्ठिने ॥१८॥ 


पद्जछेद-- ततः ब्रह्वासभाम्‌ जग्मुः मेरो मूर्धनि सर्वशः । 
सवंम्‌ विज्ञापयाञ्चक्रः प्रणताः परमेष्ठिने ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. तब सर्वेस्‌ । २. सब के साथ 
ब्रह्म ५. ब्रह्माजीको सवंम्‌ ८. सब ने 

सभाम्‌ ६. सभा में विज्ञापयाम्‌ ११. अपनो स्थिति का 
जग्मुः ७; गये चक्रः १९. वर्णन किया 
मेरोः ३, सुमेरु के प्रणताः 5 विनम्रता से 
मूर्धनि ४: शिखर पर स्थित परमेष्ठिने ॥ १० ब्रह्मा जी से 


षज्ोकार्थ--तब सब के सब सुमेरु के शिखर पर स्थित ब्रह्मा जी की सभा में गये । सब ने विनम्नता 
से ब्रह्मा जी से अपनी स्थिति का वर्णन किया ॥ 
फा०---१० 


७४ | श्रीमद्‌ भागंवत [ अं० ५ 
एकोनविंशः शलाकः 


स विलोक्येन्द्रवारवादी न्‌ निःसत्त्वान्विगतप्रमान्‌ । 
लोकानमङ्गलप्रायानसुरानयथा विशुः ॥ १६॥ 


पदच्छेद-- सः विलोक्य इन्द्र वायु आदीन्‌ निःसत्त्वान्‌ विगतप्रभान्‌ । 
लोकान्‌ अमङ्गल प्रायान्‌ असुरान्‌ भयथा बिभुः ॥ 


शब्दार्थे 
सः बिलोक्य १. ब्रह्माजी ने देखा लोकान्‌ ७. लोगों को स्थिति 

` इन्द्रवायु २३, इ्द्र-वायु अमङ्गल ३. संकट ग्रस्त है 
आदीन्‌ ३. आदि देवता प्रायान्‌ 5. प्रायः 
निःसत्त्वान्‌ ६ शक्ति हीन हो गयेहुँ। असुरान्‌ ११. असुर 
विगत ५६ होन एवम्‌ अपथा १०. इसके विपरीत 
प्रभान्‌ । ४, श्री विभुः॥ १२. सामर्थ्यवान्‌ हो रहे हैं 


एलोकार्थे--ब्रह्माजी ने देखा इन्द्र, वायु आदि देवता श्रीहीन एवम्‌ शक्तिहीन हो हे हैं। लोगों को 
स्थिति प्रायः संकट-ग्रस्त हे । इसके विपरीत असुर सामर्थ्यवान्‌ हो रहे हैं ॥ 


विंशः श्लोक; 


समाहितेन मनसा संस्मरन्पुरुषं परम्‌ । 
उवाचोत्फुल्लवदनो देवान्स भगवान्परः ॥२०।। 


समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पुरुषम्‌ परम्‌ । 
उवाच उत्फुल्ल वदनः देवान्‌ सः भगवान्‌ परः ॥ 


शब्दार्थ 

समाहितेन १. ब्रह्माजी ने एकाग्र उवाच ११. कहा 

सनसा २, मनसे उत्फुल्लवदनः ७, प्रफुल्लित मुख से 

संस्मरन्‌ ५; स्मरण किया देवान्‌ १०, देवताओं से 

पुरुषम्‌ ४; पुरुष भगवान्‌ का सः ६; उन्होंने 

परम्‌ ३. परम भगवान्‌ &, परमात्मा के बारे में 
| षरः॥ द; उन परम पुरुष 


एलोकार्थ--ब्रह्माजी ने एकाग्र मन से परम पुरुष भगवान्‌ का स्मरण किया । उन्होंने प्रफुल्लित मुख से 
उन परम पुरुष परमात्मा के बारे में देवताओं से कहा ॥ 


अ० ५] अष्टम! स्कन्ध! [ ७५ 
एकविंशः श्लोकः 
अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतियंग्द्रमघमंजात यः । 
यस्यावतारांशकलाविसजिता ब्रजाम सवं शरणं तमव्ययम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद- महम्‌ भवः युयम्‌ अथ असुर आदयः मनुष्य तिर्यक्‌ द्रमघर्म जातयः। 
यस्य अबतार अंश कला विसजिताः व्रजाम सर्वे शरणं तम्‌ अव्ययम्‌ ॥ 
शब्दार्थ -- 
अहम्‌ १. हे देवताओ ! मैं यस्य ८. जिनके 
भवः २. शङ्कुर जी अवतार अंश १०, विराद्रूप के अंश कौ 
युयम्‌ ३. तुम लोग कला ११. कला से 
अथ ४. तथा बिसजिताः १२. रखे गये हैं 
असुर आदयः 7. असुर इत्यादि ब्रजाम १६. जाते हैं 
मनुष्यतिर्यक्‌ १. मनुष्य, पशु, पक्षी सर्वे १३. हम सब 
टर्म ६, वृक्ष और शरणम्‌ १५. शरण में 
घर्मजातपः। ७ स्वेदज प्राणी तम्‌ अव्ययम्‌ ॥ १४, उन्हीं अविनाशी परमात्मा की 


लशेकार्थ--हे देवताओ ! मैं, शङ्कर जी, तुम लोग तथा मनृष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और स्वेदज प्राणी, 
असुर इत्यादि जितके हे विराट्छप के अंश को एक कला से रचे गये हैं, हम सब उन्हीं अविनाशी 
परमात्मा का शरण में जाते हैं !। 


द्वाविंशः श्तोक३ 
न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्तः । 
अथापि सरग स्थितिसंयमाथं धत्ते रजःसक्ष्वतमांसि काले ॥२२॥ 


पदच्छेद-- न यस्य वध्यः न च रक्षणीयः न उपेक्षणीय आदरणीय पक्ष: । 

अथापि संस्थिति संयम अथम्‌ धत्ते रजः सत्त्व तमांसि काले ॥ 
शब्दार्थ-- दि 
न १, नतो अथापि १७. फिरभी 
यस्य २, उनको दृष्टि में कोई सं ११. सृष्टि 
वध्यः ३. वध का पात्र है स्थिति १२, स्थिति और 
न ५, न संयम १३. प्रलय 
च ४, भोर अर्थम्‌ १४. के लिये 
रक्षणीयः ६. रक्षाका धत्त १६. स्वोकार किया करते हैं 
न ७, न रजःसत्त्व १६ रजोगुण, सत्त्व गुण भौर 
उपेक्षणीय ८. उपेक्षाका तमांसि १७. तमो गुण को 
आदरणीय पक्ष:॥ &. भोर तन आदर का पात्र है काले॥ १५. समय-समय पर वे 


एनोकार्थे--न तो उनकी दृष्टि में कोई वध का पात्र है, ओर न रक्षा का, न उपेक्षा का और न 
आदर का पात्र है। फिर भी सृष्टि, स्थिति और प्रलय के लिये समय-समय पर वे रजोगुण, सत्त्व 
गुण और तमोगुण को रवीकार करते हैं ॥ 


७६ ] श्रीमद्भागवते [५ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्मादू ब्रजाम! शरणं जगदगुरु स्वानां स नो धास्यति श॑ सुरप्रियः।।९३॥। 


पदच्छेद अयम्‌ च तस्य स्थिति पालन क्षणः सत्त्वम्‌ जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 
तस्मात्‌ व्रजामः शरणम्‌ जगत्‌ गुरुम्‌ स्वानाम्‌ सः नः धास्यति शम्‌ सुरप्रियः ॥ 


शब्दार्थ 


अघम्‌ ७, अत; यह तस्मात १०. इसलिये (हम सब) 
च्च १, और व्रजामः १३. जाते हैं 

तस्य २. उन्होने शरणम्‌ १२. शरण में 

स्थिति ८. जगत कौ स्थिति और जगत्गुरुम्‌ ११. उन्हीं जगत्‌ गुरु की 
पालनक्षणश ५. रक्षाका अवसर है स्वानाम्‌ १६. निजजनों का 
सत्त्वम्‌ ५ सत्त्वगुण को सः नः १५. वे हम 

जुषाणस्य ६. स्वीकार किया है धास्यति १६. करेंगे 

भवाय ४. कल्याण के लिये शम्‌ १७. अवश्य ही कल्याण 
देहिनाम्‌। ३. प्रणियों के सुरप्रिया॥ १४, देवताओं के प्रिय 


भ्लोकाथं--आर उन्होंने प्राणियों के कल्याण के लिये सत्त्वगुण को स्वीकार किया है । अतः यह जगत 
की स्थिति और रक्षा का अवसर है | इसलिये हम सब उन्हीं जगत्‌ गुरु की शरण में जाते 
है । देवताओं प्रिय वे हम निज जनों का अवश्य ही कल्याण करेंगे ॥ 


विँ 
चतुर्विंशः श्खो कः 
इत्याभाष्य सुरान्वेधाः सह देवेररिन्दम। 
अजितस्थ पदं साचाञ्जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छे इति अभाष्य सुरान्‌ वेषाः सः देवः अरिन्दम । 
मजितस्य पदम्‌ साक्षात्‌ जगाम तमसः परम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

इति ३. इस प्रकार अजितस्य १०* अजित के 
आभाष्य ४. कह कर पदम्‌ १२, धाम बैकुण्ठ में 
सुरान्‌ ६. देवताओं को साक्षात्‌ ११. निज 

वेधाः ५. ब्रह्माजी जगाम १३. गये 

सह ७, साथ लेकर तमसः ८. तमोमयी प्रकृति से 
देवः २. देवताओं से परम्‌ ॥ दै. परे 


अरिन्दम। १. हे परीक्षित्‌ ! 
श्लोकार्थं--हे परीक्षित्‌ ! देवताओं से इस प्रकार कह कर ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर तमोमयी 
प्रकृति से परे अजित के निजधाम वैकुण्ठ में गये ॥ 


अ० ५] अष्टमः स्कन्धः [ ७७ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
तत्राहष्टस्वरूपाय श्रतपूर्वाय वे चिभो। 
स्तुतिमञ्र ,त दैवीभिगीभिस्त्ववहितेन्त्रियः ॥२५॥ 


पदच्छेद तत्र अदृष्ट स्वरूपाय थत पुर्वाय वे विभो । 
स्तुतिम्‌ अन्न त देवोभिः गोभिः तु अवहितेर्द्रियः ॥ 


शब्दार्थ -- 

तत्र ४, वहाँ जाने पर स्तुतिम्‌ ११. उनको स्तुति 
अदृष्ट ६. दिखाई न पड़ा अब्रत १२. करने लगे 
स्वरूपाय ५. उन्हें कुछ भी देवीभिः १०. वाणीके द्वारा 
शृत ३. सुन रखा था पर गौभिः ८; वेद 

पूर्वाय २. पहले बहुत कुछ तु ७ इसलिये 


घेविभो। १. यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में अवहितेन्द्रियः ॥ =. ब्रह्मा जी एकाग्र मन से 


श्नोकार्थ--यद्यपि भगवान्‌ के सम्बन्ध में पहले बहुत कुछु सुन रखा था । पर वहाँ जाने पर उन्हे 
कुछ मी दिखाई न पड़ा। इसलिये ब्रह्मा जी एकाग्र मन से वेद वाणी के द्वारा उनको स्तुति 


करने लगे ॥ विश 
षड्विशः श्लोकः 


ब्रह्मेवाच--अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतक्यम्‌ । 
मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं नमामहे देववर वरेण्यम्‌ ॥२६॥ 

पदच्छेद अविक्रियम्‌ सत्यम्‌ अनन्तम्‌ आद्यम्‌ निष्कलम्‌ अप्रतक्यम्‌ । 

सनो भप्रयानम्‌ वचसा अनिरुक्तम्‌ नमामहे देववरम्‌ वरेण्यम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

अविक्रियम्‌ १. हे भगवान्‌ ! आप निविकार मनो ८. मनसेभी 

सत्यम्‌ २. सत्य अग्रयानम्‌ ८ आगे जाने वाले 

अनन्तम्‌ ३. अनन्त वचसा १०; वाणी से 

आद्यम्‌ ४, आदि पुरुष अभिरुक्तम्‌ ११. परे 

गुहाशयम्‌ ५. हृदयछूपी गुहा में विराजमान नमामहे १४. नमस्कार करते हैं 

निष्कलम्‌ ६. अखण्ड एवम्‌ देववरम्‌ १२; हे देवश्रेष्ठ ! 

अप्रतक्यंम्‌। ७ अतवये हैं वरेण्यम्‌ ॥ १३. स्त्रयं प्रकाश परमात्मा 
हम आपको 


इलोकार्थ-हे भगवान्‌ | आप निर्विकार, सत्य, अनन्त, आदि पुरुष, हृदयरूपी गुहा में विराजमान, 
अखण्ड एवम्‌ अतक्यं हैं। मन से भी आगे जाने वाले वाणो से परे हे देव श्रेष्ठ ! स्वयं प्रकाश 


परमात्मा ! हुम आपको नमस्कार करते हैं। 


७८] श्रीमद्भागवत [ अ ५ 


सप्तविशः श्लोकः 
विपश्चितं प्राणमनो घियात्मनामर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणम्‌ । 
छायातपौ सत्र न गृभपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं ब्रजञामहे ॥२७॥ 


पढ्च्छेद-- विपश्चितम्‌ प्राणमनोधिया आत्मनाम्‌ अर्थ इन्द्रिय आभासम्‌ अनिद्रम्‌ अत्रणम्‌ । 
छायातपौ यत्र न गृप्रपक्षौ तम्‌ अक्षरम्‌ खम्‌ युगम्‌ ब्रजामहे ॥ 


शब्दाथे-- 

बिपश्चितम्‌ ४. ज्ञाता हैं छाया ११. अविद्या और 

प्राण १. आप प्राण आतपो ११. विद्या 

मनोघिया २. मन बुद्धि और यत्र १०. आप 

आह्मनाम्‌ २, अहंकार के न १४. नहीं है द्‌ 

अर्थ ६, उनके विषय गृध्रपक्षौ १३. जीव के दोनों ही पक्ष 
इल्द्रिय ५. इन्द्रियाँ भोर ; तम्‌ अक्षरम्‌ १५. ऐसे अविनाशी 

आभासम्‌ ७ आपके द्वारा प्रकाशित होते हैं खम्‌ १६. सुख स्वरूप 

अनिद्रम 8. अज्ञान रहित हैं त्रियुगम्‌ १७. तीनों युगों में विराजमान 
अद्रणम्‌ । ८, आप अशरीरी तथा व्रजामहे ॥ १५. हम आपकी शरण जाते हैं 


इलोकार्थे --आप प्राण, मन, ७बुद्धि और अह'कार के ज्ञाता हैं र इन्द्रियाँ और उनके विषय आपके द्वारा 
प्रकाशित होते हैं। आप अशरीरी तथा अज्ञान रहित हैं। आप में अविद्या और बिद्या 


जोव के दोनों ही पक्ष नहीं हैं । ऐसे अविनाशी सुख स्वरूप तीनों युगों में विराजमान हम 
आपकी शरण जाते हैं । 


अध्टाविंशः श्लोकः 
अजस्य चक्र' त्वजयेर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु । 
त्रिणाभि विद्यच्चलमष्टनेमि यदचमाहुस्तम्डृतं प्रपश्ये ॥ २८ 


पदच्छेइ-- अनस्य चक्रम्‌ तु अजया ईयंमाणम्‌ ,.नोमयम्‌ पञ्चदशअरम्‌ आशु। 
त्रिणाभि विद्य॒त्‌ चलम्‌ अष्टनेमि यत्‌ अक्षरम्‌ आहुः तम्‌ ऋतम्‌ प्रपद्ये ॥ 


शब्दार्थ 

अजस्य १. यहशरीर जीवका विद्युत्‌ चलम्‌ ६; यह विजली से wi 
या 

चक्रम ५. चक्र है अष्टनेमि १०. इसमें आठ नेमि हैं 

तुअजया २. माया के द्वारा यत्‌ ११. जो परमात्मा इसके 

ईयंमाणाम्‌ ३, प्रेरित अक्षरम्‌ १३. धुरे 

मनोमयम्‌ ४. मतोमय आहुः १३. कहे गये हैं 

पश्चदशअरम्‌ ६. दस इन्द्रियाँ पांच प्राण इसके अरे तम्‌ १४, उस 

आशु । ७ हैं ऋतम्‌ १५. सत्य स्वरूप परमात्मा को 


त्रिणाभि 5 सत्त्व, रज और तस इसकी नाभि है प्रप्झे॥ १६. हम शरण ग्रहण करते हैं 

इलोकार्थ--यह शरीर जीव का माया के द्वारा प्रेरित मनोमय चक्र दै । दस इन्द्रियाँ पाँच प्राण इसके 
अरे हैं। सत्त्व, रज और तम इसकी नाभि है । यह बिजली से अधिक द्रृतगामी है। इतभें 
आठ नेमि हैं (पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार) जो परमात्मा 
इसके धुरे कहे गये हैं, उस सत्य स्वरूप परमात्मा को हम शरण ग्रहण करते हैं ॥ 


अ० ५ | बष्टेमः स्कन्धः [ ७६ 


एकोनत्रिंशः श्क्वोकः 
य एकवर्ण तमसः परं तदलोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ । 
आसाश्वकारोपसुपर्णमेनसुपासते योगरथेन धीराः ।। २६॥ 
पदच्छेद-- यः एक वणम्‌ तमसः परम्‌ तत्‌ अलोकम्‌ अव्यक्तम्‌ अनन्त पारम्‌ । 
आसाम्‌ चकार उपसुपर्णम्‌ एनम्‌ उपासते योग रथेन धीराः ।। 


शब्दार्थ 

यः १. जो आसाम्‌ १० अन्तर्यामिरूप से 
एकवणंम्‌ २: एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा चकार ११. विराजमान 

तमसः परम्‌ ३. प्रकृति से परे है उपसुपणंम्‌ ६. जीव के हृदय में 
तत्‌ ४. वे एनम्‌ १२. ऐसे परमात्मा की 
अलोकम्‌ ५. अदृश्य हैं उपासते १६. आराधना करते हैं 
अव्यक्तम ६. समस्त वस्तुओं में अव्यक्त हैं. योग १४. योग के द्वारा 
अनश्त ७. देशकाल और वस्तु से रथेन १३. भक्ति 

पारम्‌ । ८. परे है धोराः॥ १५. विचारशील मनुष्य 


इलोकार्थ--जो एक मात्र ज्ञान स्वरूप परमात्मा प्रकृति से परे हैं, वे अदृश्य हैं। समस्त वस्तुओं में 
व्यापक हैं । देश, काल और वस्तु से परे हैं। जीव के हृदय में अन्तर्यामि रूप से विराजमान ऐसे 
परमात्मा की भक्ति योग के द्वारा विचारशील मनुष्य आराधना करते हैं । 


त्रिंशः श्लोकः 
न यस्य कश्चातितिततिं मायां यया जनो मुह्यति वेद नार्थम्‌ । 


तं निर्जितात्मात्मणुणं परेशं नमाम सूतेषु समं चरन्तम्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद न यस्य कः च अतितितति मायाम्‌ यया जनः मुह्यति वेद न अर्थम्‌ । 
तम्‌ निर्जितात्मा आत्म प्रुणम्‌ परेशम्‌ नमाम भुतेषु समम्‌ चरन्तम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 
न १०; नहीं कर सकता अर्थम्‌ । ५, अपने वास्तविकलक्ष्य को 
यस्यकः च 5८५. उस्ते और कोई भी तम्‌ ११. उस माया को 
अतितितति ७. पार निर्जितात्मा १३. जीत कर 
मायाम्‌ २. माया से आत्मगुणम्‌ १२. ओर उसके गुणों को 
यया | १. जिस परेशम्‌ १७, सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को 
जनः ४. जीव नमाम १८, हम प्रणाम करते हुँ 
मुझति ३. मोहित होकर भुतेषु १४, समस्त प्राणियों के हृदय में 
बेद ७, जानता समम्‌ १५. समभावसे 

६. नहीं चरन्तम्‌ ॥ १६. विचरण करने वाले 


श्लोकार्थ--जिस माया से मोहित होकर जीव अपने वास्तविक लक्ष्य को नहीं जानता । उसे और 
कोई भो पार नहीं कर सकता, उस माया को और उसके गुणों को जीत कर समस्त प्राणियों के 
हृदय में समभाव से विचरण करने वाले सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु को हुम प्रणाम करते हैं ॥ 


६० ] श्रीमद्भागवत [ ब०५ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
इसे वयं यस्प्रिययेव तन्वा सरवेन स्रष्टा बहिरन्तराविः | 
गति न सूक्धमास्र्षयरच विद्महे कुतोऽसुराद्या इतरप्रधानाः ।।३१॥ 
पदच्छेद इमे बयम्‌ यत्‌ प्रियया एव तन्वा सत्वेन सृष्टाः बहिः अन्तः भाविः। 
गतिम्‌ न सुक्ष्माम्‌ ऋषयः विद्महे कुतः असुर आद्याः इतर प्रधानाः ॥। 


शब्दार्थ 
से १ योतो गतिम्‌ ७. एक रस 
चयम्‌ २. हम देवता और ऋषि गण भी न १३. नहीं 
यत्‌ प्रियया ३. उनके परमप्रिय सुक्ष्माम्‌ ११. सुक्ष्म शरीर को 
एच ६. ही ऋषयः १२ ऋषि गण भी 
तन्वा ५. शरीर से च १५. भोर फिर 
सतत्बेन ४. सत्त्वमय ह विद्महे १४. जानते 
ष्टा! ७. उत्पन्न हुये हैं परन्तु तः १५. उसे कैसे जान सकते हैं 
बहिः अभ्तः 5. बाहर भीतर असुर आद्याः १७. असुर आदि 
आचिः। १०. प्रकट इतर प्रघानाः॥ १६. रजोगुण तथा तमोगुण प्रधान 


शलोकार्थे--यों तो हम देवता और ऋषिगण भी उनके परम प्रिय सत्त्वमय शरीर से ही उत्पन्न हुये 
हैं । परन्तु बाहर-भीतर एक रस प्रकट सूक्ष्म शरीर को ऋषि गण भी नहीं जानते और 
फिर रजो गुण तथा तमो गुण प्रधान असुर आदि उसे कैसे जान सकते हैं 
४।त्रिशः श्लोकः 
पादौ महीयं स्वकृतेव यस्य चतुविधो यत्र हि भूतसगँ; । 
स वे महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥३२३॥ 
पदच्छेद-- पादो महो इयम्‌ स्वकृता एव यस्य चतुविधः यत्र हि मृत सर्गः । 
सः वे महापुरुष आत्म तन्त्रः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म महा विभुतिः ॥ 


शग्दार्थ-- 

पादो ५. चरण है सः ११. वे 

महोइयम्‌ १, यह पृथ्वी वे १०, निश्चय हो 
स्वकुता २. उन्हीं की बनाई हुई महापुरुष १४. पुरुषोत्तम 

एव ४. ही आत्म १३' परम 

यस्य ३. उनका तन्त्रः १३. स्वतन्त्र 
चतुविधः ७; चार प्रकार के प्रसीदताम्‌ १८. हम पर प्रसन्न हों 
यत्र हि ६. इसी पृथ्वी पर ब्रह्म १७. पर ब्रह्म 

सूत द, प्राणी सहा १५. परम 

सर्ग: । &; रहते हैं विभूतिः ॥ १६. ऐश्वयंशाली 


एलोकार्थ-"-यह पी उन्हीं की बनाई हुई उनका ही चरण है। इसी पृथ्वी पर चार प्रकार के प्राणी 
रहते हे । निश्चय ही वे परम स्वतन्त्र पुरुषोत्तम परम ऐश्वयेंशाली पर ब्रह्म हम पर 


प्रसन्न हों ।॥। 


अं० ५ ] अष्टमः स्कन्धः [ ८१ 


त्रयस्त्रिशः श्तोकः 
अम्भस्तु यद्रेत उदारवीय सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः । 
लोकास््रयोऽथाखिललोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥२२॥ 
पदच्छेद- भम्भः तु पद्रेतः उदार बोय सिध्वन्ति जोवन्ति उत वर्षमानाः । 
लोकाः त्रयः अथ अखिल लोकपालाः प्रसीदताम्‌ ब्रह्म महाविमुतिः ॥ 


शब्दार्थ 

अम्भ! ३: जल लोकाः ४ तथा 

तु २, यह त्रयः ७. तीन 

यद्रेतः १; षरमशक्तिशाली अथ ६. इसी से 

उदार ४, उन्हीं का उदार अखिल ७६. समस्त 

वीयंम्‌ ५. वीयं है लोकपालाः १०. लोकों के लोकपाल 
सिध्यन्ति ११. उत्पन्न होते हैं प्रसीदताम्‌ १६. हम पर प्रसन्न हों 
जीवन्ति १२. जीवित रहते हैं ब्रह्म १५. परज्रह्म 

उत वषमानाः । १३. ओर बढ़ते हैं महाविभृति: ॥ १४. वे परम ऐंश्वयंशाली 


एलोकार्थ--परमशक्तिशाली यह जल उष्हीं का उदार वीयं है । इसो से. तोनों लोक तथा समस्त 
लोकों के लोकपाल उत्पन्न होते हैं, जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। वे परम ऐश्वयंशालो परब्रह्म 


हम पर प्रसन्न हों ॥ हे 
चतुस्त्रिशः श्लोकः 
सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वे बलमन्ध आयुः । 


ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३४॥ 
पदच्छेद सोमम्‌ मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसाम्‌ वे बलम्‌ अन्धः आयुः । 
ईशः नगानाम्‌ प्रजनः प्रजानाम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविभुतिः ॥ 


थन्दार्थ-- 

सोमम्‌ २. चन्द्रमा ईशः ११, सम्राट्‌ एवम्‌ 

मनो ४. मन हैं नगानाम्‌ १०, वहो वृक्षों का 

यस्य ३. प्रभु का प्रजनः १३. वृद्धि करने वाला है 
समामनन्ति १. श्रृतियाँ कहती हैं कि प्रजानाम्‌ १३, प्रजा की 
दिवोकसाम्‌ ६. देवताओं का प्रसोदताम्‌ १५. प्रसन्न हो 

ब ५, यही चन्द्रमा नः १७. हम पर 

बलम्‌ ८. बल एवम्‌ सः १४, ऐपे 

अन्धः ७, महा ११, परम 

आयुः । § आयु हैं विभृतिः ॥ १६. ऐश्वयंशाली प्रभु 


श्लोका्थें--श्रुतियाँ कहती हैं। चन्द्रमा उस प्रभु का मन है। यही चन्द्रमा देवताओं का भन्न, बल 
एवम्‌ आयु हैं । वही वृक्षों का सम्राट्‌ एवम्‌ वृद्धि करने वाला है । ऐसे परम ऐश्वयंशाली प्रभु हम 


पर प्रसन्न हों ॥। 
फा०--११ 


5३ | श्रीमद्भागवते [ भं० ५ 
पञ्चत्रिंशः श्लोकः 


अरिनर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातः कियाकाणडनिमित्तजन्मा । 


अन्तःस सुद्रेऽनुपचन्‌ स्वधातून्‌ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३५॥ 
पदछेच्द- अग्निः मुखम्‌ यस्य तु जातबेदाः जातः फ्वियाकाण्डनिमित्तजन्मा | 
अन्तः समुद्रे भनुपचन्‌ स्वधातून्‌ प्रसोदताम्‌ नः सः महाविभूतिः ॥ 


शब्दार्थ -- 

अग्नि १, अग्नि अभ्तः ११. भीतर 

मुखम्‌ ३. मुखहै समुद्र १०. यह अग्नि शरीर के समुद्र के 
यस्य २. जिन प्रभु का अनुपचन्‌ १३. पाचन करता है 

तु ४. भर स्वघातुन्‌ ११. धातुओं का 

जातवेदाः ७; अग्नि की प्रसीदताम्‌ १५. प्रसन्न हों 

जातः ८ हुई है नः १७. हम पर 

क्रियाकाण्ड १; कमेकाण्डरूप सः १४; शेते 

निमित्त ६. निमित्त से महा १५. परम 

जन्मा। ८, उत्पत्ति बिमुतिः ॥ १६, ऐश्वर्यशाली प्रभु 


एत्रोकार्थ--अग्नि जिन प्रभु का मुख है । और कमे काण्डरूप निमित्त से अग्नि की उत्पत्ति हुई है । यह 
अग्नि शरीर के समुद्र के भीतर धातुओं का पाचन करता है। ऐसे परम ऐश्वर्यशाली प्रभु हम पर 


प्रसन्न हों ॥ त्रि 
षटत्रिंशः श्लोकः 


यच्चक्षुरासीत्‌ तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष घिच्ण्यम्‌ । 
द्वारं च सुक्‍तेरम्यृतं च मृत्यु; प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥१६॥ 
पदच्छेद-- यत्‌ चक्षुः आसीत्‌ तरणिः देवयानम्‌ त्रयीमयः ब्रह्मणः एषः धिष्ण्यम्‌ । 
द्वारम्‌ च मुक्तेः अमृतम्‌ च मृत्युः प्रसोदताम्‌ नः सः महाविमुतिः ॥ 


छन्दार्थ-- 

यत्‌ चक्षुः २; जिनके नेत्र द्वारम्‌ ११. द्वार स्वरूप 

आसोत्‌ ३, हैं, य मुक्तेः ११. ओर मुक्ति के 

तरणिः १ सूय अमृतम्‌ १०. जो अमृतमय 

देव ध, जिनके द्वारा जीव देव छ १३. तथा 

यानम्‌ ६. यान मागं से जाता है मृत्युः १४. मृत्यु भी है 

त्रयीमय ५, वेदों की साक्षात्‌ मूर्ति प्रसीदताम्‌ १८, प्रसन्न हों 

ब्रह्मणः ६, और भगवान्‌ के नः १७. हम पर 

एषः ४. जो यह सः १५. ऐसे 

धिष्ण्यम्‌ । ७, ध्यान करने योग्य धाम है महाविभृतिः ॥ १६. परम ऐश्वयंशाली प्रभु 


एलोकार्थ--सूये जिनके नेत्र हे । जो यह बदों की साक्षात्‌ मूर्ति और भगवान्‌ के ध्यान करने योग्य 
धाम है । जिनके झारा जीव देव यान मार्ग से जाता है । जो अमृतमय मुक्ति के द्वार स्वरूप तथा 
मृत्यु भी हैं । ऐसे परम ऐश्वयंशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हो॥ 


अ० ५] अष्टमः स्कन्धः [ ५३ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
प्राणादभूदू यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः । 


अन्वास्म सम्राजमिवानुगा वयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३७ 
पदन्छेद- प्राणात्‌ अमूत्‌ यस्य घर अचराणाम्‌ प्राणः सहः बलम्‌ ओजः च वायुः । 
अन्वास्म सम्राजम्‌ इव अनुगाः वयम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविम्नृतिः ॥ 


शब्दार्थ -- 

प्राणात्‌ ९. प्राग से ही अन्वास्म ११. इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता हैं 
अमुत्‌ ५. प्रकट हुआ है (तथा) सस्राजम्‌ इव ६. चक्रवर्ती सम्राट के समान 

यस्य १, जिन प्रभु के भनुगाः १३: उनके अनुचर हैं। 

चर अचराणाम्‌ ३. चराचर का वयम्‌ १२. हम सब 

प्राणः ४. प्राण प्रसीदताम्‌ १६, प्रसन्न हों 

सहः ६. उसके साथ नः १५, इम पर 

बलम्‌ ओजः ७. बल ओज सः १०. बहु 


च वायुः। ८, और वायु (प्रकट हुआ है)महाविमुतिः ॥१४. परम ऐश्त्रयंशाली ऐसे प्रभु 


श्लोकार्थ- जिन प्रभु के प्राण से ही चराचर का प्राण प्रकट हुआ है तथा उसके साथ बल, ओज 
और वायु प्रकट हुआ है । चक्रवर्ती सम्राट के समान बह इन्द्रियों के अधिष्ठातृ देवता हैं । हम 
सब उनके अनुचर हें । परम ऐश्वयंशालो ऐसे प्रभु हुम पर प्रसन्न हों ॥। 


अष्टत्रिंशः श्लोकः 
श्रोत्रादू दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्याः। 
प्राणन्द्रियात्माखुशरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥३८॥ 


पदच्छेद-- श्ोत्रात्‌ दिशः यस्य हुदः च खानि प्रजज्ञिरे खम्‌ पुरुषस्य नाम्या: । 
प्राणेरिद्रय आत्मा असु शरीर केतम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविमूतिः ॥ 


शब्दार्थ हि न शो 
श्रोत्रात्‌ ३. कानों से प्राणेन्द्रिय ११. जोपाँचों प्राण दशौं इन्द्रियाँ 
दिशः ४. दिशायें आत्मा १२. मन 

घस्य १, जिन असु १३. पाँचों असु 

हृदः ६; हृदय से शरीर १४. शरीरका 

च ५, और केतम्‌ १५. आश्रय हैं 

खानि ७. इन्द्रिय गोलक प्रसीदताम्‌ १६. प्रसन्न हों 

प्रबज्ञिरि १०. उत्सन्न हुआ हैं नः १८. हम पर 

खम ८. आकाश सः १६. ए 

पुरुषस्य २. पुरुष के महाविभूतिः ॥ १७. परम ऐश्वयंशाली प्रभु 


नाम्या: । ५, नाभिसे 

श्लोकाथं--जितके पुरुष के णता से दिशायें, हृदय से इन्द्रिय गोलक, ओर नाभि से आकाश 
उत्पन्न हुआ है, जो पांचों प्राण, दुशों इन्द्रियाँ, मन, पाँचों असु शरीर के आश्रय हैं, ऐसे परम 
ऐश्वयंशाली प्रभु हम पर प्रसन्न हों ॥ 


८४] श्वीसदभागवते [ ब० १ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
बलान्महेन्द्रस्त्रिदशा! प्रसादान्मन्योगिरीशो थिषणादू विरिश्वः । 


खेभ्यश्च छुन्दांस्यषयो मेढतः कः पसीदतां नः स महाविभूति। ॥१९॥ 
पदञ्छेद-- बलात महेन्द्रः त्रिदशाः प्रसादात्‌ मन्योः गिरीशः घिषणात्‌ विरिञ्चः । 
खेभ्यः च छन्दांसि ऋषयः मेढतः कः प्रसोदताम्‌ नः सः महाविभुतिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

बलात्‌ १. जिनके बल से खेम्यः है. इन्द्रियों से 

महेन्द्रः २, इन्द्र च ११, भौर 

त्रिहशाः ४; समस्त देवगण छन्दांसि १०, वेद 

एसादात्‌ ३. प्रश्चता से ऋषयः १२. ऋषि तथा 

मन्योः ५, क्रोध से मेढ्तः १३. लिङ्ग से प्रजापति उतपन्न हुये हैं 
शिरीशः ६. शङ्कुर प्रसीदताम्‌ १७. प्रसन्न होवें 

घिषणात्‌ ७, बुद्धि से नः १६. हम पर 

विरिञ्चः। ८. ब्रह्मा सः १४. ऐसेवे 


महाविर्भातः ॥ १५. एऐश्वर्यंशाली परमात्मा 
एलोकार्थ--जिनके बल से इद्ध, प्रसन्नता से समस्त देवगण, क्रोध से शङ्कर, बुद्धि से ब्रह्मा, इन्द्रियों से 
वेद और ऋषि तथा लिङ्ग से प्रजापति उत्पन्न हुये हैं। ऐसे वे परम ऐंश्वयेंशाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हो ॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
श्रीवेचसः पितरश्छ्वा ययाऽऽसन्‌ ध्मः स्तनादितरः पृष्ठतोऽभूत्‌ । 
द्यौर्यस्य शीष्णोऽप्सरखो विहारात प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४०॥. 
पदच्छेद-- श्री: वक्षसः पितरः छायया आसन्‌ धर्म: स्तनात्‌इतरः पृष्ठतः अभूत्‌ । 
द्योः यस्य शोषणः अप्सरसः विहारात्‌ प्रसोदताम्‌ नः सः महाविमुतिः ॥ 


शब्दाथं-- 

श्रीः २. लक्ष्मी अमुत्‌ । १५. प्रकट हुई हैं 

वक्षसः १, जिनके वक्षः स्थल से द्योः १२. आकाश 

पितरः ४. पितृगण यस्य १०. जिनके 

छायया ३. छायासे शीष्णंः ११. सिरसे, 

आसन्‌ ५. उत्पन्न हुये अप्सरसः १४. अप्सराये 

घमः ७. धर्म विहारात्‌ १३. ओर विहार से 

स्तनात्‌ ६. स्तन से प्रसोदताम्‌ १८. प्रसन्न हों 

इतरः दै. अधमं नः हे १७, हमपर 

पृष्ठतः 5. पीठसे सः महाविभुतिः ॥ १६. ऐसे परम ऐश्वयेंशाली परमात्मा 


क_लोकार्थ--जिनके वक्ष; स्थल से लक्ष्मी, छाया से पितृगण उत्पन्न हुये । स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, 


जिनके सिर से आकाश और विहार से अप्सरायें प्रकट हुई हैं। ऐसे परम ऐश्बयेशाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ 


॥०१ ] अष्टमः स्कन्धः [ ८१ 


एकचत्बारिंशः श््ञोकः 
विप्रो सुखं ब्रह्म च यस्य युह्य राजन्य आसीदू सुजयोबल च । 
ऊर्वोरविडोजोऽङधिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां न; स महाविभूतिः ॥४१॥ 


पदच्छेद विप्रः मुखम्‌ ब्रह्म च यस्य गुह्यम्‌ राजन्यः आसोत्‌ भुजयोः बलम्‌ च । 
ऊर्वोः विड्‌ ओजः अइघ्रिःवेद शुब्रो प्रसीदताम्‌ नः सः महाविमृतिः ॥ 

विप्रः ३. ब्राह्मण बलम्‌ १०, बल 

मुखम्‌ २. मुख से च। ५. भोर 

ब्रह्म ६' वैद ऊर्चोःविड्‌ ११. जंघाओं से वेश्य (और) 

च ४. और ओज १६. उनकी वृत्ति 

यस्य १, जिनके अडघ्रिःअवेद १३. चरणों से वेदबाह्य 

गुह्यम्‌ १, अत्यन्त रहस्यमय शुठ्रौ १४. शुद्र Fe उनकी सेवा प्रकट हुई है 

राजभ्यः ८. क्षत्रिय प्रसीदताम्‌ १४, प्रसन्न ह 

आसीत्‌ १५. प्रकट हुई है नः १८. हम पर 

भजयोः ७ भुजाओं से वे 


सः , वे 

महाविभुतिः ॥ रस परम ऐश्वयंशाली परमात्मा 

एलोकार्थ--जिनके मुख से ब्राह्मण और अत्यन्त रहस्यमय वेद, भुजाओं से क्षत्रिय और बल, जंघाओं 
से वैश्य भौर उनकी वृत्ति, चरणों से वेदबाह्य, शुद्र और उनकी सेवा प्रकट हुई है, वे 
परम ऐश्वयैशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ 


हिचत्वारिशः श्लोक! 
लो भोऽघरात्‌ प्रीतिरुपय सूद्‌ द्यतिनस्तः पशव्यः स्पर्शेन काम! । 


श्रवोयमः पद्दमभवस्लु काल! प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- लोभः अधरात्‌ प्रीतिः ऊपरि अमूत्‌ द्युतिः नस्तः पशब्यः स्पर्शेन न कामः 
श्रुवः यमः पक्ष्म भवः तु कालः प्रतोदताम्‌ नः सः महाविमुतिः ॥ 


शब्दार्थ 

लोभः ६१. लोभ और स्रुवः थै. भौहों से 
धरात्‌ १. जिनके अधर से यमः १०. यम न 
प्रीतिः ऊपरि ३. ओष्ठ से प्रीति पक्ष्म १२. नेत्र के रोओं से 
असूत्‌ ५ हुई है भवः १४. उत्पत्ति 
द्यतिः ६. क्रान्ति तु ११. और 

नस्तः ४. नातिकासे कालः १३. कालकी 
पश्चव्पः ८, पशुओं का प्रिय प्रसोदताम्‌ १६. प्रसन्न हों 
स्पर्शन ७. स्पशं से नः १८ हम पर 
कामः । ५. काम 


$ १६. वे 
महाविभूतिः ॥ १७. परम ऐश्वरयंशाली परमात्मा 
एलोकार्थ---जिनके अधर से लोम, ओष्ठ से प्रीति और नासिका से कान्ति, स्पर्श से पशुओं का प्रिय 


काम, भोहों से यम ओर नेत्र के रोओं से काल की उत्पत्ति हुई है, वे परम एश्वर्य शाली 
परमात्मा हम पर प्रसन्न हों ॥ 


८६ ] श्रीमद्भागवते [4०५ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोकः 
द्रव्य बयः कर्म गुणान्विशेषे यद्योगमायाविहितान्वदन्ति । 


यदू दुर्विभाव्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥४३॥ 
पदच्छेद द्रव्यम्‌ दयः कमं गुणान्‌ विशेषम्‌ यत्‌ योगमाया विहितान्‌ बदन्ति। 
यत्‌ दुविभाव्यम्‌ प्रबुध अपबाधम्‌ प्रसीदताम्‌ नः सः महाविमुति। ॥ 


शब्दार्थ--- 

द्रव्पम्‌ १. पञ्चभुत यत्‌ ८ जो कुछ 

बयः २. काल दुविभाष्यम्‌ ६. तिर्वंचनीय या अनिर्वचनीय है 
करस ३. कमं प्रबुध ६, विवेको पुरुषों के द्वारा 
गुणाम्‌ ४, इत्यादि गुण अपबाधम्‌ ७. बाधित किये जाने योग्य 
विशेषम्‌ ५, विशेष पदार्थ हैं प्रसोदताम्‌ १८. प्रसन्न हों 

यत्‌ १०. वे सब नः १७. हम पर 

योगमाया ११. योगमाया के द्वारा सः १४, वे 

विहितम्‌ १२, बताये हये महा १५. परम 

बदन्ति\ १३. कहे जाते हैं विभूतिः॥ १६. ऐश्वयंशाली परमात्मा 


एलोकाग्रे--पक्चभूत काल इत्यादि गुण विशेष पदार्थ है । विवेकी पुरुषों के द्वारा बाधित किये जाने 
योग्य जो कुछ नि्वेचनीय या अनिर्वचनीय है, वे सब योग माया के द्वारा बताये गये कहे जाते 
हैं । वे परम ऐश्वयंशाली परमात्मा हम पर प्रसन्न हों । 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
नमोऽस्तु तस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 


गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिने सज्जमानाय नभस्वदूतये ॥४४॥ 
पदच्छेद-: नमः अस्तु तस्मे उपशान्त श्ये स्त्राराज्य लाभ प्रति पूरित आत्मने । 
गुणेषु माया रचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नमस्वत्‌ ऊतये॥ 


शुब्दार्थ--- 

नमः १७. नमस्कार आत्मने। १६. पत. आत्मस्वरूप भगवान्‌ को 
अस्तु १5. हैं गुणेषु ३. गुणों में 

तस्म 8. उन माया १. जोमाया 

उपशान्त १५. शान्त हो गई हैं रचितेषु २. निर्मित 

शक्तये १४. जिन परमात्मा में समस्तशक्तियाँ वृत्तिभिः ४. दर्शनीय वृत्तियो के द्वारा 
स्वाराज्य ९० आत्मानन्द के न ६. नहीं होते 

लाभ ११. लाभसे सञ्जमानाप ५. आसक्त 

प्रति १२. परि नभस्वत्‌ ७. वायु के समान 

पुरित १३ पूर्ण ऊतये ॥ ८. लीला वाले 


एलोकार्थ--जो माया के गुणों में दर्शनीय वृत्तियों के द्वारा आसक्त नहीं होते, वायु के समान लीला 
वाले उन आत्मानन्द के लाभ से परिपुर्ण जिन परमात्मा को समस्त शक्तियाँ शान्त हो पई हैं, ऐसे 
आत्मस्वरूप परमात्मा को नमस्कार है ।! 


अं ५ | अष्टमः स्कम्धः [ ८७ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 


स त्वं नो दशंयात्मानमस्मत्करणगोचरम्‌ । 
प्रपन्नानां दिहक्तणां सस्मितं ते सुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद- सः त्वम्‌ नः दशय आत्मानम्‌ अस्मत्‌ करण गोचरम्‌ । 
प्रपश्नानाम्‌ दिदक्षणाम्‌ सह्मितम्‌ ते मुख अम्बुजम्‌ ॥ 


शब्दाथं- 

सः १. हेप्रभो! गोचरम्‌ । १०. दरशन करना चाहते हैं 
त्वम्‌ ११. आप कृपा करके प्रपन्नानाम्‌ ३. हुम शरणागत 

नः १२. हमें दिदक्षणाम्‌ २ आपके दशंन की इच्छा वाले 
दशंय १४, दर्शन कराइये सस्मितम्‌ १. मुसकान युक्त 

आत्मानम्‌ १३. अपना ते ४. आपके 

अस्मत्‌ ८. इन्हीं मुख ६. मुख 

करण ८. नेत्रोंसे अम्बुजम्‌ ॥ ७; कमल का 


श्लोकार्थ- हे प्रभो ! आपके दर्शन की इच्छा वाले हम शरणागत आपके मुख कमल का इन्ही नेत्रों 
ते दर्शन करना चाहते हैं । आप कृपा करके हमें अपना दशंन कराइये ॥ 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
तेस्तै; स्थेच्छाधूतें रूपेः काले काले स्वयं विभो । 
दुविषहं यन्नो 'भगवांस्तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 
पदच्छेद-- तेः तेः स्वेच्छा धृतेः रूपेः काले-क्राले स्वयम्‌ विभो । 
कमं दुविषहम्‌ यत्‌ नः भगवान्‌ तत्‌ करोति हि॥ 


4, 


शब्दार्थं 

तेः ते! ५, अनेकों कर्म & काम 

स्वेच्छा ४, अपनी इच्छा से दुबिषहम्‌ ११. अत्यन्त कठिन होता है 
धृतेः ७, धारण करते हैं यत्‌ ६. जो 

र्पः ६, रूप नः १७, हमारे लिये 
काले-काले २. समय-समय पर भगवान्‌ १२. हे प्रभु ! आप 
स्वयम्‌ ३. स्वयम्‌ ही तत्‌ १३. उसे 

विभो । १. हे प्रभो ! आप करोति हि।। १४; स्वयं कर देते हैं 


श्लोकार्थे--हे प्रभो ! आप समय-समथ पर स्वयम्‌ हो अपनी इच्छा से अनेकों रूप धारण करते हैं। 
जो काम हमारे लिये अत्यन्त कठिन होता है, हे प्रभु ! आप उते स्वयं कर देते हैं ॥ 


६८ | श्रीमद्भागवते [ ग०५ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
क्लेशभूयंह्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा। 


देहिनां विषयार्तानां न तथेवारपितं त्वयि ॥४७॥ 
पदच्छेद- क्लेश भूरि अल्प साराणि कर्माणि विफलानि बा। 
देहिनाम विषय आर्तानाम्‌ न तथेव अपितम्‌ त्वयि ॥ 


शम्दाथं-- 

क्लेश ४, कर्मे करने में क्लेश देहिनाम्‌ ३. देहाभिमानियों को 
भूरिः ५. अधिक होता है विषय १. विषयों के 

अल्प ७. कम मिलता हैं आर्तानाम २, लोभ में पड़े हुये 
सराराणि ६, ओर फल न १४, नहीं होता है 

कर्माणि दै, उनके कमे तथेव १३; कर्मों में ऐसा 

बिफलानि १०. असफल भी होते हैं अपितम्‌ १९१ अपित भाव से किये गये 
वा। ८. अथवा त्वयि ॥ ११, आपको 


इलोकार्थे- विषयों के लोभ में पड़े हुये देहाभिमानियों को कमं करने में क्लेश अधिक होता है ओर 


फल कम मिलता है । अथवा उनके कमं असफल भी होते है । आप को अपित भाव से किये गये 
कर्मों में ऐसा नहीं होता ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
नावमः कर्मकल्पोऽपि विफलायेश्वरापितः । 


कलपते पुरुषस्यैष स ह्यात्मा दयितो हितः ॥४८॥ 


पदच्छेद-- न अवमः कमंकल्पः अपि विफलाय ईश्वर अपितः। 
कल्पते पुरुषस्य एषः सः हि आत्मा दयितः हितः ॥ 


शब्दाथं-- 

न ७. नहीं होता कल्पते ९४, माने गये हें 
अधमः ३. छोटे से छोटा पुरुषस्य १०, जीवात्मा का 
कर्मकल्पः ४. कर्माभास एषः द इस 

अपि ५, भो सःहि ८. वे परमात्मा 
विफलानि ६. कभो विफल आत्मा ११. स्वरूप 

ईश्वर १. भगवान्‌ को दयितः १२. परम प्रियतम और 
अषितः ९. समर्पित किया हुआ हितः ॥ १३. हितैषी 


एलोका्थं--भगवान्‌ को समर्पित किया हुआ छोटे से छोटा कर्माभास भी कभी विफल नहीं होता । 
वे परमात्मा इस जीवात्मा का स्वरूप, परम प्रियतम और हितैषी माने गये हैं ॥ 


अ० ५ ] अष्टमः स्कन्धः [ ०९ 


एकोनप5चाशः श्लोकः 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमू लावसेचनम्‌ । 
एवमाराधन विष्णोः सवेषामात्मनञ्च हि ॥४९॥ 


पदच्छे द-- यथा हि स्कन्ध शाखानाम्‌ तरोः मुल अवसेचनम्‌। 
एवम्‌ आराधनम्‌ विष्णोः सर्वेषाम्‌ आत्मनः च हि ॥ 


शब्दार्थ 

यथाहि १, जैसे एवम्‌ ७. को हो सींचना से (वैसे हो) 
स्कन्ध ५. उसकी बड़ोशाखायें आराधनम्‌ ४. आराधना 

शाखानाम्‌ ६. और छोटी डालियों विष्णोः 5. भगवान्‌ की 

तरोः २. वृक्ष की सर्वेषाम्‌ १०. सम्पूर्ण प्राणियों की 

मूल ३. जड़ को आत्मनः १२. अपनी भी आराधना है 
अवसेचनम्‌ । ४. पानी से सींचना चहिधे ११. और 


श्लोकार्थं--जैप्ते वृक्ष की जड़ को पानी से सींचना उसकी बड़ी शाखाओं और छोटी डालियों को हो 
सींचना हे, वेसे हो सम्पूर्ण प्रणियों की और अपनी भी आराधना हे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 


नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितर्क्यात्मकर्मणे । 

निणु णाय गुणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद-- नपः तुस्पम्‌ अनन्ताय दुवितक्यं आत्मकमंणे । 

निगु णाय गुणंशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतम्‌ ॥ 

शब्दार्थं 
नमः १०. नमस्कार है निगुणाय ७, गुणों से परे रहकर भी सब 
तुस्यम्‌ दै. आपको गुणे शाय ८. गुणों के स्वामी हैं 
अनन्ताय १, हे अनन्त ! सत्तस्थाय ६. सत्त्वगुण में स्थित आप 
हुवितक्यं २. तर्क-वितकं से परे हुँ च ४, और 


आत्मकर्मणे। २. आपकी लीलायें साम्प्रतम्‌ ॥ ५. इस समय 
श्लोकार्थे--हे अनन्त ! आपकी लीलायें तकं-वितकं से परे हैं। और इस समय सत्व गुण में स्थित 
रहकर भी सब गुणों के स्वामी हैं। आपको नमस्कार है ॥ 
इतिथीमद्धागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 


अष्टमे स्कन्धे -अमृतमथने पन््रमोऽध्यायः ॥५॥ 
फा०-१९ 


श्रीमहुभागवतमहापुराणमू 
अष्टम! स्कन्धः 
प्वण्ठ:ः अध्यायः 
प्रथमः शोकः 
एवं स्तुतः सुरगणेभंगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
तेषामाविरभूद्‌ राजन्सहस्राकोंदयच्य॒तिः ॥ १॥ 


पदच्छेंद-- एवम्‌ स्तुतः सुरगणः भगवान्‌ हरिः ईश्वरः। 
तेषाम्‌ आविः अमुत्‌ राजन्‌ सहस्र ग्रके उदयद्युतिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ दै. जब इस प्रकार तेषाम्‌ ११. तब बे उनके बीच में 
स्तुतः १०, स्तुति की आविः अभूत्‌ १२, प्रकट हो गये 

सुरणणः २. देवताओं ने राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ ! 

भगवान ७. भगवान्‌ सहस्र अकं ४. हजारों सूर्यों के समान 
हरिः ८. श्री हरि की उदय ३. उदय हुये 

ईश्वरः । ६. सर्वशक्तिमान्‌ द्यतः ॥ ५. प्रकाशमान 


एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! देवताओं ने उदय हुये हजारों सूर्यो के समान प्रकाशमान स्वंशक्तिमात्‌ 
भगवान्‌ श्री हरि को जब इस प्रकार स्तुति को तब वे उनके बीच में प्रकट हो गये ॥ 


द्वितीयः श्तोकः 


तेनेव सहसा सर्वे देवाः प्रतिहतेचणाः । 
नापश्यन्खं दिशः चोणिमात्मानं च कुतो विस्ुम्‌ !। २॥। 
पदच्छेद-- तेन एव सहसा सर्वे देवाः प्रतिहत ईक्षणाः । 
न अपश्यन्‌ खम्‌ दिशः क्षोणिम्‌ आत्मानम्‌ च कुत! विभुम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तेन एव १. भगवान्‌ की उस न अपश्यन्‌ १३; नहीं देख सके 
महसा र. प्रभासे खम्‌ दे. आकाश 

सर्व ३. सभी दिशः क्षोणिम्‌ १०. दिशाओं, पृथ्वी और 
देवाः ४, देवताओं को आत्मानम्‌ ११; अपने शरीर को भी 
प्रतिहृत ६, चौंधिया गई च कुतः ८. तो क्या 

ईक्षणाः । ५, आँखेँ विभुम्‌ ॥ ७. वे भगवान्‌ को 


एलोकार्थ-- भगवान्‌ की उस प्रभा से सभी देवताओं की आंख चोंधिया गई । वे भगवान्‌ को तो क्‍या 
आकाश, दिशायें, पृथ्वी और अपने आपको भी नहीं देख सके ॥ 


० ६] अष्टयः स्कन्ध! [ 5१ 


तृतीयः श्लोकः 
विरिश्चो भगवान्हष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुम्‌ । 
स्वच्छां मरकतश्यामां कन्जगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- विरिञ्चः भगवान्‌ दृष्ट्वा सह शर्वेण ताम्‌ तनुम्‌ । 
स्वच्छाम्‌ मरकत श्यामाम्‌ कञ्ज गर्भ अरुण ईक्षणाम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

विरिश्वः २, ब्रह्मा जी ने स्वच्छाम्‌ ६ स्वच्छ 

भगवान्‌ १, भगवान्‌ मरकत ५, मरकत मणि के समान 
दृष्ट्वा १४, दशन किया श्यामाम्‌ ७. श्यामल और 

सह ४; साथ कञ्ज ८, कमल के 

शर्षण ३, शङ्कुर जी के गर्भ ६. भोतरी भाग के समान 
ताम्‌ १२. उस अरुण १०. लाल 

तनुम्‌ १३, दिव्य शरीर का ईक्षणाम्‌ ॥ :११. नेत्रों वाले 


शलोकार्थे--भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने शङ्कुर जी के साथ मरकत मणि के समान स्वच्छ श्यामल और 
कमल के भीतरी भाग के समान लाल नेत्रों वाले उस दिव्य शरीर का दर्शन किया ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
नप्तहेमावदातेन लसत्कौशेयवाससा । 
प्रसन्नचारुसर्वाङ्गीं सुसुखीं सुन्दरभ्रुवम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद तप्त हेम अवदातेन लसत्‌ कोशेय वाससा । 
प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीं सुमुखीम्‌ सुन्दर ञ्च॒वम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तष्त ३. तपे हुये प्रसन्न १०. प्रसन्नता फूट रहौ थी 
हेम 9. सोने के समान चारु ८ सुन्दर थे 
अवदातेन १, सुन्दर सर्वाङ्गो ७५ सभी अङ्ग 

लसत्‌ ६ सुशोभित हो रहा था सुमुखोम्‌ पै. मुख से 

कौशेय १. रेशमो सुन्दर १९. सुन्दर थी 

वाससा। २. पीताम्बर अवम्‌ ॥ ११ (और) भोहें अत्यन्त 


शनोकार्थ-- रेशमी पीताम्बर तपे हुये सोने के समान सुन्दर सुशोभित हो रहा था। सभी अङ्ग सुन्दर 
थे । मुख से प्रसन्नता फूट रही थी ओर भोहें अत्यभ्त सुन्दर थीं ॥। 


८२ ] श्रीमद्भागवते [ ष० ६ 


पञ्चमः श्तोकः 
महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌ । 
कणीभरणनिर्भातकपोलश्रीसुखाम्बुजाम्‌ ॥५॥ 


पदछेच्द-- महामणि किरीटेन केयुराभ्याम्‌ च सुषितास्‌ । 
कर्ण आभरण निर्भात कपोल श्रीमुख अम्बुजाम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

महामणि १ सिर पर महामणिमय आभरण ७. आभूषण कुण्डलों की 

किरीटेन २. किरीट निर्भात ८, चमक से 

केशरास्याम्‌ ४. भुजाओं में बाजू बन्द कपोल ६. कपोलों की 

च ३; और श्रो १०. शोभा बढ़ा रहे थे 

भूषिताम्‌ । ५. सुशोभित थे मुख ११; मुख 

कर्ण ६; कानों के अम्बुजाम्‌ ॥ १२. कमल के समान खिल रहा था 


इलोकार्थ--- सिर पर मणिमय किरीट और भुजाओं में बाजू बन्द सुशोभित थे। कानों के आभूषण 
कुण्डलों की चमक से कपोलों की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख कमल के समान खिल रहा था ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
काश्वीकलापवलयहारनू पुरशोमिताम्‌ | 


कौस्तुभाभरणां लद्मीं विञ्नतीं वनमालिनीम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- काञचो कलाप वलय हार नपुर शोभिताम्‌ । 
कोस्तुभ आभरणाम्‌ लक्ष्मीम्‌ बिञ्नतीम्‌ वन मालिनीम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

काञ्ची १; कमर मेंकरधनीकी कोस्तुभ ७, गले में कौस्तुभ मणि 
कलाप २. लड़ियां आभरणाम्‌ ११. आभूषण 

वलय ३. हाथों में कंगन लक्ष्मीम्‌ ८. वक्षः स्यल पर लक्ष्मीम्‌ 
हार ४, गले में हार और बिश्रतोम्‌ १२. सुशोभित हो रहे थे 
नपुर ५. पैरों में नूपुर वन दै. तथा वन 

शोभिताम्‌ ॥६. शोभायमान थे मालिनीम्‌ ॥ १०. माला आदि 


श्लोकाथे--कमर में करधनी की लड़ियां, हाथों में कंगन, गले में हार और पैरों में न्‌ पुर शोभायमान 
थे । गले में कोस्तुभ मणि, वक्ष; स्थल पर लक्ष्मी तथा वनमाला आदि आभूषण सुशोभित हो 
रहे थे ॥ | 


भ० ६ | अष्टमः स्कन्धः [ ९३ 


सप्तमः श्लोकः 
सुदर्शना दिभिः स्वास्त्रेमृ ति प्रद्विरुपासिताम्‌ । 
तुष्टाव देवप्रवरः सशवंः पुरूष परम्‌। 
= 2 करे ७ 
सर्वामरगणे! साकं सवोहू रवर्नि गतैः ॥७॥ 
पदच्छेद-- सुदर्शन आदिभिः स्व अस्त्रः मूतिमद्धिः उपासिताम्‌ । 
तुष्टाव देव प्रवरः सशर्वः पुरुषम्‌ परम्‌ । 
सवं अमर गणः साकम्‌ सबं अङ्गः अवनिम्‌ गतेः ॥ 


शब्दार्थ 

सुदर्शन १, सुदर्शन चक्र पुरुषम्‌ १५. पुरुष परमात्मा की 
नादिभिः २. आदि परम्‌ १४. परम 

स्व अस्त्रे ३. निज अस्त्र सवं ८. सभी 

मूतिमद्ध: ४. मूतिमान्‌ होकर अमर गणेः ८. देवताओं को 
उपासिताम्‌ ५. उनकी सेवा कर रहे थे साकम्‌ १०; साथ लेकर 
दुष्टाव १६. स्तुति करने लगे सर्वंअङ्गः १२ साष्टाङ्ग 

वेव प्रवरः ७ प्रधान देवगण अवनिम्‌ ११, पृथ्वी पर 

सशर्वः । ६. शङ्कर जी सहित गतेः ॥ १३, गिर कर 


लोकार्थ सुदर्शन चक्र आदि निज अस्त्र सूतिमान्‌ होकर उनकी सेवा कर रहे थे शङ्कर जी सहित 
प्रधान देवगण सभी देवाताओं को साथ लेकर पृथ्वी पर साष्टांग गिरकर परम पुरुष परमात्मा 


की स्तुति करने लगे ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
ब्रोवाच- अजातजन्मस्थितिसं यमायागुणाय निर्वाणसुखाणंवाय । 


अणो रणिम्नेऽपरिगण्यघाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते ॥८॥ 
पदख्छेद-- भन्नात जन्मस्थिति म्रेयमाय अगुणाय निर्वाण सुख अणंवाय । 
अणोः अणिम्ने अपरिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमः नमः ते॥ 


शब्दार्थं = 

अजात ४ सम्बन्ध रहित हैं अणोः १७, तुझम हैं 

जन्म १. जोजन्म अणिस्ने टै. जी सुक्ष्म से भो 
स्थिति २. स्थिति और अपरिगण्य १२. अनन्त है 

संयमाय ३. संयम या प्रलय से घाम्ने ११. जिनका स्वरूप 
भगुणाय ५. प्राकृत गुणों से रहित महानुभावाय १३ ऐसे परम ऐश्वर्यंशाली 
निर्वाण ६. मोक्ष स्वरूप नमः १५. नमस्कार है 

सुख ७. परमाचन्द के नमः १६. नमस्कार है 
अर्णवाय। ०, महान्‌ समुद्र हैं ते ॥ १४. आप परमात्मा को 


एलोकार्थ--जो जन्म, स्थिति और संयम वा प्रलय से सम्बन्ध रहित हुँ । प्राकृत गुणों से रहित मोक्ष 
स्वरूप परमानन्द के महान्‌ समुद्र हैं। जो सूकम से मी सूकम हैं। जिनका स्वरूप अनन्त दै । ऐसे 
परम ऐश्वयेशाली आप परमात्मा को नमस्कार है नमस्कार दै ॥ 


१४ ] श्रोमद्भायवते [ भ० ६ 


नवमः श्लोकः 
रूपं तवैतत्‌ पुरुषर्षभेज्यं श्रेयोडर्थिभिवेंदिकतान्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नस्त्रिलोकान्‌ पर्याम्यसुष्मिन्‌ नु ह विश्वसूतों ॥&॥ 


पदच्छेद -- रूपम्‌ तव एतत पुरुषषंभ इज्यम्‌ श्रेयः अथिभिः वदिकताम्त्रिकेण । 
योगेन धातः सह नः त्रिलोकान पश्यामि अमुष्मिन्‌ नु ह विश्वमुतो ॥ 


शब्दार्थ-- 

रूपम्‌ & स्वरूप की योगेन ६, विधि से 

तव ७, आपके धातः १०. हे प्रभो! 
एतत्‌ ८, इसी सह १४, देवताओं के साथ 
पुरषषंभ १, हे पूरुषोत्तम । नः १५. हमें 

इज्यम्‌ १०, उपासना करते हैं त्रिलोकान्‌ १६. तीनों लोक 
श्रेयः ६. अपना कल्याण पश्यामि १३. दिखाई दे रहे थे 
अथिभि ३. चाहने वाले (साधक) अपुष्मिन्‌ १३. इस 

वेदिक ४, वेदोक्त एवम्‌ नुह ११. आपके द 
तान्त्रिकिण॥ ५. पाश्वरात्रोक्त विश्वमूर्तौ ॥ १३. विश्‍वमयस्वख्य में 


इलोकार्थ--हे पुरुषोत्तम ! अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त एवम्‌ पाञ्चरात्रोक्त न विधि से 
आपके इसी स्वरूप की उपासना करते हैं । हे प्रभो ! आपके विश्वमय स्वरूप में देवताओं के साथ 
हमें तीनों लोक दिखाई दे रहे हैं ॥ 
दशमः श्लोकः 
त्वय्यग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ त्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य यत्स्नेव परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- त्वयि अग्ने आसीत्‌ त्वयि मध्ये आसोत्‌ त्वयि अन्ते आसीत्‌ इदम्‌ आत्मतन्त्र । 
स्वम्‌ भादिः अभ्तः जगतः अस्य मध्यम्‌ घटस्य घृतस्ना इव परः परस्मात्‌ ॥ 


शब्दार्थ- त 

त्वयि ४. आप में ही त्वम्‌ १२. भाप हो 

अग्रे ३. पहले आदिः १५. आदि 

आसीत्‌ ५. था क न्तः १७. अन्त हैं 

त्वयि ७. आप में ही जगतः १४. संसार के 
मध्ये ६. मध्य में भी अस्य १३, इस 

आसीत्‌ ८. स्थित है मध्यम्‌ १६, मध्य और 
त्व्यि दे. आप में ही घटस्य १४६. घड़े का आदि मध्य और अन्त 
अन्ते १०, अन्त में भी सुत्स्ना २०. मिट्टी हैं (बैसे ही 
आसोत्‌ ११. लीन होगा एव १८, जैसे 

इदम्‌ २. यह जगत्‌ परः २२, परे हैं 


आत्मतम्त्रे । १. हे परम स्वरूप प्रभो! परस्मात्‌ ॥ २१. आप कार्य कारण से 

एलोकार्थे - हे परम स्वरूप प्रभो ! वह जगत्‌ पहले आप में ही था। मध्य में भी आप में ही, स्थित 
है। आप में ही अन्त में लीन होगा। आप ही इस संसार के आदि, मध्य और अन्त हैं। जसे घड़े 
का आदि, मध्य और अन्त मिट्टी है, वैसे ही आप कार्ये कारण से परे हुँ। 
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एकादशः शोकः 
त्वं माययाऽऽत्माश्रयया स्वयेदं निर्माय विश्व तदनुप्रविष्टः । 


पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चितः ॥११॥ 
पदच्छे त्वम्‌ मायया आत्म आथयया स्वया इदम्‌ निर्माय विश्वम्‌ तत्‌ अनुप्रविष्टः । 
पश्यन्ति युक्ताः मनसा मनोषिणः गुणव्यवाये अपि अगुणम्‌ विपश्चितः ॥ 


शब्दार्थ -- 

त्वम्‌ १. आप पश्यन्ति १८. साक्षात्कार करते हैं 
मायया ४. माया से युक्ताः १२. एकाग्र 

आत्म आथयया ३. अपनो आश्रय में रहने वाली मनसा १३. मन से 

स्वया २ अपने ही | मनीषिणः ११. शास्त्रज्ञ पुरुष 

इदम्‌ ५. इस गुण १४, गुणों के 

निर्माय ७. रचना करते हैं (और) व्यवाये ११, परिणाम में 
विश्वम्‌ ६. संसार को अपि १६. भी आपके 

तत्‌ ८. इसमें अगुणम्‌ १७. निर्गुण स्वरूप का ही 
अनुप्रबिष्टः। दे. फिर से प्रवेश करते हँ विपश्चितः ॥ १०. अतः विद्वान्‌ ओर 


रलोकार्थ--आप अपने ही आश्रय में रहने बी अपनी माया से इस संसार की रचना 0021 हैं । 
ओर इसमें फिर से प्रवेश करते हैं। अत: विद्वान्‌ और शास्त्रज्ञ पुरुष एकाग्र मन से गुणों के 
परिणाम में भी आपके निर्गुण स्वरूप का ही साक्षात्कार करते हैं ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
यथार्निमेधस्यश्ूतं च गोषु भुव्यन्नमम्बूधमने च वत्तिम्‌ । 
योगे मनुष्या अधियन्ति हि त्वां गुणेषु बुद्धथा कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
पदच्छेद- यथा अग्निम्‌ एधसि अम्नृतम्‌ च गोषु भुवि अन्नम्‌ अम्बु उद्यमने च वृत्तिम्‌ । 
योगेः मनुष्याः अभियन्ति हित्वाम्‌ गुणेषु बुद्धया कवथः बदन्ति॥ 


शचन्दाथं | 
यथा १, जैसे मनुष्य वृत्तिम्‌ १०. जीविका प्राप्त कर लेते हैं वैसे ही 
अग्निम्‌ ३. भाग योगः १५, भक्ति योग ओर ज्ञान योग से 
एधसि ३. लकड़ी से सनुष्याः १२. पुरुष 
अमृतम्‌ च ५. अमृत के समान दुध और अभियन्ति १७. प्राप्त कर लेते हैं (और) 
४. पो से हित्वाम्‌ १६, आपको 
भुवि अन्नम्‌ ६. पृथ्वी से, अन्न गुणेषु १३, शुद्ध 
अम्बु ७. जल बुद्धया १४. बुद्धि के द्वारा 
उद्यमने छै. व्यापार से कवयः ११. विवेकी 


च ८. और घदन्ति ॥ ९५, वर्णन करते हुँ 

शलोकार्थ --जेसे मनुष्य लकड़ी से आग, गो से अमृत के समान दूध और पृथ्वी से अन्न, जल और 
व्यापार से जीविका प्राप्त कर लेते हैं, वते हो विवेकी पुरुष शुद्ध बृद्धि के द्वारा भक्तियोग और 
ज्ञान योग से आपकी प्राप्त कर लेते हे और वर्ग करते हँ ॥ 
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तं त्वां वयं नाथ ससुज्जिहःनं सरोजनाभातिचिरेष्सिताथम्‌ । 
दृष्ट्या गता निव तिमद्य सवं गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥१३॥ 


पदच्छेंद-- मम्‌ त्वाम्‌ वथम्‌ ताल सम्‌ उज्जिहानम्‌ सरोबनाभ अतिचिर ईप्सित अर्थम्‌ । 
दृष्ट्वा गता निर्व तिम्‌ अद्य सर्वे गजाः दवार्ताः इव गाङ्गम्‌ अम्भः ॥ 


धध्दार्थ-- | 

तम्‌ १३. आपके दुष्ट्वा १७. आपका दर्शन करके 

स्वाम्‌ ८. आपके गताः हि २०, अनुभव करते हैं 

वयम्‌ ११. हम निव तिम १६. सुख और शान्ति का 

नाथ १६. हे स्वामी ! भ्य १८. आज 

स्तम्‌ १४. भली भाँति सर्व १२. सब लोग 

उश्जिहातम्‌॒ १५. आविर्भावसे गजाः ३. हाथी 

सरोजनाभ १. हेकमलनाम! दवार्ता २. जैसे दरवाग्नि से झुलसता हुआ 
अतिचिर ७. बहुत दिनोंसे इव ६. उसी प्रकार 

ईप्सित दै. दर्शनों के लिये. गाङ्कम्‌ ४. गङ्गा र 

अथम्‌ । १०. लालायित हो रहे अम्भः॥ ५. जल में डुबकी लगाकर शान्ति पाता है 


शलोकार्थे हे कमलनाभ ! जैसे दावाग्नि से झुलसा हुआ हाथी गङ्गा जल में डुबकी लगाकर शान्ति 
प्राप्त करता है, उसी प्रकार बहुत दिनों से आपके दशंनों के लिये लालायित हो रहे हम सब लोण 
आपके भली-भाँति आविर्भाव से, हे स्वामी, आपका दशंन करके आज घुख और शान्ति का 


अनुभव करते हैं॥ £ 
चतुदंशः श्लोकः 


स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला वयं यदर्थास्तव पादमूलम्‌ । 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ कि वान्यविज्ञापयमशेषसाक्िणः ॥१४॥ 
पदच्छेद सः त्वम्‌ विधत्स्व अखिल लोकपालाः वयम्‌ यत्‌ अर्थाः तव पादमूलम्‌ । 
समागताः ते बहिः अन्तर्‌ आत्मन्‌ किम्‌ वा अन्य विज्ञाप्यम्‌ अशेष साक्षिणः ।। 


शब्दार्थ 

$ १९. उससे समागताः ११. आये हैं 

त्म्‌ १३. आप ते १. आप ही 

विधत्स्व १४. कृपाकरके पूर्ण कीजिये बहिः ३. बाहर के 

अखिल ६. समस्त अन्तर्‌ २. हमारे भीतर और 
लोकपालाः ७. लोकपाल आत्मन्‌ ४. अन्तरात्मा हैं 

वयम्‌ ५. हुम | किम्‌ १७. क्या ति 

यत्‌ अर्थाः ५. जिस उद्देश्य से बा अन्य १६. इस विषय में आप से 
तव के आपके विज्ञाप्यम्‌ १८, निवेदन करें 
पादमूलम्‌ । १०. चरणों की शरण में शेष साक्षिणः॥ १५. आपतो सबके साथी हैं 


एलोकार्थ---आप ही हमारे म ओर बाहर के अन्तरात्मा हैं। हम समस्त लोकपाल जिस उद्देश्य 


से आपके चरणों कौ शरण में आथे हैं, उसे आप कृपा करके पूर्ण कीजिये। आप तो सबके 
साक्षी हैं । इस विषय में आपसे क्या निवेदन करें। 


अंद | अष्टम! स्केष्धः [ ६७ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्नेरिव केतवस्ते । 


कि वा विदामेश एथग्विभाता विधत्स्व शं नो द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद अहम्‌ गिरित्रः च सुर आदयः ये दक्षादयः अग्नेः इव केतवः ते । 
किम्‌ घा विदाम ईश पृथक विभाता विधत्स्व शम्‌ नः द्विजदेवमन्त्रम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 
अहम्‌ गिरित्रः २. मैं शंकर जी विदाम १३; करे 
य सुर आदयः २, और देवता भादि ऋषि ईश १. हे प्रभो! 

५: जो पृथक्‌ १०. फिर भी पृथक्‌ 
दक्षादि ४. दक्ष आदि विभाता ११. प्रतीत होने वाले 
अग्नेः ६. अग्नि से अलग हुई विधत्स्व २०. बताइये 
इव ८. समान शम्‌ १८. कल्याण के लिये 
केतवः ७, चिनगारीके _ नः १३. वह हमें 
ते। ८. आपके हो अंश हें द्विज १४, ब्राह्मण छ 
किम्‌ ११. हमक्या देव १६. देवताओों के जो 


वा १५. अथवा मन्त्रम्‌ । १७. करने योग्य हो 


एलोकार्थ--हे प्रभो ! मैं, शंकर जी और देवता आदि ऋषि दक्षाद जो अग्नि से अलग हुई चिनगारी 
के समान आपके ही अंश है । फिर भौ पृथक्‌ प्रतीत होने वाले हम क्या करें। ब्राह्मण अथवा 
देवताओं के जो करने योग्य हो कत्याण के लिये वह हमें बताइये ॥ 


षोडशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- एवं विरिश्वादिमिरीडितस्तद्‌ विज्ञाय तेषां हृदयं तथेव । 


जगाद जीमूतगभीरया गिरा वद्धाञ्जलीन्संवतसवंकारकान्‌ ॥ १६॥ 
पदच्छेद एवम्‌ विरिञ्च आदिभिः ईडितः तत्‌ विज्ञाय तेषां हृदयं तथेव। 
जगाद जोमुत गभोरया गिरा बद्ध अञ्जलीन्‌ संवृत सर्व कारकान्‌ ॥ 


शब्दार्थ — 

एवम्‌ ३. इसप्रकार जगाद १६. बोले 

बिरिम्द १. ब्रह्मा + जीसूत १३, मेघ के समान 
आदिभिः ३. भादि देवताओं ने गभीरया १४. गम्भीर 

ईडितः ४. स्तुति करके गिरा १५ वाणी से 

तत विज्ञाय १२, वह बात जानकर भगवान्‌ बद्ध ८, जोड़कर खड़े हो गये 
तेषाम्‌ १०. उनके अञ्जलीन्‌ ७. हाथ मु 

हृदयम्‌ ११ हृदय की संवृत ६, रोक लीं (भौर) 
तथा एव। दै. उसी प्रकार सर्वकारकान्‌ ॥ ५. अपनी सारी इन्द्रियां 


एलोकार्थे--ब्रह्मा आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके अपनी सारी इन्द्रियां रोक लीं ओर 
हाथ जोड़कर खड़े हो गये। उसी प्रकार उनके हृदय को वह बात जानकर भगवान्‌ मेघ के समान 
गम्भीर वाणी से बोले ॥ | 
फा०--१३ 


€] श्रीम द्भागंवते [ आं० ६ 


सप्तदशः श्लोकः 


एक एवेश्वरस्तस्मिन्सुरकार्ये सुरेश्वरः । 

विहर्तुकामस्तानाह ससुद्रोन्मथनादिनिः ॥१७॥ 
पदच्छेद-- एकः एव ईश्वरः तस्मिन्‌ सुर कार्य सुरेश्वरः। 

विहतु कामः तान्‌ आह समुद्र उन्मथन आदिधिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

एकः ३, झकेले विहतु ११, विहार करने को 

एव ४, हो कामः १२, इच्छा से वे 

ईश्वर ३. भगवान्‌ तान्‌ १३. उन देवताओं से 
तस्मिन्‌ ५; उन आह १४, बोले 

सुर ६: देवताओं के समुद्र ८ समुद्र 

कारये ७, कायं में समर्थ थे उन्मथन ६. मन्थन 

सुरेश्वरः। १. जगत्‌ के स्वामी आदिभिः॥ १०. आदि लीलाओं के द्वारा 


शलोकार्थ--जगत्‌ के स्वामी अकेले भगवान्‌ ही उन देवताओं के काये में समर्थे थे । समुद्रमन्थन आदि 
लीलाओं के द्वारा विहार करने की इच्छा से वे उन देवताओं से बोले ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 
श्रीभगवानुवाच--हन्त ब्रह्मन्नहो शम्मो हे देवा मम भाषितम्‌ । 
शृणुतावहिताः सर्वे श्रेयो बः स्याद्‌ यथाखुराः ॥१८॥ 


पदच्छेद हन्त ब्रह्मन्‌ अहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌। 
श्रुणत मघहिताः सर्व शरेयः वः स्यात्‌ यथा सुरा: ॥ 


शब्दाथे--! 
हन्त १. हे शृणुत १०. सुनो 
ब्रह्मा (२. ब्रह्मा अबहिताः दै. ध्यानसे 
अहो ३. सव ६. तुम सब 
शम्भो ४. शङ्कुर श्रयः १४. कल्याण 
हे हैवाः ५. हे देवताभो बः १३. तुम्हारा 
मम ७, मेरे स्यात्‌ ११; होया 
भाषितम्‌ । ८; वचनको यथा १२, जिससे 
सुराः॥ ११; हे देवताओ 


इलोकार्थ-हे ब्रह्मा, हे शङ्कर, हे देवताओ, ! तुम सब मेरे वचन को ध्यान से सुनो । हे देवताओं ! 
जिससे तुम्हारा कल्याण होगा ॥ 


अ० ६ ] अष्टमः स्कन्धः [ ९९ 


एकोनविंशः श्लोकः 
यात दानवदैतेयैस्तावत्‌ सन्धिर्विधीयताम्‌ । 
कालेनानुग॒हीतैस्तैर्यावद्‌ वो भव आत्मनः ॥१९॥ 


पदच्छेद यात्‌ दानव देतेयेः तावत्‌ सन्धिः विधोयताम्‌ । 
कालेन अनुगृहीतः तः यावत्‌ वः भव आत्मनः ॥ 


शब्दार्थ 

यात द; आता कालेन २. काल को 

दानव १०. देत्यो और अनुगृहौतँः ३. कृपा है (अतः) 

देतेयेः ११. दानवों से तेः १; इस समय उन असुरों पर 

ताघत्‌ दै. तब-तक यावत्‌ ४: जब-तक 

सन्धिः १२. सन्धि वः ५. तुम्हारो 

विधीयताम्‌ । १३, करलो भव ७. उन्नति का समय नहीं 
आत्मनः ॥ ६. अपनी 


एलोकार्थे--इस समय उन असुरों पर कालको कृपा है । अतः जब-तक तुम्हारी अपनी उन्नति का 
समय नहीं भाता तब-तक दैत्यों ओर दानवों से सन्धि कर लो ॥ 


विंशः श्लोकः 


अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्याथगौरवे। 
अहिसूषकवद्‌ देवा . ह्यथस्य पदवीं गतैः ॥२०॥ 


पदच्छेद अरयः अपि हि सन्धेयाः सति कार्य अर्थ गौरवे । 
अहि मुषकवत्‌ देवाःहि अर्थस्य पदवीम्‌ गतेः ॥ 


शब्दार्थ-- 

भरयः ७ शत्रु से गौरचे । ३. किसी महान्‌ 

अपि ८ भौ अहि १२. सपं तथा 

हि २. निश्चय ही सुषक ३. चुहे के 

सम्धेयाः दे. मित्रता कर लेनी चाहिये वत्‌ १४, समान व्यवहार किया जा सकता है 
सति ६, पडुते पर देवाःहि १. है देवताओ ! 

कार्य ५. मोका अर्थस्य १०, प्रयोजन के 

अर्थ ४. प्रयोजन वश पदत्रीम्‌ गते; ॥ ११. सिद्ध हो जाने पर 


एलोकार्थे--हे देवताओ ! निश्चय ही किसी महान्‌ प्रयोजन वश मौका पड़ने पर शत्रु से भी मित्रता 
कर लेनी चाहिये । प्रयोजन के सिद्ध हो जाने पर सपं तथा चुहे के समान व्यवहार किया जा 
सकता है ॥ | 


१०० ] श्रीमद्‌ भागवते [ ब० ६ 
एकविंशः श्लोकः 
अस्तोत्पादने यत्नः कियतामविलम्बितम्‌ । 
यस्य पीतस्य वे जन्तुस त्युग्रस्तोऽमरो भवेत्‌॥२१॥ 


पदच्छेद अमृत उत्पादने यत्नः क्रियताम्‌ अविलम्बितम्‌ । 
यस्य पीतस्य वे णन्तुः मृत्यु ग्रस्तः अमरः भवेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ— 

अमृत ९. अमृत पोतस्य ७, पीकर 
उत्पादने ३. निकालने का वे जन्तुः १०. प्राणी भी 
यत्नः ४. प्रयत्न मृत्यु ८. भरने 
क्रियताम्‌ ५, करो ग्रस्तः &. वाला 
अविलस्बितस्‌ । १. तुम लोग शीघ्रही अमरः ११. अमर 

यस्य ६, जिसे भवेत्‌ ॥ १२. हो जाता है। 


इलोकार्थ--तुम लोग शीघ्र ही अमृत निकालने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरने वाला प्राणी भी 
अपर हो जाता है॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


चिप्त्वा चीरोदघौ सर्वा वीरुत्तणलतौषधी! । 
मन्थानं मन्दर कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥२९॥ 
पदच्छेद क्षिप्त्वा क्षीर उदधो सर्वाः वीरुत्‌ तृण लता ओषधोः । 
सम्थानम्‌ मन्दरम्‌ कृत्वा नेत्रम्‌ कुत्वा तु वासुकिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

क्षिप्त्वा ७. डाल दो मन्थानम्‌ १०; मथावी 

क्षीर १; पहले क्षीर मन्दरम्‌ है, मंदराचल को 
उदधौ २. सागर में कृत्वा ११. बनाकर 
सर्वाः ३. सब प्रकार के नेत्रम्‌ १३, नेती 

वीरुत्‌ ४. घास कुत्वा १४, बनाओ 

तृण ५. तिनके तु ८. फिर 

लता ओषधोः। ६. लतायें ओर औषधियाँ वासुकोम्‌ ॥ १२. वासुकि नाग को 


एलोकार्थे -- पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताये और औषधियाँ डाल दो । फिर 
मंदराचल की मथानी बनाकर वापुकि नाग की नेती बनाओ ॥ 


अ० ६] अष्टमः स्कन्धः [ १०१ 


त्रयोबिंशः श्लोकः 
सहायेन मया देवा निमेन्धधवमतन्द्रिताः । 


क्लेशभाजो भविष्यन्ति देत्या यूयं फलग्रहाः ॥२३॥ 
पदच्छेद सहायेन मया देवाः निमंन्थध्वम्‌अतन्ब्रितः । 
वलेशबाजः भविष्यन्ति देत्याः यूथम्‌ फलग्रहाः ॥ 


शब्दा्थ-- 

सहायेन ३. सहायता से क्लेशभाजः ७. क्लेश और श्रम ही 
सपा २. मेरी भविष्पन्ति 5. प्राप्त होगा पर 
देवाः १, हे देवताओ ! देत्याः ६; दैत्यों को तो 
निमंन्यध्वसमु ५. मन्थन करो युयम्‌ ६, आप लोग 


मतन्ब्रिताः। ४. आलस्य त्याग कर समुद्र फलप्रहाः ॥ १०. उसका फल प्राप्त करेंगे 


एलोका्थ॑-- हे देवताओ ! मेरी सहायता से आलस्य त्याग कर समुद्र मन्यन करो । देत्यों को तो क्लेश 
और श्रम प्राप्त होगा । पर आप लोग उसका फल प्राप्त करोगे ॥ 


वि 
चतुविशः श्लोकः 
यूयं तदनुमोदध्वं यदिच्छन्त्यसुराः खुराः । 
न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वेऽर्थाः सान्त्वया यथा ॥२४॥ 


पदच्छेद युयम्‌ तत्‌ अनुमोदध्वम्‌ यत्‌ इच्छन्ति असुराः सुराः । 
न संरम्भेण सिध्यन्ति सर्वे अर्थाः सान्त्वया यथा॥ 


शब्दार्थ-- 

युयम्‌ ६. तुम न १२; नहीं होते 

तत्‌ ५. यहु सब संरम्मेण ८; क्रोध करने से 
अनुमोदध्वम्‌ ७, स्वीकारकरलो सिध्यन्ति ११, सिद्ध 

यत्‌ ३. तुमसे जो कुछ सर्वे 5. वे सब 

इच्छन्ति ४. चाहें अर्थाः १०. प्रयोजन वैसे 
अधुराः ६१; असुर लोग सान्त्वया १४. शान्ति से होते हैं 
सुराः। १, हे देवताओ ! यथा ॥ १३. जैसे कि 


इलोकार्थ--हे देवताओं ! असुर लोग तुमसे जो कुछ चाहें, वह सब तुम स्वीकार कर लो । क्रोध करते 
से वे सब प्रयोजन वैसे सिद्ध नहीं होते जैसे कि शान्ति से होते हैं॥ 


१०२ ] श्रीमद्भागवते [ ब० ६ 


पञ्चविंशः श्लोकः 


न भेतव्यं कालकूटाद्‌ विषाज्जलघिसम्भवात्‌ । 


लोभः कार्यों न चो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु ॥२५॥ 
पदच्छेद -- न भेतव्यम्‌ काल कटात्‌ विषात्‌ जलषि सम्भवात्‌ । 
लोभः कार्यो न वः जात्‌ रोषः कामः तु वस्तुषु ॥ 


शब्दार्थ 

न्‌ ६, नहीं लोभः 8. लोभ 

भेतव्यम्‌ ७. डरना चाहिये काय? ११. करना चाहिये 

काल ३. काल न १०. नहीं 

कटात्‌ ४. कूट घः जातु ८; तुम लोगों को कभी भी 
[विषात्‌ ५. विषसे रोषः १४. क्रोध नहीं करना चाहिये 
जलघि १. समुद्र से कामः १३. काम्य 

सम्भवात्‌ । २. उत्पन्न वस्तुषु ॥ १३. वस्तुओं के न मिलने पर 


इलोकार्थ--समुद्र से उत्पन्न काल-कूट विष से नहीं डरना चाहिये । तुम लोगों को कभी भी लोभ 
नहीं करना चाहिये । काम्य वस्तुओं के न मिलने पर क्रोध नहीं करना चाहिये ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति देवान्समादिश्य भगवान्पुरुषोत्तमः । 


तेषामन्तर्दधे राजन्स्वच्छुन्दगतिरीश्वरः ॥२६॥ 


पदच्छेद इति देबान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तमः। 
तेषाम्‌ अश्तदंधे राजन्‌ स्वच्छन्द गतिः ईश्वरः ॥ 


शब्दार्थ 

इति ७. इस प्रकार तेषाम्‌ ८. उनके बीच में ही 
देवान्‌ ६. देवताओं को न्तदंधे १०. अन्तर्घ्यान हो गये 
समादिश्य ८. आदेश देकर राजन १. हे परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ ४. भगवान्‌ स्वच्छन्द ३, स्वतन्त्र 
पुरषोत्तमः ॥ ५. पुरुषोत्तम गतिः ईश्बरः॥ ३. रहने वाले परमात्मा 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! स्वतन्त्र रहने बाले परमात्मा भगवान्‌ पुरुषोत्तम देवताओं को इस प्रकार 
आदेश देकर उनके बीच में हौ अन्तर्ध्यान हो गये ॥ 


अ० ६ | अष्टमः स्करध: [ १०३ 


सप्तविंशः श्लोकः 


अथ तस्मे भगवते नमस्कृत्य पितामहः । 
° ° Cs 
भवश्च जग्मतुः स्वं स्वं घामो पेयुषलि सुराः ॥२७॥। 


पदच्छेद अथ तस्मे भगवते नमः कृत्य पितामहः। 

भवः च जग्मतुः स्वम्‌ स्वम्‌ धाम उपेयुः बलिम्‌ सुराः ॥ 
अथ १. इसके बाद च ७, और 
तस्मे २; उन जग्मतुः ११. चले गये (तब) 
भग बते ३. भगवान्‌ को स्वम्‌-स्वम्‌ 8. अपने-अपने 
नमः ४, नमस्कार धाम १०. लोकों को 
कृत्य ५.. करके उपेयुः १४. गये 
पितामहः। ६. ब्रह्मा बलिम्‌ १३. बलि के पास 
भवः द. शङ्कुर जी सुराः ॥ १२. इन्द्रादि देवता 


एलोकार्थ--इसके बाद उन भगवान्‌ को नमस्कार करके ब्रह्मा और शंकर जी अपने-अपने लोकों को 
चले गये । तब इन्द्रादि देवता बलि के पास गये ॥ 


शब्दार्थ-- 
अष्टाविंशः श्लोकः 
हृष्ट वारी नप्यसंयत्ताञ्जातचो भान्स्वना यकन्‌ । 


न्यषेधदू दैत्यराट्‌ श्लोक्यः सन्धिविग्रहकालवित्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- दृष्ट्वा अरीन्‌ अपि असंयत्तान्‌ जात क्षोभान्‌ स्वनायकान्‌ । 
न्यषेधत्‌ वेत्यरादू श्लोक्यः संधि विग्रह काल वित्‌ ॥ 


छन्दार्थ-- 

दृष्ट्वा ४, देखकर न्यषेधत्‌ १५. रोक दिया 
अरीन्‌ १. अपने शत्रुओं को देत्यराद्‌ १४. दैत्य राज ने उहें 
अपि १. भो श्लोक्यः १३, पवित्र कीति 
असंयत्तान्‌ ३. स्वतन्त्र संधि ८. संधि और 

जात ७, हुआ विग्रह १०. विरोधके 

क्षो भान्‌ ६. क्षोभ काल ११, अवसर को 
स्वनायकान्‌ । ५; दैत्य सेनापतियों के मन में बित्‌ ॥ १२. जानने वाले 


एलोकार्थ--अपने शत्रुओं को भी स्वतन्त्र देखकर देत्यसेनापतियों के मन में क्षोभ हुआ। सन्धि और 
विरोध के अवसर को जानने वाले पवित्र कौति दैत्यराज ने उन्हें रोक दिया ॥ 


१०४ | 


एकोनत्रिश श्लोक; 


[७० ६ 


ते वैरोचनिमासीनं गुप्तं चासुरयूथपैः । 
श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषसुपागमन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


ते १, वे सब देवता 


वेरोचनिम्‌ ११, बलि के 


आतीक्षमू १०. राज सिंहासन पर आसीन 
गुप्तम्‌ ३. सुरक्षित 


ग ७, भोर 


असुर युथपेः। २. असुर सेनापतियों से 


2७ दी ९८ २९ 


ते वेरोचनिम्‌ आसीनम्‌ गुप्तम्‌ च असुर युथपः । 
थिया परमया जुष्टम्‌ जित अशेषम्‌ उपागमन्‌ ॥. 


सम्पत्तियों से 
समस्त 

सेवित 

जीत कर 

सम्पूर्ण लोकों को 


, पास गये 


एलोकार्थे--वे सब देवता असुर-सेनापतियों से सुरक्षित, समस्त सम्पत्तियों से सेवित और सम्पूणं 


लोकों को जीतकर राजसिहासन पर आसीन बलि के पास गये ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 


महेन्द्र! रलच्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सव॑ शिचितं पुरुषोत्तमात्‌॥३०॥ 


वदच्छेद-- 


शब्दार्थे--- 
महेखः 
श्लक्ष्णया 


सान्त्वयित्वा 
महामतिः । 


२. इन्द्र ने 

३; बड़ी मधुर 
बाचा ४. वाणी से 

५. समझाते हुये 

१. बुद्धिमान्‌ 


महेन्द्रः श्लक्ष्णया वाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । 
अभ्यभाषत तत्‌ सर्व॑म्‌ शिक्षितम्‌ पुरुषोत्तमात्‌ ॥ 


कहीं 
वे 


, सारी बातें 


बनाई गई 


श पुरुषोत्तम भगवान्‌ द्वारा 


इलोकार्थ--बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुये पुरुषोत्तम भगवान्‌ के द्वारा बनाई गई 


बे सारी बातें कहीं ।॥। 


अंश ६] अष्टमः स्कन्ध: [ १०५ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
तद्रो चत दैत्यस्य तान्ये येऽसुराधिपाः । 


शस्बरोऽरिष्टनेमिञ्च ये च चिपुरवासिनः ॥३१॥ 
पदच्छेद तत्‌ भरोचत देत्यस्थ तत्र अन्ये ये भसुराधिपाः। 
शम्बरः अरिष्टनेमिः च ये च त्रिपुर वासिनः॥ 


शन्दाथं-- 

तत्‌ १, यह बात शम्बरः ८ शम्बर 
अरोचत ३. जँच गयी अरिष्टनेमिः ८४. अरिष्टनेमि 
देत्यस्य २. देत्यराज बलि को च १०, और 

तत्र ४. वहाँ ये ११. जो 

अन्ये ५. दूसरे च्च १४. थे उन्हें भो जँचो 
ये ६ जो त्रिपुर १३. त्रिपुर 
अधुराधिपाः। ७. सेनापति वासिनः ॥ १३. निवासी 


एलोकार्थ--यह्‌ बात दैत्यराज बलि को जंच गई। वहाँ दूसरे जो सेनापति,शम्बर, अरिष्टनेमि और 
जो त्रिपुर निवासी थे, उन्हें भो जँच गई ॥ 


ह्ात्रिंश! श्लोकः 
ततो देवा खुराः कृत्वा संविदं कूतसोह्ृदाः । 
उथ्यमं परमं चक्करश्तार्थं परन्तप ॥३२॥ 


पदच्छेद ततः देव असुराः कृत्वा संविदम्‌ कृत सोहूदा: । 
उद्यमम्‌ परमम्‌ चक्रः अमृत अर्थ परन्तप ॥ 


शब्दार्थ -- 

ततः २. इसके बाद उद्यमम्‌ ११. उद्योग 
देवअसुराः ३. देवता और असुरों ने परमम्‌ १०, पुणं 

कुत्वा ५, करके चक्रः १३, करने लगे 
संविदम्‌ ४, सन्धि अमृत ८ और वे अमृत के 
कुत ७, करली अर्थ ६. लिये 
सौहृदाः। ६. मित्रता परन्तप ॥ १, हे परीक्षित्‌ ! 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! इसके बाद देवता ओर असुरों ने सन्धि करके मित्रता कर ली। और वे 
अमृत के लिये पूर्णं उद्योग करने लगे ॥ 
फा०-१४ 


श्रीमदे मांगवतै [ अ०६ 


त्रयस्त्रिंशः श्लोकः 


ततस्ते मन्दरगिरिमोजसोट्पाट-थ दुमंदाः । 
नदन्त उदधि निन्युः सक्ताः परिघबाहवः ।३३॥ 


१०६ ] 


पदच्छेद-- ततः ते मर्दरगिरिम्‌ ओजसा उत्पाट्य दुमंदाः। 
नदन्तः उदघिम्‌ निन्युः सक्ताः परिघ बाहवः॥ 
शब्दार्थ 
ततः १. इसके बाद नदन्तः १०. ललकारते तथा गरजते हुये 
ते २, उन्होंने उदधिम्‌ ११. समुद्र कौ ओर 
मम्दरगिरिम्‌ ४. मदराचल को तिन्पुः १२. चले 
ओजसा ३. अपनी शक्ति से सक्ताः ८. शक्तिशाली 
उत्पाद ५, उखाड़ लिया परिघ ६. परिघ के समान 
दुमंदा: । दै. उभ्मत्त होकर बाहवः ॥। ७, भुजाओं वाले वे 


इजोकार्थ-- इसके बाद उन्होने अपनी शक्ति से मदराचल को उखाड़ लिया। परिध के समान भुजाओं 
वाले वे शक्तिशाली उन्मत्त होकर ललकारते हुए समुद्र की ओर चले ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 


दूर भारोद्टहश्रान्ताः शाक्रवेरोचनादयः । 
अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 


पदच्छेद दुरभार उद्दह धान्ताः शक्र वेरोचन आदयः। 
अपारयन्तः तम्‌ वोढुम्‌ विवशाः विजहुः पथि॥ 
शब्दार्थ-- 
दूरभार १. उस भारी पर्वतको अपारयेस्तः ८. समर्थ न हो सके तब 
उद्ठह ३. उठा कर दूर-तक ले जाने तम्‌ ७, जब उसे 
श्रान्ताः ३. में थक कर वोढुम्‌ ८. ढोने में 
शक्र २; इन्द्र तथा बिवशाः १०. विवश होकर उसे 
चे रोचन ५. बलि विजहुः १२. पटक दिया 
आदयः। ६. इत्यादि पथि॥ ११; माणं में ही 


एलोकार्थ---उस भारी पर्वत को उठाकर दूर-तक्र ले जाने में थक कर इन्द्र तथा बलि इत्यादि जब 
उसे ढोने में समर्थं न हो सके तब विवश होकर उसे मागं में ही पटक दिया ॥। 


अ० ६ ] अष्डमः स्कन्धः [ १०७ 


पञचत्रिंशः श्लोकः 
निपतन्स गिरस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ । 
चूणंयामास महता भारेण कनकाचलः ।।३५॥ 


पदच्छेद-- निपतन्स गिरिः तत्र बहून्‌ अमर दानवान्‌ । 
चुणंयामास महता भारेण कनक अचलः ॥ 


शब्दार्थ 

निपतन्स १, गिरते हुये उस दानवान्‌ ६. दानवों को 

गिरिः ३. पर्वत ने चूर्णयामास १०. चकना चूर कर डाला 
तत्र ६, वहाँ पर महता ४. बहुत 

बहून्‌ ७, बहुत से भारेण ५. भारी होने के कारण 
अमर ८; देवताओं तथा कनक अचलः॥ २. मंदराचल 


धलोकार्थे---गिरते हुये उस मंदराचन पर्वत ने बहुत भारी होने के कारण वहाँ पर बहुत से देवताओं 
तथा दानवों को चकनाचुर कर डाला ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
तांस्तथा मग्नमनसों 'मरनबाहुरुकन्धरान्‌ । 
विज्ञाय भगबांस्तत्र बभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- तान, तथा भग्न मनस! भग्न बाहु ऊरु कन्धरान्‌ । 
विज्ञाय भगवान्‌ तत्र बभुव गरुडध्वजः ॥ 


परान्दाथे-- 

तान्‌ ७ उन देवों और अमुरों को कन्धरान्‌ ६, कन्धों वाले 
तथा १. उस प्रकार विज्ञाय ८. जानकर 
भग्न २, टूटे हुये भगवान १०, भगवान्‌ 
मनसः “३५ मन तत्र ११, वहीं 

भग्न ४. टूटे हुये बभुव १२. प्रकट हो गये 
बाहु झरु ५, हाथ, कमर और गरु्डध्वजः।। ६' गरुडध्वज 


श्लोकार्थ-- उस प्रकार टूटे हुये मन, टूटे हुये हाथ, कमर और कन्धों वाले उन देवों और असुरों को 
जान कर गरुडध्वज भगवानु वहीं प्रकट हो गये ।। 


१०८ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
गिरिपातविनिष्पिष्टान्विलो क्यामरदानवान्‌ । 
इचया जीवयामास निजरान्‌ निम्न णान्यथा ॥ ३७ 


पदच्छेद- गिरिपात विनिष्पिष्टान्‌ विलोक्य अमर दानवान्‌ । 
ईक्षवा जोदयामास निजेरान्‌ मित्र णान्‌ यथा॥ 


शब्दार्थ 

गिरिपात 3. पर्वत के गिरने से ईक्षया दै. अपनो इच्छा शक्ति पे 
विमिष्पिष्टान्‌ ४. पिसे हये जीवयामास १०. जीवित कर दिया 
विलोक्य ५; देख कर निजरान्‌ ६. देवताओं को 

अमर १. देवता तथा निक्रणान्‌ ७. धाव रहित करके 
दानवान्‌ । २. अपुरों को यथा ॥ ८. स्वस्थ बना कर 


श्लोकार्थ-- देवता तथा असुरों को पर्वत के गिरने से पिसे हुये देखकर देवताओं को घाव रहित 
करके तथा स्वस्थ बनाकर अपनी इच्छा शक्ति से जोवित कर दिया ।। 


क 


अपष्टात्रिशःश्तोकः | 
गिरि चारोप्य गरुडे हस्तेनैकेन लीलया। 
आर्य प्रययाबब्धिं सुरासुरगणेवृ तः । ३८ 


पदच्छेद गिरिम्‌ च आरोष्य गरुडे हस्तेन एकेन लीलया । 
आरुह्य प्रययो अब्धिम्‌ सुर असुर गणेः घृतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

गिरिम्‌ ५. पर्वतको आरुह्य ८. स्वयं सवार होकर 
च १. और प्रययो १४. चल पड़े 

आरोप्य ७. रखकर (तथा) अब्बिम्‌ १३. समुद्र तट की ओर 
गरुडे ६: गरुड़ पर सुर ८. देवताओं और 
हस्तेन ४. हाथ से असुर १०. असुरों के 

एकेन ३. एक गणेः ११. समूह्‌ से 

लीलया । २. खेल ही खेल में वृतः ॥ १२, धिरे हुये 


श्लोकारथ---ओर खेल ही खेल में एक हाथ से पर्वत को गरुड़ पर रख कर तथा स्वयं सवार होकर 
देवताभों और असुरों से घिरे हुये समुद्र तट की ओर चल पड़े ॥ 


अ० ६ | अष्टमः स्कन्धः 


[ 1०६ 
एकोनचत्वारिंशः श््ञोकः 

अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां वरः । 

ययौ जलान्त उत्सज्य हरिणा स विसजितः ॥३६॥ 
पदच्छेद अवरोष्य गिरिम्‌ स्कन्धात्‌ सुपर्णः पततां वरः । 

ययो जलान्ते उत्सृज्य हरिणा सः विसजितः॥ 

शन्दार्थ-- 
अवरोप्य ६, उतार दिया ययो १२. चले गये 
शिरिम्‌ ५ उस पर्वतको जलान्त १०. समुद्र के तट पर 
स्कन्धात्‌ ४. कन्धेसे उत्सूज्य ११, छोड कर 
सुपर्णः ३. गरुड़ हरिणा ६. भगवान्‌ के द्वारा 
पतताम १. पक्षि सः ७. वे 
वरः। २. राज विसजितः॥ &, विदा करने पर उसे 


इलोकार्थ--पक्षिराज गहड़ के कन्धे से उस पर्वत को उतार दिया । वे भगवान्‌ के द्वारा विदा करने 


पर उसे समुद्र के तट पर छोड़कर चले गये ॥ 


भीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्ये 


अमृतमथने मम्दराचलानयनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


श्रोमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
स्जप्मत्तच्नः अध्याय: 
प्रथमः श्त्तोकः 
ते नागराजमामन्त्र्य फलभागेन वासुकिम्‌ । 
परिवीय गिरौ तस्मिन्‌ नेत्रमब्धिं मुदान्विताः ॥१॥ 


पदच्छेद — ते नाग राज मामन्त्रय फल भागेन वासुकिम्‌। 
परवीय गिरौ तस्मिन्‌ नेत्रम्‌ अब्धिम्‌ मुदा अन्विताः ॥ 


शब्दार्थ 

ते १, देवता और असुरों ने परवोय १०, लपेट कर 

नागराजम्‌ २. नागराज गिरो दै. मंदराचलमें 

आमन्त्र्य ६ वचन देकर (ओर) तस्मिन्‌ ८ उसे 

फल ४. अमृतरूप फल में नेत्रम्‌ ७, नेती बनाकर 

भागेन ५. हिस्से का अब्धिम्‌ १२. समुद्र मध्यन प्रारम्भ किया 
बासुकिम्‌। ३. वासुकि को मुदा अध्वित: ॥ ११. प्रसन्नता से युक्त होकर 


श्लोकार्थे देवताओं और असुरों ने नागराज वासुकि को अमृतरूप फल में हिस्से का वचन देकर 
और नेती बनाकर उसे मंदराचल में लपेट कर प्रसन्नता से युक्त होकर समुद्र मन्थन प्रारम्भ 
किया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


आरेभिरे सुसंयत्ता अमृतार्थं कुरूदूह । 


हरि? पुरस्ताज्जणहे पूर्व देवास्ततोऽभवन्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद-- आरेभिरे सुसंयत्ताः अमृत अर्थम्‌ कुरूद्वह । 
हृरिः पुरस्तात्‌ जगृहे पुवंम्‌ देवाः ततः अभवन ॥ 


शब्दार्थ-- 

आरेभिरे ५. थे आ लगे पुरस्तात्‌ ७. आगे मुख की ओर से 
सुसंयत्ताः ४, भलो भाँति मिलकर जगृहे ६. लग गये 

अभृतम्‌ २. अमृत के पुर्वेम्‌ ६. उस समय पहले-पहल 
अर्थम्‌ ३. लिये देवाः ११, देवता भी 

कुरूदृह । १, हे परीक्षित्‌ ! ततः १०. फिर 

हरिः ८. भगवान्‌ अजित अभवन ॥ १२. उघरहीआ जुटे 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! अमृत के लिये भली भाँति मिलकर बे भा लगे। उस समय 


पहले-पहल 
आगे मुख को ओर भगवान्‌ अजित लग गये । फिर देवता भी उधर ही आ जटे॥ 600 


अं० ७] भष्टमः स्कन्धः [ १११ 
तृतीयः श्लोकः 
न्नेच्छुन्‌ दैत्यपतयो महापुरुषचेष्टितम्‌ । 
न गृह्णीमो वयं पुच्छुमहेरङ्गममङ्गलम्‌ !।३॥ 
पदछेच्द-- . तत्‌ न ऐच्छन्‌ देत्य पतयः महापुरुष चेष्टितम्‌ । 
न गृह्होमः वयम्‌ पुच्छम्‌ अहेः अङ्गम्‌ अमङ्गलम्‌ ॥ 
शब्दार्थ रौ 
तत्‌ ७, उन्होंने कहा न १३. नहीं 
न ६. नहीं आयी गृह्हीमः १४, पकडेंगे 
ऐच्छन्‌ ५. पसन्द वयम्‌ ८. हम 
दत्य ३. दत्य पुच्छम्‌ १२. पृछ को 
पतयः ४. सेनापतियों को अहेः दै, साँप के 
महापुरुष १. भगवान्‌ की अद्भम्‌ ११. अङ्ग 
चेष्टितम्‌ । २, यहु चेष्टा अमङ्गलम्‌ ॥ १०. अशुभ | 
एलोकार्थ---भगवान की यह चेष्टा दत्य सेनापतियों को पसन्द नहीं आयी । उन्होंने कहा हम साँप 
के अशुभ अङ्ग पूंछ को नहीं पकडेंगे । 
द | 
चतुर्थः श्त्लोकः 


स्वाध्यायश्रुतसम्पन्नाः प्रख्याता जन्मकर्मभिः | 
इति तुष्णीं स्थितान्दैत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः । 
स्मयमानो विखज्याग्र पुच्छं जग्राह सामर!ः॥४॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
स्वाध्याय 
श्रत 
सम्पन्नाः 
प्रख्याताः 
जन्म 
करमंसिः 
इति 
तूष्णीम्‌ द, 
स्थितान्‌। दे. 


® 
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स्वाध्याय श्त सम्पन्नाः प्रद्याताः जन्म कर्सेभिः । 
इति तुष्णीम्‌ स्थितान्‌ देत्यान्‌ विलोक्य पुरुषोत्तमः । 
स्मयमानः विसुज्य अग्रम्‌ पुच्छम्‌ जग्राह स अमरः ॥ 


हमने वेद शास्त्रों का देत्यान्‌ १०. दैत्यों को 


अध्ययन विलोक्प ११. देख कर 

किया है पुरुषोत्तमः १२. पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने 
प्रसिद्ध है स्मयमानः १३. मुसकराते हुये 

जन्म और विसुज्य १५. छोड़ कर 

कमे से भी अग्रम्‌ १४, वासुकि का मुंह 
ऐसा कह कर पुच्छम्‌ १७. उसकी पुछ 

चुप होकर जग्राह १5. पकड़ ली 

स्थित हुये स असरः ॥ १६. देवताओं सहित 


एल्लोकार्थ--हमने वेद-शास्त्रों का अध्ययन किया है । जन्म और कमे से भी प्रसिद्ध हैं। ऐसा कह कर 
चुप होकर स्थित हुये देत्यों को देखकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ ने मुसकराते हुये वासुकि का मुँह 
छोड़कर देवताओं सहित उसकी पूंछ पकड़ ली ॥ ड़ 


११२] श्रीमद्‌ भागवते [ अ० ७ 


पञ्चमः श्त्तोकः 
कृतस्थानविभागास्त एवं कश्यपनन्दनाः । 
ममन्थुः परमायत्ता अम्दताथ पयो निधिम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- कृत स्थान विभागाःते एवम्‌ कशयपनन्दना: । 
ममन्थुः परमायत्ताः अमृत अथम्‌ पयोनिधिम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

कृत ६, निश्‍चित करके ममन्थुः ११. मन्थन करने लगे 
स्थान ४. स्थानका परमायत्ताः दे. पूरो तैयारी से 
विभागाः १. विभाग अमृत ७. अमृत के 

ते २. वे अर्थम्‌ ८. लिये 

एवम्‌ १. इस प्रकार पयोनिधिम्‌ ॥ १०. समुद्र 
कश्यपनन्दनाः। ३. देवता और असुर 


इलोकार्थ--इस प्रकार वे देवता और असुर स्थान का विभाग निश्चित करके अमृत के लिये पुरो 
तैयारी से समुद्र मन्थन करने लगे ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
मथ्यमानेऽणेवे सोऽद्रिरनाधारो ह्यपोऽविशत्‌ । 
भ्रियमाणोऽपि बलिभिगोंरवात्‌ पाण्डुनन्दन ।।६॥ 


पदच्छेद-- मथ्यमाने अणेवे सः अद्रिः अनाधारः हि अपः अविशत्‌ । 
भ्रियमाणः अपि बलिभिः गोरवात्‌ पाण्डुनन्दन ॥ 


शब्दार्थ 

मध्यमाने २, मन्थन के समय अविशत्‌ । १२. डूबने लगा 

अणवे २. समुद्र घ्रियमाणः ७. धारण किये जाने पर 

सः ४. वह अपि ८, भी 

अद्रिः ५. पर्वत बलिभिः ६, बलवान्‌ देवों और देत्यो के द्वारा 
भनाधारः १०. निराधार होने के कारण गौरवात्‌ देः भार को अधिकता से 

हिअपः ११. समुद्र के जल में पाण्डुनन्दन ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! समुद्र मन्थच के समय वह पर्वत बलवान्‌ देवों और द॑त्यों के द्वारा धारण 
किये जाने पर भी भार की अधिकता से निराधार होने के कारण समुद्र के जल में डूबने लगा॥ 


अ०७ ] अष्टमः स्कभ्धः [ ११३ 


सप्तमः श्लोकः 
ते सुनिविण्णमनसः परिम्लानमुखश्चिय! 


आसन्‌ स्वपौरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा ॥७॥ 
पदच्छेद ते सुनिविण्ण मनसः परिम्लान मुख श्रियः । 
आसन्‌ स्व पोरुषे नष्टे देवेन अतिबलीयसा ॥ 


शब्दार्थ-- 

ते ६. वे देवता भौर असुर आसन, १९. हो गये 
सुनिविण्ण ७. खिन्न स्वपोरुषे ४, अपने पुरुषाथे 
मनसः ८. मन तथा नष्टे ५. नष्ट होते देखकर 
परिम्लान ६. मलिन देवेन ३: दंव के द्वारा 
मुख १०. मुख को अति १, इस प्रकार अत्यन्त 
श्रियः। ११. कान्ति वाले बलोयसा ॥ २. बलवान्‌ 


शलोकार्थे--इस प्रकार अत्यन्त बलवान्‌ देव के द्वारा अपने पुरुषार्थं को नष्ट होते देखकर वे देवता 
और असुर खिन्न मत तथा मलिन मुख को कान्ति वाले हो गये ॥ 


अष्टमः श्तोकः 


विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेश्वरो दूरन्तवी योऽवितथा भिसन्धिः । 

कृत्वा वपुः काच्छुपमदूसुतं महत्‌ प्रविश्य तोय गिरिसुञ्जहार ॥८॥ 
पदच्छेद - बिलोक्य विधनेशविधि तदाईश्वरो दुरन्तवीर्यो अवितथअभिसन्धिः । 
कृत्वा वपुः कच्छपम्‌ अद्‌भृतम्‌ महत्‌ प्रविश्य तोयम्‌ गिरिम्‌ उज्जहार ॥ 


शब्दार्थ ` 

बिलोक्य दै, देखकर कुस्वा १४. धारण करके 
विघ्नेश ७. विघ्नराज की वपुः १३. रूप 

विधिम्‌ ८, करतूत को काच्छपम्‌ १२; कच्छप का 
तदा १, तब अद्भुतम्‌ ११. विचित्र 

ईश्वरः ६. भगवान्‌ ने महत्‌ १०. विशाल एवम्‌ 
दुरन्त २ अनन्त प्रविश्य १६, प्रबेश करके 
वोयंः ३. शक्ति और तोयम्‌ १५. समुद्र के जल में 
अवितथ ४, सत्य गिरिम्‌ १७. मंदराचल को 
अभिसन्धि;। ५. संकल्प उज्जहार ॥ १०५, ऊपर उठा लिया 


इजोकार्थे--तब अनन्त शक्ति और सत्य संकल्प भगवान्‌ ने विघ्नराज को करतूत को देखकर विशाल 

एवम्‌ विःचत्र कच्छप का रूप धारण करके समुद के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर 
उठा लिया ॥ 
फा०--१५ 


११४ ] श्रौमद्भागंवंते [ अ० ७ 
नवमः श्लोकः 
तसुत्थितं बीचप कुलाचलं पुनः समुत्थिता निर्मथितुं सुरासुराः । 
दधार एष्ठेन स लचयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इवापरो महान्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ उत्थितम्‌ वीक्ष्य कुलअचलम्‌ पुनः सम्‌ उत्थिता निर्मयितुम्‌ सुरअसुराः । 
दधार पृष्ठेन सः सक्षयोजन प्रस्तारिणा द्वीप इव अपरः महान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ३. उस दधार १८. धारण कर लिया 
उत्थितम्‌ ५. ऊषर उठा हुआ पृष्ठेन १७. पीठ पर 

वीक्ष्य ६, देखकर सः १०. उन भगवान्‌ ने 
कुलअचलम्‌ ४. मंदरा चल को लक्षयोजन १४. एक लाख योजन 
पुनः ७, फिरसे प्रस्तारिणा १५. विस्तृत 

समृत्थित ८, उठकर द्वीप १२. जम्बू द्वीप के 
निर्म थितुम्‌ दैः मन्धन आरम्भ कर दिया इव १३. समान 

र १. देवताओं और अपरः ११. दूसरे 

असुराः । २. असुरों ने महान्‌ । १६; उस महान्‌ पर्वत को 


एलोकार्थ---देवताओं और असुरों ने उस मदराचल को ऊपर उठा हुआ देखकर फिर से उठकर 


मन्थन आरम्भ कर दिया ! उन भगवान्‌ ने दूसरे जम्बुदीप के समान एक लाख योजना 
विस्तृत उस महान्‌ पर्वत को पीठ पर धारण कर लिया ॥ 


दशमः श्लोकः 
सुरासुरेन्ट्रेस जवीयवेपितं परिञ्नमन्तं गिरिमङ्ग एष्ठत! । 
बिश्नत्‌ तदावर्तनमादिकच्छुपो मेनेऽङ्कण्डू यनमप्रमेयः ॥१०॥ 
पदच्छे सुर असुरेखेः भुजवीयं वेपितम्‌ परि त्रमस्तम्‌ गिरिम्‌ अङ्ग पृष्ठतः। 
बिञ्रत्‌ तत्‌ आवतंवम्‌ आदि कच्छपः मेने अङ्ग कण्डू यनम्‌ अप्रमेयः ॥ 


शब्दार्थ 

सुर २. देवताओं द्वारा बिश्नत्‌ ११. सुशोभित हो रहा था 
असुरेख्र; १, बड़े-बड़े असुरो और तत्‌ _ १२. उसका 

भुज ३. बाहु आवतंनम्‌ १३. घूमना 

वीयं ४. बल के पराक्रमसे आदि १४. आदि 

बेपितम्‌ ५. प्रेरित किया हुआ. कच्छपः १५, कच्छप के 
परिञ्जमन्तम्‌ ८. घूमता हुआ मेने १८. प्रतीत हो रहा था 
गिरिम्‌ १०. वह पर्वत अङ्ग १६. शरीर पर 

अद्भ ७, भगवान्‌ को कण्ड्यनस्‌ ११. खुजलाता जैसा 
पृष्ठतः । 5. पीठ पर अप्रमेयः ६. अनन्त शक्तिशाली _ 


एलोका्थ--बढ़े-बड़े असुरों और देवताओं द्वारा बाहुबल के पराक्रम से प्रेरित किया हुआ, अनन्त 


शक्तिशाली भगवान्‌ को पीठ पर वह पर्वत सुशोभित हो रहा था । उसका घुमना आदि 
कच्छप के शरीर पर खुजलाता जैसा प्रतीत हो रहा था ॥ 


झ०७ ] अष्टमः स्कन्यः [ ११५ 


एकादशः श्लोकः 
तथासुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बलवीयंमीरयन । 


उही पयन्‌ देवगणांश्च विष्णुदेवेन नागेन्द्रमबो धूपः ॥११॥ 
पदच्छेद तथा असुरान, आविशत्‌ आपुरेण रूपेण तेषाम्‌ बलवीर्यम्‌ईरयन । 
उद्दीपयन, देवगणान, च विष्ण: देवेन नागेन्द्रम्‌ अबोध रूपः ॥ 


शब्दार्थ 

तथा १. इस प्रकार उद्दीपयन, १३. उत्साहित करते हुये 
असुरान्‌ ३. असुरों में देव ११. उनमें देव 
आविशत्‌ १०. प्रवेश किया गणान १२, समूह को 
आसुरेण ८५. आसुर च १५. और 

रूपेण ८. खूपसे विष्णः ६१. भगवान्‌ ने 

तेषाम्‌ ४, उनकी देवेष १४, देवरूप से 

बल ५, शक्ति और नागेन्द्रम्‌ १६. वासुकि नाम में 
बीयंम्‌ ६; पराक्रमको भबोध १७, निद्रा के 
ईरयन्‌। ७. बढ़ाते हुये सूपः ॥। १२ रूप से प्रवेश किया 


श्लोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ ने अधुरो में उनकी शक्ति और पराक्रम को बढ़ाते हुये असुर रूप 
से प्रवेश किया। उनमें देव समूह को उत्साहित कःते हुये देव रूप से और वासुकि नाग में निद्रा के 


रूप से प्रवश ककया ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
उपर्यगेन्द्रं गिरिराडिवान्य माक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः । 
तस्थौ दिवि ब्रह्मभवेन्द्रसुरूयैर भिष्टुवद्भिः सुमनोऽभिवष्टः ॥१२॥ 
पदच्छेद उपरि अगेन्द्रम्‌ गिरिराट्‌ इव अभ्यम्‌ आक्रम्य हस्तेन सहस्र बाहुः। 
तस्थो दिवित्रह्म भवेन्द्र मह्यः अभिष्ट्वद्धिः सुमनः अभिवृष्टः ॥ 


शब्दार्थ 

उपरि ९. ऊपर तस्थो 5. स्थित हो गये (तब) 
अगेन्द्रम्‌ १. इघर पर्वत के दिवि १०. आकाश में 

गिरिराट ४: पर्वत के ब्रह्म ११. ब्रह्मा 

इव ५; समान भवेन १२. शङ्कर-इग्द्र 

अन्यम्‌ ३. दूसरे मृख्येः १३, आदि प्रमुख देवता 
आक्रम्य ८. दबाकर अभिष्टुवद्डि:१४. उनको स्तुति करते हुये 
हस्तेन ७. अपने हाथों से उसे सुमनः १५. उन पर पुष्पों की 
सहस्बाहुः। ६. सहस्रवाहु भगवान्‌ अभिवृष्टः ॥ १६. वर्षा करने लगे 


इलोकार्थे- इधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान सहस्रवाहु भगवान्‌ अपने हाथों से उसे दबाकर 


स्थित हो गये । तब ब्रह्मा, शङ्कर, इन्द्र आदि प्रमुख देवता उनकी स्तुति करते हये उन पर पुष्पों 
की वर्षा करने लगे ॥ ड नड हु पुष्पा 


११६ ] श्रीमद्भागवते [4०७ 


त्रयोदशः श्लोकः 
उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः । 


ममन्थुरब्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा च्ञोभितनक्र चक्रम्‌ ॥१३॥ 
पदच्छेद-- उपयंधः च आत्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः । 
ममन्थुः अब्धिम्‌ तरसा मद उत्कटाः महाद्रिणा क्षोभित नक्क चक्रम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

उपयेधः २. ऊपर-तौचे चल रहे ममन्थः १८. मन्थन प्रारम्भ कर दिया 
च ८. और अन्बिम्‌ १७. समुद्र 

आत्मनि १. देवों और द॑त्यों के बीच तरसा १४. अत्यधिक 

गोत्र ३. पर्वत तथा सद १६. मद से युक्त होकर 
नेत्रयोः ४, वासुकि नाग में उत्कटाः १५. उत्कट 

परेण ७, अत्यधिक महाद्रिणा १०. उस महान्‌ पर्वत के द्वारा 
ते ६, उसे क्षोभित १३. क्षुब्ध करते हुये 
प्राविशता ५. प्रवेश करके नक्क ११, मकर आदि 

समेधिताः । ८. शक्तिशाली बना दिया चक्षम्‌॥ २१. समूहका 


ग्लोकाथे-देवों और द॑त्यों के बीच ऊपर नीचे चन रहे पर्वत तथा वासुकि नाग में प्रवेश करके उसे 
अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। और उस महान्‌ पर्वत के द्वारा मकर आदि समूह को 
क्षुब्ध करते हुये अत्यधिक उत्कट मद से युक्त होकर समुद्र मन्थन करने लगे ॥। 


€ 
चतुदंशः श्लोकः 
अहीन्द्रसा हस्रक ठोरहङ,सुखश्वा साग्निधूमा हत वचेसोऽखुराः । 
पौलोमकालेयबलील्वलादयो दवाग्निदरधाः सरला इवा भवन्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- अहीन्द्र साहत्न कठोर दृ मुख श्वास अग्नि धम आहत वचसः असुराः । 
पोलोम कालेय बलि इल्वल आदयः दवाग्नि दग्धाः सरलाः इव भभवन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अहीन्द्र १. नागराज वासुकि के पोलोमकालेय ७. पौलोम-कालेय 
साहस्रकठोर २. हजारों कठोर बलि इल्बल ८. बलि-इल्वल 
दूड्मुख ३. नेत्र, मुख और आदयः ६. आदि 

श्वास ४. श्वासों से . दवाग्नि १३. दवाग्निसे 
अग्ति ५. विष को अग्नि निकलने लगी दग्धाः १४, झलसे हुये 

धम ६. उसके धुंए से सरलाः १५. साख के पेड़ के 
आहत १२. होन हो गये (वे) इव १६. समान 
वच॑सः ११. तेज अभवन्‌ ॥ १७, हो गये 
असुराः । १०. असुर 


श्लोकार्थ--तागराजवासुकि के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की अग्ति निकलने 


लगी । उसके घुए से पौलोम, कालेय, बलि, इल्वल आदि अ सुर तेज हीन गे गये । वे 
दवाग्ति से झुलसे हुये साखू के पेड़ के समान हो गवे ॥ 1 


झ० ७ ] अष्टमः स्कभ्धः [ ११७ 


पञ्चदशः श्लोकः 
देवाँश्च तच्छवासशिखाहतप्रमान्‌ धून्राम्घरख्ग्वरकञ्चुकाननान्‌ । 
समभ्यवर्षन्भगवद्ठशा घना वबुः ससुद्रोम्यु पगढवायवः ॥१५॥ 


पदच्छेद देवान्‌ च तत्श्वार्साशखा आहत प्रभान्‌ धृम्र अम्बर ल्रकूवरकञ्चुकआननाम्‌ । 
सम्‌भम्यषर्षन्‌ भगवत्‌ वशाः घनाः बवुः समुद्र ऊर्मि उपगूढ वायवः ॥ 
शब्दार्थं 


देवान्‌ ४. उन देवताओं के सम्‌ १३. भलीभांति 

च ७. ओर अस्यबर्षन्‌ १३. वर्षा करने लगे (तथा) 
तत्‌ १, उस वासुकि की भगवत्‌ १०, भगवान्‌ को 
शवासशिखा २. श्वास को लपटों से बशाःघनाः ११. प्रेरणा से बादल 
आहत प्रभान्‌ ३. फीके तेज वाले वबुः १५. बहने लगी 

ध्स्र ६* धूमिल हो गये समुद्र १४. समुद्र को 

भस्बरञ्भकू ५. वस्त्र माला डाम १५. लहरों से 

वरकञ्चुक ६. कवच उपगूढ १६. युक्त शोतल 
झाननान्‌। ८. मुख वायवः॥ १७ वायु 


श्लोकार्थ--उस वासुकि की श्वास की लपटों से फीके तेज वाले उन देवताओं के वस्त्रमाला, कवच 
और मुख घूमिल हो गये । भगवान्‌ की प्रेरणा से बादल भलीभांति वर्षा करने लगे । तथा समुद्र 
की लहरों से युक्त शीतल वायु बहने लगी । 
षोडशः श्लोकः 
मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोदेवासुरवरूथपैः । 
€ 
यदा सुधा न जायेत निममन्थाजितः स्वयम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- मथ्य मानात्‌ तथा सिन्धोः देव असुर वरूथप:। 
यदा सुधा न जायेत निर्ममन्थ अजितः , स्वयम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

मथ्यमानात्‌ ६. मन्थन करने पर भी यदा सुधा ७. जब अमृत 

तथा १. इस प्रकार न ८. नहीं 

सिन्धोः ५. समुद्र जायेत र: निकला (तब) 

देव २. देवता और निर्ममस्थ १२. समुद्र मन्थन करने लगे 
असुर ३. असुरों के अजितः १०, अजित भगवान्‌ 
वरूथपेः । ४. समुह द्वारा स्वयम्‌ ॥ ११. स्वयम्‌ 


श्लोकार्थ--इस प्रकार देवता और असुरो के समूह द्वारा समुद्र मन्थन करने पर भी जब अमृत नहीं 
निकला तब अजित भगवान्‌ स्वयम्‌ समुद्र मन्थन करने लगे ॥ 


११५ | श्रीमद्भागवत 


सप्तदशः श्व्तोकः 


मेघश्याप्रः कनकपरिधिः 
न्सूध्नि भ्राजद्विलुलितकचः 
२ रु र २ है ° 
जेत्रे दोॉमिजगद भयदे दन्दशूक 


कर्णविद्योतविद्य-। 
सग्घरोरक्तनेत्र; । 
गृहीत्वा । 


(क 


सथ्नन्‌ मथना प्रतिगिरिरिवाशो भताथोदूशताद्रि।। १७॥ 


पदच्छेद--मेघश्यामः कनकपरिधिः कर्ण विद्योतविद्युत्‌ मुध्नि भ्राजत्‌ बिलुलितकचः स्रक्घरः 
रक्तनेत्रः । जेत्रः दोभिः जगद्‌ अभयदेः दश्दशुकम्‌ गृहीत्वा मथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिगिरिः इव 


अशोभत अथ उद्धृत भद्रिः ॥ 
शब्दार्थ-~ 
मेघश्यामः १. मेघ के समान साँवले शरीर पर 


कनक परिधिः २. सुनहला षोताम्बर 


कर्णविद्योत ४. कानों में चमकते कुण्डल 


विद्युत्‌ ३. बिजली के समान 
मुध्नि ५. सिर पर 
भ्राजत्‌ &. अति शोभायमान हो रहे थे 


विलुलितकच: ६. लहराते हुये घुँचराले बाल 
स्रकूधर: ७, वनमाला धारण किये हुये 
रक्तनेत्रः । ८, लाल-लाल नेत्रों से युक्त वे 


जेत्रः दोभिः ११. 
जगद्‌ अभयपदः १०. 


दन्दशुकम्‌ गहीत्वा १२. 


मथ्नन्‌ १६. 
मथ्ना १५. 
प्रतिगिरिः इव १७, 
अशोभत अथ १६, 
उद्धृत १४. 
अद्रिः ॥ १३. 


विश्वविजयी भुज 
दण्डों से 

सारे संसार को 
अभय देने वाले. 
वासुकि नाग को 
पकड़कर 

समुद्र मन्थ करते 
हुये 
मंदराचल की 
मथानी से 

वे दूसरे पर्वत के 
समान 

सुशोभित हो रहे थे 
ऊपर उठाये हुये 
कूर्मे रूप से पर्वत को 


श्लोकाथे--मेघ के समान सांवले शरीर, सुनहला पीताम्बर, बिजली के समान कानों में चमकते हुये 
कुण्डल, सिर पर लहराते हुये घुँघराले बाल, वनमाला धारण किये हुये लाल-लाल नेत्रों 
से युक्त वे अतिशोभायमान हो रहे थे । सारे संसार को अभय देने वाले विश्वविजयी भुज- 
दण्डों से वासुकि नाग को पकड़कर कूर्म रूप से पर्वत को ऊपर उठाये हुये मंदराचल की 
मथानी से समुद्रमन्थन करते हुये सुशोभित हो रहे थे ॥ 


अं० ७ | अष्टम) सकंस्धः [ ११९ 


अष्टादशः श्तोकः 


निमंथ्यमानादुदधेर भूद्विष महोल्बणं हालहलाहमग्रतः । 
सम्ञ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छुपात्‌ तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाकुलात्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद निर्मथ्यमानात्‌ उदधेः अभूत्‌ विषम्‌ महा उल्बणम्‌ हालहलाह्वम्‌ अग्रतः । 
सम्भ्रान्त मीन उत्‌ मकर अहि कच्छपात्‌ तिमि हिपग्राहतिमिद्भिल्लाकुलात्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

निर्मथ्यमानात्‌ १. समुद्र मन्थन के समय मीन ८° मछली 

उदधेः ३, समुद्र से उत्‌ १२, ऊपर आ गये तथा 
अञ्चूत्‌ ७ उत्पन्न हुआ मकर अहि ६. मकर सांप ओर 
विषम्‌ ६. विष कच्छपात्‌ १०. कछुए 

महा उल्बणम्‌ ५. अत्पन्त उग्र तिमि १३. तिमि 
हालहलाह्वम्‌ ४. हलाहल नामका हिप ग्राह १४. समुद्री हाथी-ग्राह 
अग्रतः । २. सबसे पहले तिमिङ्गिल १५: तिमिङ्गिल 
सम्भ्रान्त ११, भयभीत होकर आकुलात्‌॥ १६' व्याकुल हो गये 


एलोकार्थ---समुद्र मन्यन के समय सबसे पहले समुद्र से हलाहल नामक अत्यन्त उम्र विष उत्पन्न 
हुआ । मछली, मकर, कछुए भयभीत होकर ऊपर आ गये ! तथा तिमि, समुद्री हाथी, 
ग्राह, तिमिङ्गिल व्याकुल हो गये | 


१२० | श्रीमद्भागवतै [ बन्छ 


एकोनविंशः श्लोकः 
तदुग्रवेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसपदुत्सपंदसह्यमप्रति । 


भीताः प्रजा दुद्रुवुरङ्ग सेश्वर! अरदयमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद तत्‌ उग्रबेगम्‌ दिशि दिशि उपरि अघः विसर्पत्‌ असह्यम्‌ अप्रति। 
भीताः प्रजाः दुद्रवः अङ्कः स ईश्बराः अरक्ष्य माणाः शरणम्‌ सदाशिवम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

तत्‌ २. वह विष भीताः ११. भयभीत होकर 

उग्रबेगस्‌ ३. अत्यन्त उग्रवेग से प्रजाः १३. सम्पूर्ण प्रजा (तथा) 

दिशि ४; दिशा दुद्र वः १६. गये 

दिशि ५. विदिशा में भङ्गः १. हे राजन्‌ ! 

उपरि अधः ६. ऊगर-नीचे सर्वत्र स ईश्वराः १३. वे प्रजापति 

विसपत्‌ ८, फैलने लगा अरक्ष्यमाणाः १४: किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर 
उत्सपंत्‌ ७. उड़ने और शरणम्‌ १७. शरण में 

असह्याम्‌ ३. इस असह्य विष से बचने सदा १५. भगवान्‌ सदा 


अप्रति। १०. का कोई उपाय नहीं था शिवम्‌ ॥ १६. शिवकी 

एलोकार्थ--हे राजन्‌! वह विष अत्यन्त उग्रवेग से दिशा-विदिशा में उड़ने ओर फैलने लगा । इस 
असह्य विष से बचने का कोई उपाय नहीं था । भयभीत होकर सम्पूर्ण प्रजा तथा वे प्रजापति 
किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान्‌ सदा शिव की शरण में गये॥ 


विंशः श्तोकः 
विज्ञोक्य तं देववरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं मुनी नाम्‌ । 


आसीनमद्रावपवर्ग हेतोस्तपो जुषाणं स्तुतिभिः प्रणेसुः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- विलोक्य तम्‌ देव वरम्‌ त्रिलोक्याः भवाय देव्या अभिमतम्‌ मुनीनाम्‌ । 
आसीनम्‌ अद्रौ अपव हेतोः तपो जुषाणम्‌ स्तुतिभिः प्रणेमुः ॥ 


शब्दार्थ 

विलोक्य १४, देखकर (प्रजापतियों ने) आसीनम्‌ ३. विराजमान 

तम्‌ देव १, उन देव अद्रौ ८. कैलाश पर्वत में 
वरम्‌ २. श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कुरको अपवर्ग ५. मोक्ष के 
त्रिलोक्याः ३. तीनों लोकों के हेतोः ६. लिये 

भवाय ४. कल्याण ओर तपो १२, तपस्या 

बैव्या ७, सती जो के साथ जुषाणम्‌ १३. करते हुये 
अभिमतम्‌ ११. सेवित स्तुतिभिः १०. स्तुति करके उन्हें 
सुनीनाम्‌। १०, मुनियों के द्वारा प्रणेमुः ॥ १६. प्रणाम किया 


एलोकार्थ--उन्त देवश्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कर को तीनों लोको के कल्याण और मोक्ष के लिये सती जी के 
साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान, मुनियों के द्वारा सेवित, तपस्या करते हुये देखकर प्रजापतियों ने 
स्तुति करके उन्हें प्रणाम किया ॥ 


अ० ७] अष्टम: स्कन्ध: [ १२१ 


एकविंशः श्लोक; 


प्रजापतय ऊचुः--देवदेव महादेव सूतात्मन्‌ भूतभावन । 
पाहि नः शरणापक्नांस्त्रेलो क्यदहनाद्‌ विषात्‌ ॥२१॥ 


पदच्छे देवदेव महादेव भूत आत्मन्‌ भुतभावन। 
पाहि नः शरण अपन्नान्‌ त्रेलोक्य दहनात्‌ विषात्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

देवदेव १; देवताओं के भाराध्यदेव पाहि १३. रक्षा कीजिये 

महादेव १. महादेव नः १२. हम लोगों की 

भुत ३. समस्त प्राणियों के शरण १०, शरण में 

आत्मन्‌ ४. आत्मा अपन्नान ११. आये हुये 

सुत ५, और उनके श्रे लोक्य ७, त्रिलोकी को 

भावनः । ६. जीवनदाता दहनात्‌ ८५. भस्म करने वाले 
विषात्‌ ॥ 5. इस उम्र विष से 


एलोकार्थ--देवताओं के आराध्यदेव, महादेव, समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवनदाता, 
त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उम्र विष से शरण में आये हुये हम लोगों की रक्षा कीजिये !। 


द्वाविंशः श्तोकः 
त्वमेक! सर्वजगत ईश्वरो बन्धमोचयोः ! 
तं त्वामर्चन्ति कुशलाः 'प्रपन्नार्तिहर गुरुम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- त्वपैकः सवं जगतः ईश्वरः बन्ध मोक्षयोः । 
तम्‌ त्वाम्‌ अयन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरम्‌ प्रुरुम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

त्वमेकः १, एकमात्र आप ही त्वाम्‌ १३. आपकी 

सवं ३. समस्त अचेयन्ति १४. आराधना करते हैं 
जगतः ३. संसारको कुशलाः ७, विवेकी पुरुष 
ईश्वरः ६. समर्थं हैं प्रपन्न ८; शरणागत की 
बन्ध ४, बांधने और भांति 8, पीडाको 
मोक्षयोः ५; मुक्त करने में हरम्‌ १०, हरने वाले एवम्‌ 
तम्‌। १२. ` ऐसे गुर्म्‌॥ ११. जगद्गुरु 


श्लोकार्थ-- एक मात्र आप ही समस्त संसार को बाँधे और मुक्त करने में समर्थ हैं। विवेकी पुरुष 
शरणागत की पीड़ा को हरने वाले एवम्‌ जगद्गुरु ऐसे आपको आराधना करते हूँ ॥ 
फा०--१६ 


१२२ | 


श्रीमद्रभागवतै 


त्रयोबिंशः श्लोकः 
गुणमय्या स्वशक्त्यास्य 


॥ अ०७ 


€ 
सग स्थित्यष्ययान्विभो । 


चत्से यदा स्वहग्‌ सूमन्ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ ॥२३॥ 

पदच्छेद-- गुणमय्या स्वशक्त्या अस्य सर्गस्थिति अप्ययान्‌ बिभो । 

धत्से यदा स्वदृक्‌ सूमन्‌ ब्रह्म विष्णु शिवअभिधाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
गुणमय्या ३. गुणमयी धत्से १६. धारण कर लेते हैं 
स्व २. अपनी यदा छ तब 
शक्त्या ४. शक्ति से स्व १०. अपनी 
अस्य ५. इस जगत्‌ को हुक्‌ ११. दृष्टि में आप 
सगं ६, सृष्टि सुमन्‌ १२. अनन्त होते हुये भो 
स्थिति ७, स्थिति और ग्रह १३. ब्रह्मा 
अप्यमान्‌ ८; प्रलयकरते हैं. विष्णु १४. विष्णु और 
विभो । १. हे प्रभो! जब  शिनअभिधाम्‌ ॥ १५. शिवनाम 


एलोकार्थे--हे प्रभो ! जव अपनी गुणामयी शक्ति से इस जगत्‌ की सूष्टि, स्थिति और प्रलय करते 
हैं। तब अपनी दृष्टि में आप अनन्त होते हुये भी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव नाम धारण कर लेते है । 


चतुविशः श्लोकः 


गुझ सदसद्भावभावनः । 
नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ 


पदच्छेद -- त्वम्‌ ब्रह्म परमम्‌ गुह्यम्‌ सत्‌ असत्भाव भावनः । 
नाना शक्तिभिः आभातः त्वम्‌ आत्मा जगत्‌ ईश्वरः ॥ 


त्वं ब्ञद्मपरमं 


शब्दार्थं-- 

त्वम्‌ ४. आप 

ब्रह्म ७, ब्रह्म तत्त्व ह 
परमम्‌ ५४ परम्‌ 
गुह्यम्‌ ६; रहस्यमय 
सत्‌ १, सत्‌ भौर 
असत्माच २. असत्भाव से 
भावनः। ३. विद्यमान 


नाना 
शक्तिभिः 
अभातः 
स्वम्‌ 
आत्मा 
जगत्‌ 
ईश्वरः ॥ 


१४. 


अनेक 

शक्तियों के द्वारा 

प्रतीत होनेवाले 
आपही 

संसार की आत्मा भौर 
संसारके 

ईश्वर हैं 


एलोकाथं--सत्‌ और असतुभाव से विद्यमान आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। अनेक शक्तियों के 
द्वारा प्रतीत होने वाले आप ही संसार की आत्मा और ससार के ईश्वर हैं।। 


अ० ७] अष्टमः स्कश्धः [ १२३ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
° © ७ 
त्वं शव्दयोनिजगदादिरात्मा प्राणेन्द्रियद्रव्यगुणस्वभाव! । 
कालः ऋतुः सत्यम्हृतं च घमंस्त्वय्यक्षर यत्‌ त्रिवदामनन्ति ॥२५॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ शब्दथोनिः जगत्‌ आदिः आत्मा प्राण स्द्रिय द्रव्य गुण स्वभाव; । 
कालः क्रतुः सत्यम्‌ ऋतम्‌ च धर्म: त्वयि अक्षरम्‌ यत्‌ त्रिवृत्‌ आनन स्ति ॥ 
शब्दार्थ 


त्बम्‌ १. अग्नि कालः 5. आप ही काल 

शब्दयोनिः २. वेदों के कारण क्रतुः सत्रम्‌ १०, यज्ञ सत्य एवम्‌ 

जगत्‌ आदिः ३. जगत्‌ के आदि कारण ऋतम्‌ च ११, मधुरवाणी हैं और 

आत्मा ७, स्वरूप (तथा) धर्मः त्वयि १२ धर्मे आपका ही स्वरूप है और 
प्राणन्द्रिय ४. प्राण, इन्द्रिय अक्षरम्‌ १४. अक्षरात्मक ओम्‌ है 

द्रब्य ५. पञ्च महाभूत यत्‌ १३. जो 

गुण ६, शब्दादि विषयों के त्रिवृत्‌ १५, निर्गृणात्म प्रकृति हुँ वह 
स्वमावः। ८५. भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं आमनन्ति ॥ १६ आप ही हैं 


इजोकाथं--आप वेदों के कारण जगत्‌ के आदि कारण, प्राण, इष्ट्रिय, पञ्च महाभूत, शब्दादि विषयों 
के स्वरूप तथा भिन्न-भिन्न स्वभाव हैं। आप ही काल, यज्ञ, सत्य एवम्‌ मधुरवाणी हैं । भौर धर्म 
आपकां ही स्वरूप है । जो अक्षरात्मक ओइम्‌ है । और त्रिर्गुणात्म प्रकृति है वह आप ही हैं ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
अग्निसु खं तेऽखिलदेवतात्मा चितिं विदुर्लोकमवाङ्घधिपङ्कजम्‌ । 
कालं गति तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च कणौं र सनं जलेशम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- भग्निः मुखम्‌ ते अखिल देवता आत्मा क्षितिम्‌ विदुः लोक भव अङ्घ्रिप कूजम्‌ । 
कालम्‌ गतिम्‌ ते अखिल देवतास्मनः दिशः च कर्णोः रसनम्‌ जलेशम्‌ ॥ 
शब्दार्थ ड 


रु 

अग्निः ५. अग्ति पद्धजम्‌ १०, कमल 
मुखम्‌ ७. मुख है कालम्‌ १४; काल 

ते ६. आपका गतिम्‌ १६, गति हें 
अखिल ३. सर्व ते १५. आपकी 
देवताआत्मा ४. देव स्वरूप अखिल १२, हे समस्त 
क्षितिम्‌ ८; यह पृथ्वी आपका देवतात्मनः १३. देव स्वरूप 
विदुः ११. कि दिशः च १७, दिशायें और 
लोक १. तीनोंलोकोंके कर्ण: १८. कान तथा 
भव । ९. अम्युदय करने वाले ज्ञङ्कर रसनम्‌ २०. रसनेन्दरिय हैं 
अझ्घ्रि ८. चरण जलेशम्‌ ॥ १६. वरुण 


एलोकार्थ- तीनों लोकों के अभ्युदय करने वाले शङ्कर सर्व देव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। यह 
पृथ्वी आपका चरण कमल कही गई है । हे समस्त देवस्वरूप काल आपकी गति है । दिशायें और 
कान तथा वरुण रसनेन्द्रिय हैं ॥ 


१२४ ] श्रीमद्भागवते [ ब० ७ 


सप्तविंशः श्त्लोकः 
नाभिनभस्ते श्वसनं नभस्वान्‌ सूयश्च चक्षेषि जलं स्म रेत! 


परावरात्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो द्यौभगवञ्छिरस्ते ॥२७॥ 
पदच्छेद नाभिः नभः ते श्वसनम्‌ नभस्वान्‌ सूर्यः च चक्षृंषि जलम्‌ स्म रेत: । 
परावर आत्म आध्षयणम्‌ तव आत्मा सोमः मनः द्यौः भगवन्‌ शिरः ते ॥ 


शब्दार्थ-- 

नाभिः २. नाभि है परावर १०, ऊंचे-नीचे र 

नभः ते १; आकाश आपकी आत्म ११ सभो जीवों का 
श्वससम्‌ ४. श्वास है आश्रयणम्‌ १२, आश्रय 
नभह्दान्‌ ३. वायु तवआत्मा १३. आपका अहंकार है 
सूयः ६, सूये सोमः मनः १४. चन्द्रमा मन है और 
च ५, और द्योः १६, स्वगं 

चक्षूंषि ७. नेत्र हैं भगवन्‌ ५५. हे भगवन्‌ ! 
जलम स्म है. जल है शिर: १८. मस्तक है 

रेतः । 5, आपका वीये ते! १७, आपका 


इलोकार्थ---आकाश आपकी नामि है । वायु श्‍वास है। और सूर्य नेत्र हैं। आपका वीये जल है । 
ऊँचे-नीचे सभी जीवों का आश्रय आपका अहंकार है । चन्द्रमा मन द्वै और हे भगवन्‌ ! स्वग 
आपका मस्तक हैं॥ 


अष्टाविंशः श्तोकः 
कुक्तिः ससुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा रोमाणि सवौंषचिवीरुघस्ते । 


छन्दांसि सालात तव सप्त धातवस्रयीमयात्मन्‌ हृदय सवधमः ॥२८॥ 
पदच्छेद- कुक्षिः समुदाः गिरयः अस्थि्षद्धाः रोमाणि स॒वं ओषधि बोदधः ते । 
छन्दांसि साक्षात्‌ तब सप्त धातवः त्रयीमध आत्मन्‌ हृदयम्‌ सवं धर्म; ॥। 


शब्दा्थं-- 

कुक्षिः ४, कोख है छन्दांसि ११. गायत्रो आदि छन्द 
समुद्राः ३. समुद्रआपकी साक्षात्‌ १२. साक्षात्‌ 

गिरयः ६. पर्वत हे तव सप्त १३. आपकी सातों 
अस्थिसङ्ाः ५. हड्डियों का समूह धातवः १४. धातुये हैं 

रोमाणि १० रोम हैं त्रयी मय १. हे वेद स्वरूप ! 

सवं ७. सब प्रकार की आत्मन्‌ २. भगवन्‌ 

ओषधि ८. औषधियाँ ओर हृदयम्‌ १६. आपके हृदय हैं 
वीरुधःते। 6३. लतायेभापके सर्वधमंः॥ १५. सभो प्रकार के धमं 


श्लोकार्थ--हे बेद स्वरूप भवन! समुद्र आएको कोख है। हडिडयों का समूह पर्वत है । सब 
प्रकार की ओषधियाँ ओर लतायें आपके रोम हैं । गायत्री आदि छन्द साक्षात्‌ आपकी सातौं 
घातुये हैं । सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैँ । 


अ० ७ ] 


मुखानि 


शब्दार्थ -- 

युखानि ४. पाँच मुख हैं 
पङ्चोपनिषदः २. पाँच उपनिषद्‌ हो 

तव ३. आपके 

ईश १; हे स्वामिन्‌ ! 

यः ५, उन्हीं के पदच्छेद से 
त्रिशत्‌ अष्टोत्तर ६. अड्तीस 

मन्त्रवरगेः । ७. कलात्मक मंत्र निकले हैं 
यत्‌ १०. जब अपनी 


पश्चो पनिषदस्तवेश 


अष्टमः स्कन्धः 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
यै्जिशदष्टोत्तरमन्त्रवगः । 
यत्‌ तच्छिवारूयं परमार्थतत्त्वं देव स्वयंञ्योतिर वस्थितिस्ते ॥२६॥ 
पदच्छेद मुखानि पङ्घोपनिधदः तब ईश येः त्रिशत्‌ अष्टोत्तर मस्त्रव्गः । . 
यत्‌ तत्‌ शिव आश्यम्‌ परमार्थं तत्वम्‌ देव स्वयम्‌ ज्योतिः अबस्थितिः ते ॥ 


तत्‌ १२, 
शिव्आर्यम्‌ १३. 


परमार्थ १५. 
तत्त्वम्‌ १६. 
देव ड. 
स्वयम्‌ ज्योतिः १४, 
अवस्थितिः ११. 
ते॥ छै, 


[ १२५ 


तब उसोका 
शिवनाम होता हे 


परमार्थं 

तत्त्व है 

हे देव ! 

वही स्वयं प्रकाश 
स्थिति में होते हैं 
आप 


श्लोकार्थ-हे स्वामिन्‌ ! पाँच उपनिषद ही आपके पाँच मुख हैं। उन्हीं के पदच्छेद से अइतीस 
कलात्मक मंत्र निकले हैं । हे देव ! आप जत्र अपनो स्थिति होते हैं तब उसो का शिवनाम होता 


है । वही स्वयं प्रकाश परमार्थ तत्त्व हैं ॥ 


त्रिंशः श्वोकः 
छाया त्वघर्मोमिंषु यैविसरगो नेत्रत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि । 
साँख्यात्मनः शास्त्रकृतस्तवेक्षा छन्दोमयो देव ऋषिः पुराणः ॥३०॥ 


छाया तु अधमं मषु यः बिसः नेत्र त्रयम्‌ सत््वरजः तमांसि । 


सांख्य आत्मनः शास्त्र कृतः तवेक्षा छन्दोमयः देव ऋषिः पुराणः ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थं -- 

छाया तु ४ 
अधमं २. 
ऊर्भिषु ३. 
चः ५, 
विसगंः ६६ 
नेत्र १०, 
श्रयम्‌ &. 
सत्त्व रजः ७. 
तमांधि। द. 


एलोकार्थ--हे देव ! अधमं की दम्भ आदि तरंगो में आपकी 
रज और तम आपके तीन नेत्र हँ । आप हो सांख्य 


आपकी छाया है 
अधमं को 

दम्भ आदि तरंगों में 
जिनसे 

सृष्टि होती है 

नेत्र हैं 

आपके तीन 

सत्त्व, रज और 

तम 


सांख्य ११. आप हो सांख्य आदि 
आत्मनः १३; रूप में 

शास्त्र १३. शास्त्रों के 

कृतः १४, स्थित हैं 

तवेक्षा १६. आपका विचार है 

छन्दोमयः १५. यायत्री आदि छन्दरूपवेद ही 
देव १, हे देव ! 

ऋषिः १८. ऋषि हैं 

पुराणः॥ १७. आप ही प्रचीन 


भादि छन्दरूप वेद ही आपका विचार है। आप हौ प्राचीन ऋषि हैं ॥ 


छाया है । जिनसे सृष्टि होती है। सत्त्व 
आदि शास्त्रों के कप में स्थित ह । गायत्री 


१२६ ] शौगद्भागवते [भन ७ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
न ते गिरित्राखिललोकपालविरिश्चवैकुणडसुरेन्द्रगम्यस्‌ । 


ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्त्वं न यद्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद-- नते गिरित्र अविललोकपाल विरिश्व वेकुण्ठ सुरेन्द्र गस्पम्‌ । 
ज्योतिः परम्‌ यत्र रजः तमः च सत्त्वम्‌ न यत्‌ ब्रह्म निरस्त मेदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ— 

न १०, भी नहीं ज्योतिः ४. ज्योतिर्मय स्वरूप है 
२. आपका परम्‌ ३. परम 

गिरित्र १. हे भगवन्‌ ! यत्र १२. जहां 

अखिल ५. इसे समस्त रजः तमः १३. रज, तम 

लोकपाल ६. लोकपाल च सत्त्वम्‌ न १४. और सत्त्व गुण नहीं है 

विरिश्व ७. ब्रह्मा यत्‌ १५. और जो 

वेकुण्ठ ८. विष्णु और ब्रह्म १८. ब्रह्मतत्त्व है 

सुरेन्द्र &- देवराजइद्र निरस्त १७. रहित 

गम्यम्‌ । ११. जानते हैं न्दम्‌ ॥ १६. भेद 


प्लोकार्थ-- हे भगवन्‌ ! बाण का परम ज्योतिर्मय स्वरूप है । इते समस्त लोकपाल, ब्रह्मा विष्णु और 
देवराज इन्द्र भी नहीं जानते हैं । जहाँ रज, तम और सत्त्वगुण नहीं है । और जो भेद रहित 


ब्रह्मतत्त्व है ॥ | 
द्वात्रिंशः श्त्वोकः 
कामाध्वरत्रिपुरकालगरावद्यनेकभूतद्र हः चपयत; स्तुतये न तत्‌ ते। 


यस्त्वन्तकाल इदमात्मकूले स्वनेत्रवह्िरफुलिझशिखया भसितं न बेद ॥३२॥ 
पदच्छेद-- काम अध्वर त्रिपुर कालगर आदि अनेक मुतद्गहः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ ते.। 
यः तु अन्तकाल इदस्‌ आत्मकृतम्‌ स्वनेत्र वहति स्फुलिङ्ख शिखया भप्तितम्‌ न बे£ ॥ 


शब्दार्थ-- 

काम १. अपने कामदेव यः तु १७ आप उसे 

अध्वर २ दक्षके यज्ञ अस्तकाल १०. प्रलय के समय 

त्रिपुर ३. त्रिपुरासुर इदम्‌ १२. यह विश्व 

कःलगर ४. कालकूट विष आत्मकृतम्‌॒ ११. आपके द्वारा बनाया हुआ 
आदिअनेक ५. आदि अनेक स्वनेत्र १३. आप के ही नेत्र से निकली 
भुतद्रह ६. जीव द्रोही असुरों को बह्नि स्फुलिङ्गा १४. आग की चिनगारी एवं 
क्षपयतः ७. नष्ट कर दिया है गी शिखया १५, लपट से जलकर 

स्तुतये न ८. स्तुति नही है (क्योंकि) भसितम्‌ १६. भस्म हो जाता है पर 

तत्‌ ते । ८, लेकिन यह आपको कोई न बद्‌ ॥ १५. जान तक नहीं पाते 


एलोकार्थ---आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ, त्रिपुरासुर और कालकृट विष आदि अनेक जौवद्रोही 
असुरों को नष्ट कर दिया है । लेकिन यह आपकी कोई स्तुति नहीं है । क्योंकि प्रलय के समय 
आपके द्वारा बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से ही निकली आग को चिनगारी एवम्‌ लपट 
से जलकर भस्म हो जाता दै पर आप उसे जान तक नहीं पाते ॥ | 


अ० ७] अष्टमः स्केश्धः [ १२७ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
ये त्वात्मराम्रगुङभिह दि चिन्तिताङघिटरन्डं चरन्तसुमया तपसामितप्तम । 
कत्थन्त उग्रपर्षंनिरतं श्मशाने ते नूनसूतिमविदंस्तव हातलज्जा! ॥३३॥ 
पदच्छेद--ये तु आत्मरामगुरुभिः हृदि चिन्तित अङ्त्रि इरंम्‌ चरन्तम्‌ उयया तपसा अभितप्तम्‌ । 
, कत्थन्तः उग्रपरुषम्‌ निरतम्‌ श्मशाने ते नूनम्‌ ऊतम्‌ अविदन्‌ तब हात लज्जाः॥ 
शब्दाथ--- 


येतु १. जो अभितप्तम्‌ । 5. लीन रहने वाले आपको 
आत्मराम २. जीवन्मुक्त, आत्माराम कत्थन्तः १४. कहते हैं 

गुरुभिःहृदि ३. महापूरुष अपने हृदय में उप्रपरुषम्‌ १३, उग्र अथवा निष्ठुर 
चिन्तित ६. गात करते रहते हैं और निरतम्‌ १२, रहने के कारण 

अर्डर ५. चरणों का श्मशाने ११. श्मशान में 

द्ग्ह्म्‌ ४. आपके युगल ते ननम्‌ १६. आपको तथा 

चरन्तम्‌ १० देखकर ऊतिम्‌ १८. लीलाको 

उमया दै, सती जी के साथ अविदन्‌ १६, क्या जानें 

तपसा ७, तपस्या में तव १७. भापको 


हातलज्जाः॥ १५. ऐसे निलंज्ज व्यक्ति 


श्लोकार्थ- जो जीवन्मुक्त, आत्माराम महापुरुष अपने हृदय में आप के युगल चरणों का ध्यान 
करते रहते हैं और तपस्या में लीन रहने वाले आपको सूती जी के साथ देखकर श्मशान में 
रहने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर कहते हैं ऐसे निलंज्ञ व्यक्ति आपको तथा आपकी लीला को 


क्या जानें ॥ सि | 
चतुस्त्रिशः श्लोकः 
तत्‌ तस्य ते सदसतो; परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूम्नः । 


७ ७ ९ ७, 
ब्रह्मादयः किसुत संस्तवने वयं तु तत्सग सगंविषया अपि शक्तिमा चरम्‌ ॥३४॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य न अञ्जः स्वरूप गमने प्रभवन्ति भुम्तः । 
ब्रह्म आदयः किमृत संस्तवने वथम्‌ तु तत्सं सर्गविषयाः अपि शक्ति मात्रम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तत्‌ ५, एसे ब्रह्म आदयः ११. ब्रह्मा आदि देवताओं ने 

तस्य ते ४. उस आपके किमुत १०, अधिक क्या कहें 

सदसतोः १. कार्ये कारण रूप जगत से संस्तवने १२. आपका गुण गान किया है 
परतः ३ प बयम्‌ तु १६. इम लोगों तो 

परस्य २. परे माया से भी तत्‌ सर्ग १४, उसके पुत्रों के 

नअञ्जः दे. नहींडे में सग विषयाः 1५. पुत्र 

स्वरूप गमने ७. स्वरूप को जानने में कोई अपि १३. भी 

प्रभवन्ति ८, समर्थ शक्ति १७, अपनी शक्ति के 

मुम्न: । ६. अनन्त मात्रम्‌ ॥ १5. अनुसार ही आपको स्तुति की है 


शलोकार्थ--कार्य कारण रूप जगत्‌ से परे, हुक, से भी परे आपके उस ऐसे अनन्त स्वरूप को जानने 
में कोई समर्थ नहीं हे । अधिक क्या कहें, ब्रह्मा आदि देवताओं ने भी आपका गुणगान किया हैँ। 
उनके पुत्रों के पुत्र हम लोगों ने तो अपनी शक्ति के अनुसार ही आपकी स्तुति की है ॥ 


१२८ ] श्रीमद्भागवते {०७ 


पञचत्रिंशः श्लोकः 
एतत्‌ परं प्रपश्यामो न पर ते महेश्वर। 


सखडनाय हि लोकस्य वयक्तिश्तेऽऽयक्तकमं णः ॥३५॥ 
पदच्छेद एतत्‌ परम्‌ प्रपश्यामः न परम्‌ ते महेश्वर । 
मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिः ते अभ्यक्त कमणः ॥ 


शब्दार्थ-- 

एतत्‌ परम्‌ १. हम आपके इसलौला घृडनाथ ११. कल्याण करने के लिये 
प्रपश्यामः ३. रूप को ही देख रहे हैं हिलोकस्य १०. संसारका 

न ६. नहीं जानते व्यक्तिः १२. व्यक्तरूप से सभी रहते हैं 
परम्‌ ५. परम स्वरूपको ते ७, आपकी 

ते ४, आपके अव्पक्त द. अव्यक्त हैं, पर आप 
महेश्वर । १. हे महेश्वर ! कमंणः॥ ८. लोलायें 


एलोकार्थे-- हे महेश्वर! हम आपके इस लीला रूप को ही देख रहे हैं। आपके परम स्वरूप को नहीं 


जानते । आपकी लीलायें अव्यक्त हैं। पर आप संसार का कल्याण करने के लिये व्यक्त रूप से 
भी रहते हैं ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-तट्वीच्य व्यसनं तासां कूपया भूशपीडित! | 


सवंभूतसुहृद्‌ देव इदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥३९॥ 
पदच्छे द-- तत्‌ वीक्ष्य व्यसनम्‌ तासाम्‌ कृपया भुशपीडितः । 
सर्वभुत सुहूद देव इवम्‌ आह सतोम्‌ प्रियाम्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

तत्‌ २. यह सं द; समस्त 

वोक्ष्य ४. देखकर सुत ८. प्राणीमात्र के 
व्यसनम्‌ ३; संकट सुहूद १०, अकारण बन्धु 
तासाम्‌ १. प्रजाका देव ११. देवाधिदेव शङ्कुर जी ने 
कृपया ५, करुणा के कारण इदम्‌ आह १४. यह बात कही 

सृश ६; अत्यधिक सतीम्‌ १३. सती जी से 
पीडिताः। ७. पीडित होते हुये. भियाम्‌ ॥ १३, अपनी प्रिया 


इलोकार्थे प्रजा का यह संकट देखकर करुणा के कारण अत्यधिक पीड़ित होते हुये, समस्त प्राणी- 
मात्र के अकारण बन्धु देवाधिदेव शङ्कुर जी ने अपनी प्रिया सती जी से यहु बात कही ॥ 


अ० ७ ] अष्टमः स्कष्धः [ १२९ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
शिव उवाच-- अहो बत भवान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वैशसम्‌ । 
चीरोदमधनोद्‌ भूतात्‌ कालङ्कटादुपस्थितम्‌ ॥ ३७! 
पदच्छेद अहो बत भवाति एतत्‌ प्रजानाम्‌ पश्य वेशसम्‌ । 
क्षीरोद मथन डद्‌मुतात्‌ कालकटात्‌ उपस्थितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अहो २. यह बडे वेशसम्‌ । ११; कितना बड़ा दुःख 
बत ३. खेद की बात है क्षीरोद ५ समुद्र 

भवानि १. हे देवि ! मथन ६. मन्यनसे 

एतत्‌ दै; इस उद्मुतात्‌ ७, निकले हुये 

प्रलाताम्‌ १०. प्रजा पर कालकूटात्‌ ८. कालकूट विष के कारण 
पश्य ४. देखो तो उपस्थितम्‌ ॥ १२, आपड़ा है 


श्लोकार्थ--हे देवि ! यह बड़े खेद को बात है । देखो तो समुद्र मन्थन से निकले हुये कालकूट विष 
के कारण इस प्रजा पर कितना बड़ा दुःख आ पड़ा है॥ 


ग्रष्टात्रिशः श्लोकः 


आसां प्राणपरीप्सूनां विधेयमभयं हि मे। 
एतावान्हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपालनम्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद आसाम्‌ प्राणपरीप्सुनाम्‌ विधेयम्‌ अभयम्‌ हि मे । 
एतावान्‌ हि प्रभोः अर्थो यत्‌ दीन परिपालनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

आसाम्‌ १, इन एतावान्‌ हि ८. लोगों के जीवन का इतना ही 
प्राण २. प्राणों की प्रमोः ७, शान्ति-सामथ्ये सम्पन्न 
परोष्सुनाम्‌ ३. रक्षा करने वालों को अर्थो ८. प्रयोजन है 

विधेयम्‌ ६, प्रदान करना चाहिये यत्‌ १०, किवे 

भभयम्‌ ५. अभय दीन ११. दीन जनों की 

हिमे । ४. मुझे परिपालनम्‌ ॥ १२. रक्षा करें 


इलोकार्थ---इन प्राणों की रक्षा करनेवालों को मुझे अभय प्रदान करना चाहिये । शक्ति-सामथ्ये 
सम्पन्न लोगों के जीवन का इतना ही प्रयोजन दै कि वे दीन जनों की रक्षा करें ॥ 
फा०--१७ 


१३० ] श्रीमद्भागवते [ अं० ७ 
एकोनचत्वारिशः श्लोकः 


पाणेः स्वैः प्राणिनः पान्ति साधवः चण भङगुरैः । 


यद्धवेरघु सूतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥३६॥ 
पदच्छेद-- प्राण: स्वेः प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभङ्गुरः । 
बद्धवेरेषु सूतेषु मोहित एषु आत्म मायया॥ 


शब्दार्थ 

प्राणः ४. प्राणों की बलि देकर भी बढ ११. बाँध लेते हैं 

स्वेः ९. अपने वरेषु १०. बैर 

प्राणन ५, प्राणियों की सुतेषु ८. प्राणियों से 

पान्ति ६. रक्षा करते हैं मोहिते ८. मोहित हुये प्राणी ही 
साधवः १. सज्जन पुरुष -आत्मयायया॥ ७. आपकी माया से 
क्षणभङ्गुरेः। २. क्षणभङ्गुर 


शलोकार्थे--सज्जन पुरुष अपने क्षणभङ्गुर प्राणों की बलि देकर भी प्राणियों की रक्षा करते हैं। 
आपकी माया से मोहित हुये प्राणी ही प्राणियों से बैर बाँध लेते हैं॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
पुंसः कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रीयते हरिः । 
प्रीतौ हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः। 


तस्मादिदं गरं सुञ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥४०॥ 
पदच्छेद--- पुंसः कृपयतः भद्रे सर्वात्मा प्रोयते हरिः। 
प्रीति हरो भगवति प्रीये अहम्‌ सचराचरः। 
तस्मात्‌ इदम्‌ गरम्‌ भुञ्जे प्रजानाम्‌ स्वत्तिः अस्तु से ॥ 


शब्दाथं-- 

पृंसः १, प्राणियों पर अहम्‌ ११ मैं 

कृपपत ३. कृपा करने वालों पर सचराचरः। १०. चराचर प्राणियों सहित 
भद्रे १. हे देवि! तस्मात्‌ १३. इसलिये मैं 
सर्वात्मा ४. सबको आत्मा इदम्‌ १४. इस 

प्रोयते ६. प्रसन्न होते हैं गरम्‌ १५. विषको 

हरिः। ५, भगवान्‌ श्रीकृष्ण भुञ्जे १६. भक्षण करता हुँ जिससे 
प्रीते &; प्रसन्न होने पर प्रजानाम्‌ १८. प्रजा का 

हरो ८. श्री हरिके स्वस्तिः १६. कल्याण 

भगवति ७. भगवान्‌ अस्तु २०. हो 

प्रौये १२. प्रसन्न हो जाता हूँ से॥ १३, मेरी 


श्लोकार्थ--है देवि! प्राणियों पर कृपा करने वालों ह सर्वात्मा लै भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसन्न होते है । 
भगवान्‌ श्रीहरि के प्रसन्न होने पर चराचर प्राणियों सहित मैं प्रसन्न हो जाता हैँ । इसलिये मैं 
इस विष को भक्षण करता हूँ। जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो ॥ 


अ०७ 1 अष्टमः स्कन्धः [ १३१ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- एवमामन्धर्घ भगवान्मवानीं विश्वभावन! । 
तदू विषं जग्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत ॥४१॥ 


पदच्छेद एवम्‌ आमन्त्र्य भगवान्‌ प्रभावज्ञा अखविश्व भावनः । 
तत्‌ विषम्‌ जग्धुम्‌ आरेभे प्रभाव ज्ञा ज्ञान्‌ अस्वमोदत ॥ 


शब्दार्थ 

एबम्‌ ५. एसा तद्‌ ७; उस 

आमस्त्र्य ६ कहु करके, विषम्‌ ८, विषको 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ शङ्कर ने जग्धुम्‌ दै. भक्षण करना 

भषानोम्‌ ४. सती जी से आरेभे १०, आरम्भ किया सती जीने भी 
विश्व १, विश्वके प्रभाव ११. उनका प्रभाव 

भावनः । २, जीवनदाता ज्ञा १२. जानने के कारण 


अन्वमोदत ॥ १३. अनुमोदन कर दिया 


श्लोकार्थं--विशव के जीवनदाता भगवान्‌ शङ्कुर ने सतो जी से ऐसा कह करके उस विषको भक्षण 
करना आरम्भ कर किया । सती जीने भी उनका प्रभाव जानने के कारण अनुमोदन कर दिया ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ । 
अभच्चयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥४२॥ 

पदच्छेद-- ततः करतली कृत्य व्यापि हालाहलम्‌ विषम्‌ । 

अभक्षयत्‌ महादैवः कृपया सूत भावनः॥ 


शब्दार्थ 

ततः १, इसके बाद अभक्ष यत्‌ ११. भक्षण कर लिया 
करतलो ८. अपनी हथेली पर महादेवः ५. भगवान्‌ शङ्कर ने 
कृत्य १०. लेकर कृपया ४ कृपालु 

ब्यापि ६. उस तीक्षण मुत २. प्राणियों के 
हालाहलम्‌ ७. हलाहल भावनः ॥। ३. जीवनदाता 
बिषम्‌। ८. विषको 


ध्लोकार्थे--इसके बाद प्राणियों के जीवनदाता कृपालु भगवान्‌ शंकर ने उस तीक्षण हलाहल विषको 
अपनी हथेली पर लेकर भक्षण कर लिया ॥ 


१३१ ] 


पदच्छे द-- 


शब्दा्थ--- 
तस्य 

अपि 
दशंयामास 
स्व 

वीम 

जल 
कल्मषः 


श्रीमद्भागवते [ अ ७ 


त्रिचत्वारिंशः श्तोकः 
तस्यापि दशयामास स्ववीयँ जलकल्मषः । 
यच्चकार गले नीलं तच्च साधोविभूषणम्‌ ॥४३॥ 


तस्य अपि दशयामास स्ववोयंम्‌ जल कल्मषः। 
यत्‌ चकार गले नीलम्‌ तत्‌ च साधोः बिमृषणम्‌ ॥ 


३. उस विष ने यत्‌ ८; उससे 

४, भी चकार ११, पड़ गया 

७. प्रकट कर दिया गले दे; उनका गला 

१, अपना नोलम्‌ १०, नीला 

६. प्रभाव तत्‌ च १२. पर वह तो 

१. जल के साधोः १३. भगवान्‌ शङ्कुर के लिये 
२. पाप रूप बिमुषणम्‌ ॥ १४. भूषणरूप हो गया 


इलोकार्थ---जल के पाप रूप उस विष ने भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया । उससे उनका गला 
नीला पड़ गया । पर वह तो भगवान्‌ शङ्कुर के लिये भूषण रूप हो गया ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
तप्यरते 
लोभ 
तापेन 
साधवः 
प्रायतः 
आत्मरः। 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
तप्यन्ते लोभतापेन साधवः प्रापशो जनाः 
परमाराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥३४॥ 


तप्यन्ते लोभतापेन साधवः प्रायशः जनाः। 
परम भाराधनम्‌ तत्‌ हि पुरुषस्य अखिल आत्मनः ॥। 


६. दुःखी होते हैं परम १०. परम 

४. संसार के आराधनम्‌ १२. आराधना है 

५. दुःख से तत्‌ हि ७. पर यह तो 

२. सज्जन पुरुषस्य ११. पुरुष की 

१. प्रायः अखिल ८, समस्त प्राणियों के 
३. पुरुष आत्मनः ॥ 8. आत्मस्वरूप 


एलोकार्थ--प्रायः सज्जन पुरुष संसार के दुःख से दुःखी होते हैं । पर यह तो समस्त प्राणियों के 
आत्मस्वरूप परम पुरुष की आराधना है ॥ 


ब० ७ ] अष्टमः स्कश्व: [ १३३ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
निशम्य कर्म तच्छुरूभो देवदेवस्म मीहुषः। 


प्रजा दाचायणी ब्रह्मा वेकुण्ठश्य शशंसिरे ॥४५॥ 
पदच्छेद निशम्य कमं तत्‌ शम्भोः देवदेवस्य मीढुषः । 
प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठः च शशंसिरे ॥ 


शब्दाथ-- 

निशम्य ६. सुन कर प्रजा ७, सम्पुण प्रजा 

कमं ५, अद्भुत कमे दाक्षायणी 5. दक्षकभ्या सती 

तत्‌ ४. यहु ब्रह्मा &. ब्रह्मा जी 

शम्भोः ३ भगवान्‌ शङ्कर का वेकुण्ठः ११. विष्णु भगवान्‌ भो 
वेवबेवत्य २. देवाधिदेव चः १०, और 

सीढुषः । १. सब की कामनापूर्ण करने वाले शशंसिरे॥ १३. उनको प्रशंशा करने लगे 


एलोकाथं--सबकी कामना पुर्ण करने वाले देव।धिदेव भगवान्‌ शङ्कर का यह अदभुत कमे सुन कर 
सम्पूर्ण प्रजा, दक्षकन्या सतौ, ब्रह्मा जी और विष्णु भयवानु भी उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
प्रस्कन्नं पितः पाणेयेत्‌ किश्चिञजगृहुः स्म तत्‌ । 
बृश्चिकाहिविषौषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥४६।। 


पदच्छेद-- प्रस्कन्तम्‌ पिबतः प्राणेः यत्‌ किच्चित्‌ जगृहुः स्म तत्‌ । 
बृश्चिक अहि विष ओषध्यः दन्शुकाः च ये अपरे ॥ 


शब्दार्थं 

प्रसन्नम्‌ २. गिरे हुये विषको वृश्चिक अहि ७. विच्छु-साँप 

पिबतः १. पीते समय विष है, विषली 

प्राण; यत्‌ २. प्राणियों ने ओषध्यः १२. ओषधियों ने ग्रहण कर लिया 
किश्चित्‌ ४० जो थोड़ा बहुत दन्दशुकाः १०. जीवों ने 

जगृहुः स्म ५. प्राप्त किया च ८. ओर 

तत्‌ । ६. उप्ते पी लिया ये अपरे ॥ ११. तथा अन्य 


एलोकार्थे भगवान्‌ शङ्कर के पीते समय गिरे हुये विष को प्राणियों ने जो थोड़ा बहुत प्राप्त किया 
उसे पी लिया । बिच्छु-साँप और विषले जीवों ने तथा अन्य ओषवियों ने ग्रहण कर लिया ॥ 


इति थ्ीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 
अष्डमे स्कन्धे अमृतमथने सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


श्रोमद्‌भागवतमहापुराणम्‌ 


अष्टम! स्कन्ध! 
अआष्व्डस्नः अध्यास्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच पीते गरे वृषाडण प्रीतास्तेऽमरदानवाः । 


ममन्थुस्तरसा सिन्धुं हविर्धानी ततोऽभवत्‌ ॥१॥ 
पोते गरे वृषअडूः ण प्रीता: ते अमर दानवाः । 
ममन्थुः तरसा सिन्धुम्‌ हविर्धानी ततः अभवत्‌ ॥ 


पदच्छेंद--- 


शब्दार्थ 


पीते 

गरे 
वृषअडूः ण 
प्रीताः 

ते अमर 
दावः । 


शः 


३. 
६. 
१ ॥ 
र, 


पी लेने पर समन्थुः छः 
विष के तरसा ७, 
शिव जी द्वारा सिन्धुं द, 
प्रसन्न हो गये हबिर्धानो ११. 
वे देव और ततः १०. 
दानव अभवत्‌ ॥ १२. 


मन्थन करने पर 
अत्यधिक उत्साह से 
समुद्र 

कामधेनु 

उससे 

प्रकट हुई 


पलोकाथे--वे देव और दानव शिव जी द्वारा विष के पी लेने पर प्रसन्न हो गये । अत्यधिक उत्साह 
से समुह मन्थन करने लगे। उसपे काम धेनु प्रकट हुई ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
ताम्‌ 
भग्निहोत्रीम्‌ 
ऋषयः 


जगृहुः 
ब्रह्म 
वादिनः ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


तामग्निहोत्रीसषयो जगहुत्र ह्मवादिनः । 
यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नप ॥२॥ 


ताम्‌ अग्निहोत्रीम्‌ ऋषयः जगृहुः ब्रह्म वादिनः । 
यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे नृप॥ 


उत्पन्न करने वाली काम धेनु को यज्ञस्य 


अग्निहोत्र की सामग्री देव यानस्य 
ऋषियों ने मेध्याय 
ग्रहण किया हविषे 
ब्रह्म नप ॥ 
वादी 


४. यज्ञोपयोगी 

८. ब्रह्मलोक के मार्ग को 

११. घी दूध भादि सामग्री 
के लिये 

१०. हव्य 

१. हे राजन्‌ 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! ब्रह्मवादी ऋषियों ने अग्निहोत्र को सामग्री उत्पन्न करने वाली उस कामधेनु 
को ब्रह्मलोक के मागं की यज्ञोपयोगी हव्य घी दूध आदि सामग्री के लिये ग्रहण किया ॥ | 


अन ८ | अष्टमः स्कन्धः [१३१ 
तृतीयः श्तोकः 
तत उच्चैःश्रवानाम हयो5भूचन्द्रपाण्डुर; । 
लस्मिन्बलिः स्पृहां चक्र नेन्द्र हेश्वरशिक्षया ॥३॥ 
पदच्छेद ततः उच्चः भ्रवाः नाम हयः अभुत्‌ चन्द्र पाण्डुरः । 
तस्मिन्‌ बलिः स्पृहाम्‌ चक्क न इन्द्रः ईश्वर शिक्षया ॥ 
शब्दार्थं भ 
ततः १, उसके बाद तस्मिन्‌ 5 उसे लेने की 
उच्चः भवाः ६. उच्च श्रवाः बलिः ८. बलिने 
नाम ३. नामका स्पृहाम्‌ १०, इच्छा प्रकट 
ह्यः ४. घोड़ा चक्रे ११. की 
अभूत्‌ ५. निकला वह न इन्द्रः १४. इन्द्र ने इच्छा नहीं की 
चन्द्र ६. चद्धमा के समान ईश्वर १२. भगवान्‌ द्वारा. 
पाण्डुरः ७. श्वेतवर्णं का था शिक्षया॥ १३. सिखाये जाने के कारण 


शलोकार्थ--उसके बाद उच्चैः श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वह चन्द्रमा के समान श्वेतवणे का था । 
बलि ने उसे लेने कौ इच्चा प्रकट की । भगवान्‌ द्वारा सिखाये जाने के कारण इन्द्र ने इच्छा 
नहीं को ॥ 
Cc 
चतुथः श्लोकः 
लत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिर्गतः । 
दन्तैश्चतुभिः श्वेताद्रेहेरः्भगवतो महिम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद-- ततः ऐरावतः नाम वारणन्द्रः विनिगतः। 

दन्त; चतुभिः श्वेत अद्रेः हरव भगवतः सहिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
ततः १, उसके बाद चतुभिः ६. चार 
ऐरावतः २. ऐरावत श्वेत ७, श्वेत 
नाम ३. नाम का अद्रे; १०. पर्वत कैलाश को 
वारणेद्धः ४, श्रेष्ठ हाथो हरन्‌ १२; मात करता था 
विनिर्गंतः। ५. निकला (जो) भगवतः ई भगवान्‌ शङ्कुर के 
दम्तैः ८. दाँतो से युक्त था (जो) सहिम्‌॥ ११. शोभा को भी 


एलोकार्थं--इसके बाद ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला । जो चार श्वेत दाँतों से युक्त था जो 


भगवान्‌ शङ्कुर के पर्वत केलाश की शोभा को भी मात करता था ॥ 


१३६ | श्रीमद्भागवते [ ध०्द 


पञ्चमः श्लोकः 
कौस्तुभार्पमभूद्‌ रत्नं पदारागों महोदधेः । 
तस्मिन्हरि? स्पृहां चक्र वक्षोऽलङ्करणे मणौ ॥५॥ 
पदच्छेद-- कोस्तुभ आख्यम्‌ अमूत्‌ रत्नम्‌ पद्मरागः महोदधेः । 
तस्मिन्‌ हरिः स्पृहाम्‌ चक्क वक्षः अलङ्कुरणे मणो ॥ 
शब्दा्थ-- 


र 
कोस्तुभ ९. कोस्तुभ तस्मिन्‌ १२. उसे 
आख्यम्‌ ३. नामक हरिः ११. भगवान्‌ श्रीहरि ने 
अमुत्‌ ६. निकली स्पृहाम्‌ १२. लेने की इच्छा 
रत्नम्‌ ५. मणि चक्र १३. प्रकट को 
पद्मारागः ४, पद्यराग वक्षः ८, हृदय पर 
महोदधेः १. समुद्र से अलङ्धुरणे दै. धारण करने के लिये 

मणो ॥ ७. मणिको 


इलोकार्थ--समुद्र से कोस्तुभ नामक पद्मरागमणि निकली । मणि को हृदय पर धारण करने के लिये 
उसे भगवान्‌ श्रीहरि ने लेने को इच्छा प्रकट की ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
ततोऽभवत्‌ पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ | 
पूरयत्यर्थिनो योऽधेः शश्वद्‌ जुवि यथा भवान्‌ ॥६॥ 


पद्छेन्द- ततः अभवत्‌ पारिजातः सुरलोक विभूषणम्‌ । 
पुरयति अथिनः यः अर्थः शश्वद्‌ भुवि यथा भवान्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

ततः १, इसके बाद यः ६. जो 

अभवत्‌ ५ निकला अर्थे ८, वस्तुओं के द्वारा 
पारिजातः ४. कल्पवृक्ष शश्वद्‌ १२. निरन्तर 

सुरलोक २. स्वगंलोक की भुवि ११. पृथ्वी पर 

विभूषणम्‌ । ३. शोभा बढ़ाने वाला यथा १०, जेसे 

पूरयति ६. उसी प्रकार पुरी करता है भवान्‌ ॥ १३. आप पुरी किया करते हैं 
अर्थिनः ७, याचकों की इच्छाओं को 


श्लोकार्थ--इसके बाद स्वर्गलोक की शोमा बढ़ाने वाला कल्पवृक्ष निकला जो याचकों की 
कक को वस्तुओं के द्वारा उसी प्रकार पुरी करता है जैसे पृथ्वी पर आप पूरी किया 
करते हैं।। 


झ०८ | 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
ततः 

च 

अच्सरसः 
जाताः 
निष्ककण्ठयः 
सुवाससः । 


१ 
३ 
५. 
६. 
३ 
४ 


अष्टमः स्कन्धः 


सप्रमः श्लोकः 
ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 


रमण्यः स्वगिणां 


[ १३७ 


वल्गुगतिली लावलो कमे? ॥७॥ 


ततः च अष्सरसः जाताः निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । 
रमण्यः स्वगणाम्‌ बल्गु गति लोला अवलोकनः॥ 


तत्पश्चात्‌ 
और 

अप्सरायें 

प्रकट हुईं 

गले में स्वगंहार पहने 
सुन्दर वस्त्रों वाली 


रमण्यः 
स्वागणाम्‌ 
वल्गु 

गति 

लोला 
अवलोकन: ॥ 


१२. सुख देने वाली हुईं 


११, देवताओं को 


७. वे अपनी मनोहर 
८. चाल 

&. विलास भरी 
१०. चितवन से 


एलोकार्थ--तत्पश्चात्‌ गले में स्वं हार पहने भौर सुन्दर वस्त्रों वाली अप्सरायें प्रकट हुई । बे अपनो 
मनोहर चाल, विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख देने वाली हुई ।। 


अष्टमः श्लोकः 
ततश्चाविरभूत्‌ साचाच्छी रमा 
रञ्जयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सौदामनी यथा ॥८॥ 


ततः च आविरमूत्‌ साक्षात्‌ श्रो: रमा भगवत्‌ परा । 
रञ्जयम्ती दिशः कान्त्या विद्युत्‌ सोदामनो यथा ॥। 


पदच्छेद 

शब्दार्थ =` 

ततः ९, इसके बाद 
च्च १; भोर 
आविरभूत्‌ ८. प्रकट हुईं 
साक्षात्‌ ६. स्वयम्‌ 

श्रोः ३. शोमा को मूर्ति 
रमा ७. लक्ष्मी देवी 
भगवत्‌ ४. भगवत्‌ 
एलोकार्थ--और 


परा। 
रऽ्जयन्ती 
दिशः 
कान्त्या 
विद्युत्‌ 
सौदामनो 
यथा ॥ 


भगवत्परा । 


शत 
११, 
१०, 

दै, 
५३, 
१३. 
१३. 


परायण 
सुशोभित कर रही थीं 
दिशाओं को उसी प्रकार 
चे अपनी कान्ति से 
बिजलौ की 

चमक जगमगा देती है 
जँसे 


इसके बाद शोभा की मूर्ति भगवत्परायणा स्वयम्‌ लक्ष्मी देवी प्रकट हुई । वे 

अपनी कान्ति से दिशाओं को उसो प्रकार सुशोभित कर रहीथीं। जैसे बिजली को चमक 

जगमगा देती है ॥। 
फा०-१५ 


१३८] श्रौमद्‌भायवंते [ भं ६ 


नवमः श्लोकः 


तस्यां चक्र! स्एहां सर्वे ससुरासुरमानवाः । 
रूपौदार्यवयोवर्णमहिमाचिप्तचेतसः ॥।।8॥ 


पदच्छेद -- तस्याम्‌ चक्रः स्पृहाम्‌ सर्वं ससुर असुर मानवाः। 
रूप ओदायं वयः वणं महिमा आक्षिप्त चेतसः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्याम्‌ १२. उसकी रूप १; उसके सोन्दयं 
क्कः १४; करने लगे ओदायं २. ओोदायें 
स्पृहाम्‌ १३. इच्छा बयः ३. यौवन 

८1 ११; सब के सब बर्ण ४. रूप रंग तथा 
ससुर ८; वे देवता महिमा ५. महिमासे 
झसुर है. दैत्य तथा आक्षिप्त ६. आकृष्ट 
मानवा: । पृ७. मतुष्य चेतसः ॥ ७. चित्तवाले 


एलोकार्थ--उसके सौन्दर्य, ओदाये, यौवन, रूप रंग तथा महिमा से आकृष्ट चित्त वाले वे देवता, 
दैत्य तथा मनुष्य सबके सब उसकी इच्छा करने लगे । 


दशमः श्त्तोकः 
तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महददूसुतम्‌। 
सूतिमत्यः सरिच्छेष्ठा हेमकुम्भैजलं शुचि ॥१०॥ 


पदच्छेद तस्याः आसनम्‌ आनिध्ये महेन्द्रो महद्‌ अद्भतम्‌ । 
मुतिमत्यः सरित्‌ श्रेष्ठाः हेमकुम्भः लम्‌ शुचि ॥ 


शब्दार्थ- 

तस्याः ३. उनके लिये मृतिमत्यः ८ मूतिमान्‌ होकर 
आसनम्‌ ५, आसन सरित्‌ ८. नदियाँ 
आनिन्ये ६. ले आये श्रेष्ठाः ७. श्रेष्ठ 

महेन्द्रः १. देवराज इन्द्र हेमकुम्भेः १०. स्वणंकलशों में 
महत्‌ ३; अत्यन्त जलम्‌ १२. जलले आई 
अद्भुतम्‌ ४. विचित्र शुचि॥ ११, पवित्र 


इलोकार्थ-- देवराज इन्द्र उनके लिये अत्यन्त विचित्र आसन ले आये । श्रेष्ठ नदियाँ सूतिमान्‌ होकर 
स्वर्ण कलशों में पवित्र जल ले आई ॥ 


अ० ८५ ] अष्टमः स्कन्धः [ १३३ 


एकादशः श्लोकः 


आभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलौषधी! । 
गावः पश्च पवित्राणि चसन्तो मधुमाधवौ ॥११॥ 
पदच्छेद-- आभिषेचनिका मुमि; आहरत्‌ सकल ओषधी: । 
गावः पश्च पवित्राणि वसन्तः मधुमाधवौ ॥ 


शब्दार्थ 

आभिषेचनिका २. अभिषेककेयोग्य गावः ६, गोवों से 

भुमि; १. पृथ्वीने वश्च ७. पञ्च 

आहरत्‌ ५. दीं पवित्राणि ८. गव्य और 

सकल ३: समस्त बसन्तः दै. वसन्तु ऋतु ने 

ओषधीः। ४. ओषधियाँ मधुमाधवो॥ १०. चैत-वैशाख में होनेवाले फल- 
फूल दिये 


श्लोकार्थ--पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य समस्त ओषधियां दीं । गौवों ने पश्च गग्य और वसन्त ऋतु ने 
चैत- वैशाखमै होनेवाले फल-फूल दिये ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


ऋषयः कर्पयाश्चक्र रभिषेके यथाविधि। 
जगुर्भद्राणि गन्धर्वा नट्यश्च नदतुजंगुः ॥१२॥ 
पदच्छेद-- ऋषयः कल्पयाञ्चक्न: अभिषेकम्‌ यथा विधि । 
जगुः भव्राणि गन्धर्वाः नट्यः च ननृतुः जगुः ॥ 


धब्दार्थ--- 

ऋषयः १, ऋषियों ने जगुः दै. आरम्भ किया 
कल्पया ५, सम्पन्न भद्राणि ८. मंगलमय संगीत 
ञ्चक्कः ६, क्या गन्धर्वाः ७, गन्धर्वो ने 
अभिषेक ४. उनका अभिषेक नट्यः १०, नतंकियां 

यथा ३. पूर्वक च ननृतुः ११. और नाच-नाचकर 
विधि । २. विधि जगुः ॥ १२. गाने लगीं 


ए्लोकार्थं--ऋषियों ने विधिपूर्वक उनका अभिषेक सम्पन्न किया। गन्धर्वो ने मंगलमय संगोत आरम्भ 
किया । और नतंकियां नाच-ताच कर गाने लगीं । 


१४० ] श्रीमद्‌ भागवते [ अ० ८ 


त्रयोदशः श्लोकः 


मेघा सृदङपणवमुरजानकगो मुखान्‌ । 


व्यनादयच्छङ्कवेणुवी णास्तुमुलनि/स्वनान्‌ ॥१३॥ 
पदछेच्द- मेघाः मृदङ्ग पणव मुरज आनक गोमुखान्‌ । 
व्यनादयन्‌ शङ्ख वेणु वीणाः तुमुलनिःस्वनान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

मेघा १, बादल सदेह होकर व्यनादयन्‌ १२. बजाने लगे 
मृदङ्क २ मृदङ्ग शङ्ख ७. शङ्ख 

पणब ३. डमरू बेण ८ वेणु और 
मुरज 9. ढोल वीणाः &, वीणा 

आनक ५, नगारे तुमुल १०, बड़े जोर से 
गोमुखान्‌ ६ नरसिगे निःस्वनान्‌ ॥ ११, ध्वनि करते हुये 


एल्लोकार्थ-- बादल सदेह होकर मृदंग, डमरू, ढोल, नगारे, नरसिंगे, शङ्ख, वेणु और वीणा की बड़े 
जोर से ध्वनि करते हुये बजाने लगे । 
चतुदंशः शोकः 
ततोऽभिषिषिचुर्देवीं श्रियं पदूमकरां सतीम्‌ । 
दिगिभाः पूर्णकलशेः खूक्तवाक्यैद्विजेरितेः ॥ १४।। 


पदच्छेद-- ततः अभिषिषिचुः देवीम्‌ थियम्‌ पद्मकराम्‌ सतीम्‌ । 
दिगिभाः पुर्णकलशेः सुक्त वाक्यः द्विज ईरितेः॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. इसके बाद दिगिभाः ६. दिम्यजों ने 
अभिषिषिचुः ८. स्नान कराया पुर्णकलशेः ७. जल से पूर्णंकलशों से 
देवीम्‌ ५, देत्रीको सुक्त १०. वेदमन्त्रों और 
श्रियम्‌ ४. लक्ष्मी वाक्ष्येः ११. मंगल वाक्यों के द्वारा 
पद्मकराम्‌ २. हाथ में कमल लिये द्विज दे. उस समय ब्राह्मणगण 
सतीम्‌ । ३. भगवती ईरितेः॥ १२. पाठ कर रहे थे 


एलोकार्थ--इसके बाद हाथ में कमल लिये हुये भगवती लक्ष्मी देवो को दिग्गजों ने जल से पूर्ण कलशों 
से स्नान कराया। उस समय ब्राह्माण गण वेद मन्त्रों और मंगल वाक्यों के द्वारा पाठ कर 
रहे थे ॥ 


अ० ८ ] 


अष्टम; स्कष्धः 


[ १४१ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं -- 
समुद्रः 

पोत 

कोशेय 
वाससी 
समुपाहरत्‌ । 


पञ्चदशः श्तोकः 


समुद्रः पीतकौशेयवाससी समुपाहरत्‌। 
वर्णः स्रजं वैजयन्तीं मघुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥१५॥ 


समुद्रः पोत कोशेय वाससी सधुपाहरत्‌ । 
वरुणः खजम्‌ वेजयन्तीम्‌ मधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥ 


समुद्र ने वरुणः ६. 
पीले स्रजम्‌ ११. 
रेशमी वजयस्तीम्‌ १०. 
वस्त्र मधुना ७, 
प्रदान किये (ओर) सत्त द. 

षट्यदाम्‌ ॥ ८. 


वरुण ने 

माला समर्पित की 

वे जयन्तो 

जिसकी सुगन्ध से 
मस्त हो रहे थे, ऐसी 
भोरे 


श्लोकार्थ--समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र प्रदान किये । और वरुण ने जिसकी सुगन्ध से भौरे मतवाले 
हो रहे थे ऐसी वेजयन्ती माला समपित की ॥ 


पदच्छेंद-- 


शब्दार्थं -- 


भूषणानि 
विचित्राणि 
विश्वकर्मा 
प्रजापतिः । 
हारम्‌ 


४ 
रे 
२. 
१ 
६ 


षोडशः श्लोकः 


भूषणानि विचित्राणि बिश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च कुण्डले ॥ १६॥ 


भूषणाति विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । 
हारम्‌ सरस्वती पद्मम्‌ अजः नागाः च कुण्डले ॥ 


. गहने सरस्वती ५ 
« भाँति-भाँति के पद्मम्‌ घ 
विश्वकर्मा ने अजः ७, 
. प्रजापति नागाः च दै 
. मोतियों का हार कुण्डले ॥ १०. 


« सरस्वती ने 
. कमल 


ब्रह्मा जी ने 


» नागोंने 


दो कुण्डल प्रदान किये 


बलो कार्थ--प्रजापति विश्वकर्मा ने भाँति-भाँति के गहने, सरस्वती ने मोतियों का हार, ब्रह्मा जी ने 
कमल और नागों ने दो कुण्डल प्रदान किये ॥ 


१४२ ] श्रौमदभागवते 


सप्तदशः श्त्तोकः 


[ म० ८ 


ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्रज॑ नद॒द्द्विरेफां परिण्ह्य पाणिना। 


चचाल बक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सब्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌ ।।१७॥ 
पदच्छेद ततः कृत स्वस्त्ययन उत्पलख्जम्‌ नदद्‌ द्विरफाम्‌ परिग॒ह्य पाणिना । 


शब्दार्थ-¬ 

ततः १, इसके बाद चचाल 
कुत ३. कर चुकने पर. वक्त्रम्‌ 
स्वस्त्ययन २. ब्राह्माणों द्वारा मंगल पाठ सुकपोल 
उत्पल ६. कमलों की कुण्डलम्‌ 
स्रजम्‌ ७. माला सद्रोड 
नदद्‌ ५. गुञ्जार करते हुये हासम्‌ 
हिरेफाम्‌ ४. भोंरों के दधती 
परिगृह्य दै. लेकर वे चलीं सु 

पाणिना । ८. हाथ में शोभनम्‌ ॥ 


१३, 
१०. 
११. 
१२. 
१४. 


१५. 


१५, 


१६. 
१७. 


चचाल वक्त्रम्‌ सुकपोल कृण्डलम्‌ स्नीडहासम्‌ दधती सुशोभनम्‌ ॥ 


हिल रहे थे 

तब उनके मुख के 

सुन्दर कपोलों पर 
कुण्डल 

लज्जा युक्त 
उनकी हंसी 
प्रतीत हो रही थी 
अत्यधिक 
शोभायमान 


एलोकार्थ--इसके बाद ब्राह्मणों द्वारा मंगल पाठ कर चुकने पर भौंरों क गुञ्जार करते हुए कमलों 
की माला हाथ में लेकर वे चलीं | तब उनके मुख के सुन्दर कपोलों पर कुण्डल हिल रहे थे। 


लज्जा युक्त उनकी हँसी अत्यधिक शोभायमान हो रही थी ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


स्तनद्व्य चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दनकुङ्क मोच्चितम्‌ । 


ततस्ततो नूपुरवल्गुशिञ्जितैविंसर्पंती हेमलतेव सा बसों ॥१८॥ 

पदच्छेद-- स्तनद्वयं च अति कृशोदरी समम्‌ निरन्तरम्‌ चन्दनकुङ्कम उक्षितम्‌ । 

ततः ततः नूपुरवल्गु शिञ्जितेः विसपंती हेमलता इव सा बभो ॥ 
शब्दार्थ 
स्तनद्वयम्‌ ६. दोनों स्तनों के ततः ततः १३. धीरे-धीरे 
घ ३. और न्‌पुर १०, नूपुरों की 
अतिकुशोदरी १. अत्यन्त क्षीण कमर वाली बल्गु १२. सुन्दर चाल से 
समम्‌ ७. समान शिञ्जितः ११. झक्कार से युक्त 
निरन्तरम्‌ ८ सटे हुये होने के कारण विसर्पती १४. चल्ती हुई 
चन्दन २. चन्दन हेमलता १५. सोने की लता के 
कुङ्कुम ४. केसरके इव १६. समान 
उक्षितम्‌ ४५. लेप से युक्त सा ८. वह लक्ष्मी 

बभो ॥ १७. शोमायमान हो रही थी 


श्लोकार्थ-- अत्यन्त क्षीण कमर वाली, चन्दन और केशर के लेप से युक्त दोनों स्तनों के समान सटे 
हुये होने के कारण वह लक्ष्मी नुपुरों की झन्कार से युक्त सुन्दर चाल से धीरे-धीरे चलती हुई 


सोने की लता के समान शोभायमान हो रही थी । 


ग० रू] अष्टम: स्कन्धः [ १४३ 


एकोनविंशः श्लोकः 
विलोकयन्ती निरवश्यमात्मनः पदं भवं चाव्यभिचारिसदूगुणम्‌ । 


९ 3 
गन्धवयचासुरसिद्धचारणत्रविष्टपेयादिघु नान्वविन्दत ॥१९॥ 
पदच्छेद-- विलोकयन्ती निरवद्यम्‌ आत्मनः पदम्‌ ध्रुवम्‌ च अव्यभिचारि सद्‌ गुणम्‌ । 
गन्धर्वयक्ष असुर सिद्ध चारण त्रेबिष्टेपय आदिषु न अन्वविश्दत॥ 


शब्दार्थ 

विलोकयन्ती ०. खोजती हुई चली गन्धर्वयक्ष दे: गन्धर्व-यक्ष 
निरवद्यम्‌ ६. दोष रहित असुर १०. असुर 
आत्मनः १. अपने लिये सिद्ध ११. विद्ध 

पदम्‌ ७. आश्रय को सारण १२, चारण और 
थ्रुवम्‌ २. नित्य त्रविष्टपेय १३. देवता 

चे ३. और आदिषु १४. आदि में ऐसा 
अध्यभिचारि १, नित्य युक्त न १५. कोई नहीं 
सद्गुणम्‌ । ४. सदगुणों से अन्वविन्दत ॥१६. मिला 


एलोकार्थ---अपने लिये नित्य और सद्गुणों से नित्य युक्त, दोष रहित आश्रय को खोजती हुई चली । 
गन्धर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण और देवता आदि में ऐसा कोई नहीं मिला ॥ 


विंशः श्तोकः 


° © क 
नूनं तपो यस्य न मन्युनिजयो ज्ञानं क्वचित्‌ तच न सङ्गवर्जितम्‌ । 
4 © कि 
कञ्चिन्महांस्तस्य न कामनिजयः स हेश्वरः कि परतोव्यपाश्रयः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- नूनम्‌ तपः यस्य न मन्यु नियः ज्ञानम्‌ क्वचित्‌ तत्‌ च सङ्गवजितम्‌ । 
कश्चित्‌ महान्‌ तस्य न काम निजेयः सः ईश्वरः किम्‌ परतः व्यपाश्रयः ॥ 


शब्दार्थ 

नूनम्‌ १, निश्चित ही कश्चित्‌ ११. कोई 

तपः ३. तपस्या है, उसने महान्‌ १२, महान्‌ तो है पर 
यस्य २. जिसके पास तस्य १३. उसने 

न ५. नहीं पाई न १६. नहीं पाई 
मन्युनिजंयः ४. क्रोध पर विजय काम १४. काम पर 
ज्ञानम्‌ ७, ज्ञानतो है पर निर्जयः १५. विजय 

क्वचित्‌ ६. किसी किसी के पास सः ईश्वरः १७, उसे ईश्वर हो 
तत्‌ च ८. वहु कम्‌ १५. कैसे कहा जाय जो 
न १०. नहीं है परत: १६. दूसरों का 
सङ्गवजितम्‌। ८. आसक्ति से रहित व्यपाश्रयः ॥ २०, आश्रय लेता है 


एलोकार्थ--निश्वित ही जिसके पास तपस्या है उसने क्रोध पर विजय नहीं पाई । किसी-किसी के 
पास ज्ञान तो है पर वह आसक्ति से रहित नहीं है । य कोई महान्‌ तो है पर उसने काम पर विजय 
नहीं पाई । उपे ईश्वर हो कैसे कहा जाय जो दूसरों का आश्रय लेता दै ॥ 


१४४ ] श्रीमद्‌भागवते [ ० ८ 


एकविंशः श्लोकः 
घर्मः क्वचित्‌ तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्वचित्‌ तत्र न सुक्तिकारणम्‌ । 
वीर्य न पु'सोड्स्त्यजवेगनिष्कूतं न हि द्वितीयो गुणसङ्गवजितः ॥२१॥ 
पदच्छेद ध्रः क्वचिट्‌ सत्र न मूत सोहृदम्‌ त्यागः क्वचित्‌ तत्र न मुक्तिक'रणम्‌ । 
बीर्यम्‌ न पुंतः अस्तिअजवेग निष्कृतम्‌ न हि द्वितीयः गुण सङ्गवजितः॥ 


शब्दार्थ-- 

धर्म २. घर्माचरण तो है, पर मुक्तिकारणम्‌ १. मुक्ति का कारण 

क्वचित्‌ १, किन्ही में वीयंभ्‌ ११, किन्हीं में वीरता तो है पर 
तत्र ३. उन में न १४. नहीं 

न ५; नहीं है पुंत्ः अस्त्यज १२. वे मनुष्य काल के 

भुत सोहृदभ्‌ ४. प्राणियों से प्रेम का व्यवहार बेग निष्कृतम्‌ १३. वेग से बाहर 

त्यागः ७. त्याग तो है पर नहि १८. मुझे अभीष्ट नहीं हैं 
क्वचित्‌ ६. किन्ही में द्वितोयः १५. अन्य कुछ लोग 

तत्र ८. उनमें गुण १६, गुणों की 

न १०. नहीं है सङ्गवजितः ॥१७. आसक्ति से रहित हैं पर 


श्लोकार्थ--फिन्ही में धर्माचरण तो है पर उनमें प्राणियों से प्रेम का व्यवहार नहीं है । किन्ही में त्याग 

तो है पर उनमें मुक्ति का कारण नहीं है। किन्ही में वीरता तो है पर वे मनुष्य काल के 

वेगसे बाहर नहों हैं । अन्य कुछ लोग गुणों की आसक्ति से रहित हैं। पर मुझे अभीष्ट नहीं हैं ॥ 

द्वाविंशः श्व्तोकः 

क्वचिचिरायुनं हि शीलमङ्गलं क्वचित्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 

यत्रोभयं कुत्र च सोऽप्यमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङचते हि माम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद--क्वचित्‌ चिरापुः नहि शीलमड्भम्‌ क्वचित्‌ तत्‌ अपि अस्ति न वेद्यम्‌ आयुष: । 
यत्र उभयम्‌ कुत्र च सः अपि अमङ्गलः सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि माम्‌ ॥ 


शब्दार्थ | 

ववचित्‌ १. कोई-कोई यत्र १०, जहाँ हे 

चिरायुः २. लम्बी आयु वाले हैं पर उभयम्‌ १२. ये दोनों हैं 

नहि ४. मेरे योग्य नहीं है कुत्र ११, कहीं 

शीलमङ्गलम्‌ ३. उनका शील मङ्गल च सः अपि १३: वेभी 

क्वचित्‌ ५. किरहीं में अमङ्गलः १४. अमङ्गल वेष में रहते हैं 

तत्‌ अपि अस्ति ६. शोलतो है पर सुमङ्गलः १६. मङ्गलमय गुणों से युक्त हैं 

न ८. नहीं कश्चन १५, और जो कौई (भगवान्‌ विष्णु) 
बेद्यम्‌ ८. जानती न काळे १५, चाह नहीं हैं 

आपुषः ७. मैं उनकी आयु। हि माम्‌ ॥ १७. वे मुझे 


एलोकार्थ--कोई कोई लम्बी आयु वाले हैं। पर उनका शोल जल मेरे योग्य नहीं है । किन्ही में 
शील तो है । पर मैं उतकी आयु नहीं जानती । जहाँ कहीं ये दोनो हैं वे भी अमङ्कल वेष में 
रहते हैं। और जो कोई भगवान्‌ विष्णु मङ्गलमय गुणों से युक्त हैं बे मुझे चाहते नहीं हैं ॥ 


अ० ५ ] अष्टमः स्कंग्ध [ १४५ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
एवं विमृश्याव्यभिचा रिसद्गुण वर निजे काश्र पतयागुणाश्रयम्‌ । 
वब्रेवरं सवंशुणेरपेच्ितं रमा मुकुन्द निरपेचमीय्सितम्‌ ।(२३॥ 
पढ्च्छेद--एवम्‌ विमृश्य अव्यभिचारि सत्‌ गुणः वरम्‌ निज एक आश्रयतया ग्ुणआश्रयम्‌ । 
वत्रे वरम्‌ सवंगुणेः' अपेक्षितम्‌ रमा मुकुन्दम्‌ निरपेक्षम्‌ ईप्सितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १: इस प्रकार घ्रे १८. किया 
विमृश्य २. विचार करके वरम्‌ १७. वरणः 
अव्यभिचारि ३. सदा रहने वाले सबं ८. समस्त 

सत्‌ गुणेः ४, सद्‌ गुणों के गे दे. गुणों द्वारा 
वरम्‌ १४. श्रेष्ठ आश्रय अपेक्षितम्‌ १०. अपेक्षित पर 
निज १३. और अपने लिये रमा १६. लक्ष्मीजी ने 
एक ५. एकमात्र मुकुन्दम्‌ १२. श्री हरि को 


आश्रयतया ६. आश्रय होने के कारण निरपेक्षम्‌ ११. किसी की अपेक्षा न रखते वाले 
गुण आश्रयम्‌ ॥ ७. समस्त गुणों के आश्रय ईप्सितम्‌॥ १२. तथा अभीष्ट 


एलोकाथं--इस प्रकार विचार करफे सदा रहने वाले सद्गुणों के एक मात्र आश्रय होने के कारण 
समस्त गुणों के आश्रय, समस्त गुणो द्वारा अपेक्षित पर किसी की अपेक्षा न रखने वाले, 
तथा अभीष्ट और अपने लिये श्रेष्ठ आश्रय श्री हरि को लक्ष्मी जी ने वरण किया ॥ 


रवि 
चतुविंशः श्त्तोकः 
तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां माद्यन्मधुब्रतवरूथगिरोपडुष्टाम्‌। 
तस्थौ निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सब्रीडहासविकसन्नयनेन याता ॥२४॥ 
शब्दार्थ 


पदच्छेद तस्य अंसबेश उशतीम्‌ नउकञ्जमालाम्‌ मायन्‌ मधुव्रतवरूथगिरः उपघुष्टाम्‌ । 
स्थो निधाय निकटे तदुरः स्वधाम सव्रीडहास विकसत्‌ नयनेन यात।॥ 


तस्य 5. भगवान्‌ के तस्थो १२. खड़ी हो गईं 

अंसदेश ८. गले में निधाय १०. पहुनाकर 

उशतोम्‌ ६, सुन्दर र निकटे ११. उनके पास 

नवकञ्ज ४. नवीन कमलों को तदुरः १४. उनके हृदय को 

मालाम्‌ ७, माला स्वधाम १३, अपने निवास स्थान 
माद्यन्‌ १. वे GR सब्रीडहास १४. लज्जा और मुसकान तथा 
मधुक्रतवरूथ २. मधुकरों के समूद द्वारा विकसत्‌ १६ प्रेम पूर्ण 

गिरा ३. गुज्जार की नयनेन ५७. चितवन से 

उपघृष्टाम्‌। ४. जाती हुई याता ॥ १८. देखने लगीं 


एलोकार्थ--वे मतवाले मधुकरों के समूह द्वारा गुञ्जार की जाती हुई नवीन कमलों को सुन्दर माला 
मगवान्‌ के गले में पहुनाकर उनके पास खड़ी हो गई । अपने निवास स्थान उनके हृदय 
को लज्जा, मुसकान तथा प्रेम पूर्ण चितवन से देखने लगीं ॥। 


फा०--१६ 


१४६] श्रीमद्‌ भागवते [ ब॑० ६ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
तस्याः श्रिय्रिजगतो जनको जनन्या वचोनिवासमकरोत्‌ परमं विभूतेः । 
श्री! स्वाः प्रज्ञाः सकरूरोन निरी चणेन यच [स्थितैधयत स थिपलीं स्तिलो कान्‌ ।। २५॥। 


पदछेच्द- तस्याः थिएः त्रिशगतः जनकः जनन्या वक्षः निवासम्‌ अकरोत्‌ परमम्‌ विमुतेः । 
श्री: स्वाः प्रजाः सकश्णेन निरीक्षणेन यत्र स्थिता एवयत सा अधीपतीन्‌ त्रिलोकान्‌ ॥ 


शम्दार्थ-- 

तस्याः ६. उन श्रीः ११. लक्ष्मीजी ने 

शियः ७, लक्ष्मीजी को स्वाः १३. अपनी 

त्रिजगतः १, तीन्नों लोकों के प्रजाः १८. प्रजा की 

जनकः २. पिता भगवान्‌ ने सकरुणेन १४. करुणाभरी 

जनन्याः ३. जःजउननो निरीक्षणेन १५. चितवन से 

वक्षः निवासम्‌ ८. अपने वक्षः स्थल में यत्रस्थःः १२. वहाँ विराजमान होकर 
अकरोत्‌ दै. निवास दिया एधयत १६. अभिवृद्धिको 
परमम्‌ ४. समस्त सा १०. उन 

विभुते: । ५. सम्पत्तियों की अधिषात्री देवी अविपतीन्‌ १७. लोकपति भौर 


त्रिलोकान्‌ ॥ १६९ तीनों लोक 


श्लोकार्थ - तीनों लोकों के पिता भगवान्‌ ने जगज्जननी समस्त, सम्पत्तियं की अधिष्ठात्रो देवी उन 
लक्ष्मी जी को अपने वक्षः स्थल में निवास दिया । उन लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान 
होकर अपनी करुणा भरी चितवन से तीनों लोक, लोकपति और प्रजा की अभिवृद्धि को ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
शङ्कूर्यमुदज्ञानां वादित्राणां पृथुः स्वनः। 
देवानुगानां सस्त्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद शङ्खतु्यंमृदङ्भानांम्‌ वादित्राणाम्‌ पृथुः स्वनः। 
देव अनुगानाम्‌ स्त्रीणाम्‌ नृत्ययाम्‌ गायताम्‌ अमुत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

शङ्ख १. उस समय शद्ध देवअनुगानाम्‌ ६. गन्धर्व 

तूयं २, तुरही स्त्रीणाम्‌ ७, अप्सराओं के साथ 
मृदङ्कानाम्‌ ३. मृदंग आदि नृत्यताम्‌ ६; नाचने और 
वादित्राणाम्‌ ४, बाजे गायताम्‌ ६. गाने 

पृथृ.स्वनः। ४, उच्चस्वर से बजने लगे अमुत्‌ ॥ १०. लगे 


इलोकार्थ - उस समय शङ्क, तुरही, मृदंग आदि बाजे उच्चस्वर से बजने लगे । गन्धर्व, अप्सराओं के 
साथ नाचने और गाने लगे ॥ 


अ० र ] 


अष्टमः स्कस्घः [ १४७ 


सप्रविंशः श्लोकः 


ब्रह्मरुद्रा जिरो मुख्याः सव विश्वखजो विसम्‌ | 
ई डिरेऽवित थे म न्त्रेस्त लिङ्ग ? पुष्पवर्षिणः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मष्ट्र अङ्झिरः मुख्याः सर्वे विश्वसुजः विभुम्‌ । 
ईडिरे अवितथः मन्त्रः तत्‌ लिङ्गः पुष्प ववणः ॥ 
शब्दार्थ--- 
ब्रह्म १. ब्रह्मा ईडिरे १४. स्तुति करने लगे 
रद्र २, रुद्र अबितथेः ११. यथार्थ वर्णन करने लगे 
अद्धिरः ३. अङ्गिराआदि मन्त्रः १२, मन्त्रों मे 
मुख्याः ४, प्रमुख तत्‌ १३. उनकी 
सर्व ५, सभी लिङ्गः १०, गुणस्वरूप लीला आदि का 
विश्वसृजः ६. प्रजापति पुष्प ७ पुष्प 
विभुम्‌ । ८. भगवान्‌ के वणः ॥ ८, वर्षा करते हुये 
श्लोकार्थ--ब्रह्मा, रुद्र, अङ्भिरा आदि प्रमुख सभी प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुये भगवान के गुण 
स्वरूप, लीला आदि का यवार्थ वर्णव करने लगे ओर मन्त्रों से उतको स्तुति करने 
लगे ॥ 
अष्टाविशः श्व्तोकः 
श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजा! । 
शीक्षादिगुणसम्पन्ना लेभिरे निव ति पराम्‌ ॥९८॥ 
पद्चछेट-- श्रिया विलोकिताः देवाः; सप्रजापतयः प्रज्ञा; । 
शीलआदि गुण सम्पन्नाः लेभिरे निर्वात पराम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
थिया ४ लक्ष्मीजोकी आदि ७, आदि 
विलोकिताः ५ कृण दृष्टि पाकर गुण ८. उत्तम गुणों से 
देवाः १ देवता और सम्पन्नः ८. सम्पन्न होकर 
सप्रजापतयः २. प्रापतियां सहित लेभिरे १२, प्राप्त हो गये 
श्रजाः ३. प्रत्रा ने निर्वात ११. शान्तिको 
शोल ६ शील परान्‌ ॥ १०. अत्यधिक 
श्लोकार्थ--देवता और प्रजापतियों सहित प्रजा ने लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि पाकर शील, आदि 


उत्तम 


गुणों से सम्पन्न होकर अत्यधिक शान्ति को प्राप्त किया ॥ 


१४८ ] श्रीमद्भागवते [ ध० द 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नि! सत्त्वा लोलुपा राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपाः । 
यदा चोपेचिता लच्म्या बभूवुदेत्यदानवा! ॥२६॥ 


पदच्छेद नि:सत्त्वाः लोलुपाः राजन्‌ निरुद्योगाः गतत्रपाः । 
यदा च उपेक्षिताः लक्ष्म्पा बमूववः देत्यदानवाः ॥ 


शब्दार्थ-- 

निःसत्त्वाः ७, निर्बल यदा २. जज 

लोलुपाः ८, लोभी च ५. और 

राजन ०, हेपरीक्षितZ! उपेक्षिताः ६. उपेक्षा कर दी तत्र वे 
निरुद्योगाः ११. उद्योग रहित लक्ष्म्या ३. लक्ष्मो जी ने 

गत १०. हीन तथा बुवः १२ हो गये 

श्रपाः। &. लज्जा देत्य दानवाः ॥ ४. देत्यों, दानवों की 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! जव लक्ष्मी जी ने द॑त्यों और दानवों की उपेक्षा कर दी। तब वे निर्वल, 
लोभी, लज्जा हीन तथा उद्योग रहित हो गये ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
अथासीदू वारुणी देवी कन्या कमललोचना। 
असुरा जगृहुस्तां वे हरेरनुमतेन ते॥३०॥ 


पदच्छेद अथ आसोत्‌ वारुणो देवी कन्या कमललोचना । 
असुराः जगृहुः ताम्‌ वे हरेः अनुमतेन ते॥ 


शब्दार्थ 

अथ १. इसके बाद असुराः ११. दैत्यो ने 
आसोत्‌ ७. प्रकट हुई जगृहुः १४. प्राप्त कर लिया 
वारुणी ५ वारुणी ताम्‌ १३. उसे 

देवी ६. देवी बे १२. निश्चित ही 
कन्या ४ कन्या के रूप में हरेः ८. भगवान्‌ की 
कमल २. कमल अनुमतेन 5. अनुमति से 
लोचना । ३. लोचना ते ॥ १०. उन 


एलोकार्थ--इसके बाद कमल लोचना कन्या के रूप में वारुणी देवी प्रकट हुई । भगवान्‌ को 
अनुमति से उन दंत्यों ने निश्चित ही उसे प्राप्त कर लिया ।। 


अ० ८ ] अष्टमः स्कन्धः [ १४६ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
अथो दधेमंथ्यमानात्‌ कार्यपैरमृतार्थिभिः । 
उदति्ठन्महाराज पुरुषः परमादूसुतः ॥३१॥ 


पदच्छेद अथ उदधेः मथ्यमानात्‌ काश्यपः अमृत अथिमिः। 
उदतिष्ठन महाराज पुरुषः परम अद्भृतः॥ 


शब्दार्थ 

अथ १, तदनन्तर अर्थिभिः ४. इच्छा से 
उदधेः ६. समुद्र उदतिष्ठन्‌ १२. प्रकट हुआ 
सथ्य ७, मन्थन महाराज २ महाराज 
मानात्‌ ८. किये जानै पर पुरुषः ११. पुरुष 
काश्यपेः १. देवता और असुरों द्वारा परम 8. एक अत्यन्त 
अमृत ३. अमृत की अद्भुतः ॥ १०. अलोकिक 


एलोकार्थे-- तदनन्तर महाराज ! अमृत की इच्छा से देवता असुरों द्वारा समुद मन्यन किये जाने 
पर एक अत्यन्त अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 


दीघेपी वरदो दण्डः कम्बुग्रीवाउसुणेक्षणः । 

श्यामलस्तरुणः स्रग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥३२॥ 
पदच्छेद दोघं पीवर दोः दण्डः कम्बुग्रीवः अरुण ईक्षणः । 

शमामलः तरुणः स्रग्वी सवं आभरण मुषितः ॥ 

शब्दां 
दीघं २, लम्बी ओर श्यामलः ७. शरीर श्यामल वणे का 
पीवर ३; मोटीथीं तरुणः ८. ओर तरुण था 
दोः दण्डः १, उसकी भुजायें स्रग्वी ८. गले में माला थी (तथा) 
कम्बुग्रीवः ४. गला शङ्कक्े समान सर्वे १०. सभी अङ्ग 
अरुण ६. लाल-लाल थे आभरण ११. आशभूषणों से 
ईक्षणः। ७. और नेत्र भुषितः॥ १२. सजे हुये थे 


श्लोकार्थं--- उसकी भुजायें लम्बी और मोटी थीं। गला शङ्क के समान ओर नेत्र लाल-लाल थे। 
शरीर श्यामल वर्ण का और तरुण था । गले में माला थो । तथा सभी अङ्ग आभूषणों 
से सजे हुये थे ॥ 


१५० ] श्रीमद्भागवते [ क० ८ 


तअयस्त्रिशः श्लोकः 


पीतवासा महोरस्कः सुमुष्टमणिक्कुण्डलः । 


स्निग्धकुद्भितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- पीतवासाः महोरस्कः सुमृष्ट मणिकुण्डलः | 
स्निग्धः कुचित केशअन्तः सुभगः सिहविक्कमः॥ 


शब्दार्थ 

पीतवासाः १. शरीर पर पोताम्बर कुञ्चित 5. घुँघराले 

महोरस्कः ५; चौड़ी छाती केश १०. बालों से 

सुमृष्ट २. कानों में चमकोले अन्तः ११. शोभित 

मणि ३, मणियों के सुभगः १२. भमुपम सौन्दये शालो था 
कुण्डलः । ४; कुण्डल सिह ६. सिंह के समान 

स्निग्ध ८ चिकने और विक्रमः॥ ७. पराक्रम 


फ्लोकार्थ--शरीर पर पीताम्बर, कानों में मणियों के कुण्डल, चौड़ी छाती, सिंह के समान पराक्रम, 
चिकने ओर घुँघराले बालों से शोभित अनुपम सौन्दर्यं शाली था ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्‌ वलयभूषितः । 


र CR ) 
स वे भगवतः साचाद्विष्णोरंशांशसम्भवः ॥३४॥ 
पदच्छे अमृतअपुणे कलशम्‌ बिभ्रद्‌ वलय सुषितः। 
सः वे भगवतः साक्षात्‌ विष्णोः अंशांश सम्भवः॥। 


शब्दार्थ 

अमृत ३. अमृत से सः वे ७. वह निश्चय ही 
आपूर्ण ४. भरा हुआ भगवतः 8. भगवान्‌ 
कलशम्‌ ५. कलश साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 
बिभ्रद्‌ ६. धारण किये हुये था दिष्णोः १०, विष्णु के 
वलय १, वहकङ्गनसे अंशांश ११. अंशांश 
भूषितः २, सुशोभित हाथों में सम्भवः॥ १२. अवतार थे। 


श्लोकार्थ-वह कङ्गन से सुशोभित हाथों में अमृत से भरा कलश धारण किये हुये था । वह निश्चय 
ही साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु के अंशाँश अवतार थे ॥ 


ब्व ऽ ] अष्टमं: स्कन्धः [ १५१ 


पञचत्रिंशः श्तोकः 


धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददगिज्यमाक्‌ । 
तमालोक्यासुराः सर्वे कलशां चामृताभ्टुतम्‌ ॥२५ ॥ 
पदच्छेद धन्वन्तरिः इति ख्यातः आयुर्वेद दृग्‌ इज्यभाक्‌। 
तम्‌ आलोक्य असुराः सर्वे कलशम्‌ च अमृत आमृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

धन्वन्तरिः ४. धन्वन्तरि के तम्‌ अलोक्य १. और उन्हें देखा 
इति ५. नाम से असुराः ८. दंत्यों ने 

ख्यात ६. प्रसिद्ध हुये सर्वे ७, समस्त 
आयुर्वेद १. आयुर्वेद के कलशम्‌ ११. कलशको 

द्ग्‌ २, प्रवतंक भौर च अमृत ६. अमृत से 
इज्यभाक । ३, यज्ञभोक्ता वे आभृतम्‌ ॥ १०. भरे हुये 


एलोकार्थ--आयुर्वेद के प्रवेतक और यज्ञ भोक्ता वे धन्वन्तरि के नाम से प्रसिद्ध हुये । समस्त दैत्यों ने 
अमृत से मरे हुये कलश को और उन्हें देखा ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
लिप्सन्तः सवंवस्तूनि कलशं तरसाहरन्‌ । 


नी यमानेऽसुरैस्त स्मिनकलशेऽमृत भाजने ॥३६॥ 

पदच्छेद लिष्सन्तः सर्ववस्तुनि कलशम्‌ तरसा अहरन्‌ । 
नोयमाने अतुरः तस्मिन्‌ कलशे अमृत भाजने ॥ 

शब्दार्थ-- 
लिप्सन्तः १. इच्छा करने वाते वे नीयमाने १२. ले जाने पर देवता दुःखी हुये 
सवं १. समुद्र से निकली हुयी समस्त असुरः ७. असुरों के द्वारा 
वस्तूनि २. वस्तुओं की तस्मिन्‌ ६. उस 
कलशम्‌ ४. कलशको कलशे १०. कलश 
तरसा ५, अत्यन्त शीघ्रता से अमृत ८. अमृत से भरे हुये 
अहरन्‌। ६ बलात्‌ छीन ले गये भाजने ॥ ११. पात्र को छीन 


एलोकार्थ--समुद्र से निकली हुयो समस्त वस्तुओं की इच्छा करने वाले वे कलश को अत्यन्त शीघ्रता 
से छीन ले गये । असुरों के द्वारा अमृत से भरे हुये उस कलश पात्र को छीन ले जाते पर 
देवता दुःखी हुये । 


१५२ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ५ 


सप्नत्रिशः श्लोक; 
विषणणप्ननसो देवा हरि शरणमाययुः । 
इति नहैन्यमालोक्य 'भगवान्भुत्यकाम्रकूत्‌ । 
मा खिद्यत मिथोऽर्थं वः साधयिष्ये स्वमायया ॥३७॥ 
पदच्छेद-- विषण्ण मनसः देवा; हरिस्‌ शरणम्‌ आययुः । 
इति तत्‌ देन्यस्‌ आलोक्य भगवान्‌ भृत्यकामकृत्‌ । 
मा खिद्यत मिथः अर्थम्‌ वः साधयिष्ये स्वमायया ॥ 


शब्दार्थ 

विषण्ण १. विषादयुक्त मृत्य ६. भक्तों की 

मनसः २, मन वाले कामकृत्‌ १०. इच्छा पूरी करने वाले 
देवाःहरिम्‌ २, देवगण भगवान्‌ की मा १३. मत करो 

शरणम्‌ ४. शरण में खिद्यत ११. खेद 

आययुः । ५. आये मिथः १६ पारस्परिक 

इति ६. इस प्रकार अर्थम्‌ १७' प्रयोजन को 

तत्‌ देग्यम्‌ ७. उनकीदीन-दशा वः १५. आप लोगों के 
आलोक्य ८ देखकर सार्धायष्ये १८. सिद्ध करूंगा 
भगवान ११. भगवान्‌ ने कहा स्वमायया॥ १४. मैं अपनी योगमाया से 


एलोकार्थ--विषाद युक्त मन वाले देवगण भगवान्‌ की शरण में आये । इस प्रकार उनकी दीन दशा 


देखकर भक्तों की दिय पूरी करने वाले भगवान्‌ ने कहा खेद मत करो। मैं अपनी 
योगमाया मे आप लोगों को पारस्परिक प्रयोजन को सिद्ध करूँगा ॥ 


अष्टानिशः श्लोकः 
मिथः कलिरभूत्तेषां तदर्थे तर्षचेतसाम्‌ । 


७ ७ e ® 
अहं पूर्वमहं पूर्व न त्व न त्वमिति प्रभो ॥३८॥ 
पदच्छेद-- मिथः कलिः अभूत्‌तेषाम्‌ तत्‌ अर्थे तषंचेतसाम्‌ । 
अहम्‌ पुर्वेम्‌ अहम्‌ पुवम्‌ न त्वम्‌ न त्वम्‌ इति प्रभो ॥ 


शब्दार्थ-- र 

मिथः १४; परस्पर अहम्‌ ३. मैं ही पिऊँगा 
कलिः १५. झगड़ा पुबेम २. पह्ले 
असुत्‌ १६. होने लगा छ अहम्‌ ५. मै पिऊंगा 
तेषाम्‌ ११. उन देत्यो में पु्वेम्‌ ४. पहले 

तत्‌ १२. उसके न त्वम्‌ ६. तुम नहीं 
अर्थ १३. लिये न त्वम्‌ ७, तुम नहीं 
तर्ष 5 लमु कामना से इति ८. इस प्रकार 
चेतसाम्‌ । १०. युक्त चित्त वाले प्रभो ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकारथं--हे परीक्षित्‌ ! पहले मैं पिऊंगा, पहले मैं पिञँगा, तुम नहीं, तुम नहीं, इस प्रकार अमत 
की कामना से युक्त चित्त वाले उन देत्यो में उसके लिये परस्पर झगड़ा होने लगा ॥ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 


७ € विवि... | 
देवाः स्वं भागमहन्ति ये तुल्यायासहेतवः । 
सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष घमः सनातनः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- देघाः स्वम्‌ भागम्‌ अहुन्ति ये तुल्य आयासहेतवः । 
सत्रयाग इव एतस्मिन्‌ एषः धमः सनातन: ॥ 


शब्दार्थ 

देवाः १. देवता लोग भी सत्र २; सत्र 

स्वम्‌ ६. अपना याग ३. याग 
भागम्‌ ७, भाग इव ४, के समान 
अर्हन्ति ८, चाहते हैं, क्योंकि एतस्मिन्‌ ५. इस अमृत में 
ये तुल्य दै, वे भी समान एष १२. यहो 
आयास १०. परिश्रम करके धर्मः १४. धमं है 
हेतवः । ११. अमृतोपलब्धि में कारण हैं सनातनः॥ १३. सनातन 


एलोकाथे-- देवता लोग भी सत्रयाग के समान इस अमृत में अपना भाग चाहते हैं। क्योंकि वे भी 
समान परिश्रम करके अमृतोपलब्धि में कारण हैं। यही सनातन धर्म है ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


इति स्वान्प्रत्यषेधन्वै दैतेया जातमत्सराः । 


दुर्बलाः प्रवलान्‌ राजन्‌ ग्रहीतकलशान्‌ मुहुः ॥:०॥ 
पदच्छेद-- इति स्वान्‌ प्रत्यषेधत्वे देतेयाः जात सत्सराः। 
दुर्बलाः प्रबलान्‌ राजन्‌ गृहीत कलशान्‌ मुहुः॥ 


शब्दार्थ-- हि 
इति २. इस प्रकार दुर्बलाः ४. जो दुबल थे 

स्वान्‌ ७. अपने पक्ष के प्रबलान्‌ १०. बलवान्‌ दंत्योंको | 
प्रतिषे रश्व १२९ रोकने लगे राजन १. हे परीक्षित्‌ . . | 
देतेयाः ३. वे दंत्य गृहीत &. ग्रहण किये हुये 

जात ६. कारण कलशान्‌ ८. कलश 

मत्सराः । ५ ईर्ष्या के मृहुः ॥ ११ बार-बार 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वे दैत्य, जो दुर्बल थे, ईर्ष्या के कारण अपने पक्ष के कलश ग्रहण 
किये हुये बलवान्‌ दैत्यों को बार-बार रोकने लगे । 
फा०-- २० 


११४ ] श्रीमद्‌ भागवते 


[ ब० ८ 
एकचत्वारिंशः श्लोकः 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णः सर्वापायविदीश्वरः । 
योषिद्रपमनिर्देश्यं दधार परमादूसुतम्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद एतस्मिन्‌ अभ्तरे विष्णुः सर्वोपायवित्‌ ईश्वरः । 
योषित्रुपम्‌ अनिर्देश्यम्‌ दधार परम अद्भुतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
एतस्मिम्‌ १. इसी योषित्‌ ८. स्त्रीका 
अन्तरे २; बीच रूपम्‌ दै, रूप 
विष्णः ५. विष्णु ने अनिर्देश्यम्‌ ७. अवर्णनोय 
सर्वोपायवित्‌ ३, समस्त उपायों को दधार १०. धारण किया 
ईश्वरः । ४. जानने वाले भगवान्‌ परमअद्धतम्‌ ॥ ६. अत्यन्त आश्वर्ययय 


एलोकार्थ---इसी बीच समस्त उपायों को जाननेवाले भागवान्‌ विष्णु ने अत्यन्त आश्चयेमय, 


अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया ॥ 


द्विचत्वारिंशः शोकः 


प्रेच्रणी योत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 

समानकणाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२।॥। 
पदच्छेद प्रेक्षणीय उत्पलश्यामम्‌ सर्वावयवसुन्दरम्‌ । 

समान कर्णं आभरणम्‌ सुकपोल उन्नसाननम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
प्रेक्षणीय १२, देखने योग्य था समान ७. बराबर और 
उत्पल १; शरीर नोल कमल के समान कर्ण ६. दोनों कान bd 
श्यामम्‌ २; श्याम वर्ण काथा (तथा) आभरणम्‌ ८. करणं फूल से सुशोभित थे 
सर्व ३. समस्त सुकपोल हे. सुन्दर मराल 
अवयव ४. अङ्ग उन्नस १० उरा नासिका युक्त 
सुन्दरम्‌ । ५. अतिसुन्दर थे आननम्‌ ९१. सुन्दर मुख 


श्लोकार्थ--शरीर नील कमल के समान श्याम वणं का था तथा समस्त अङ्ग अति सुन्दर थे। 
दोनों कान बराबर और कणं फूल से सुशोभित थे । सुन्दर कपोल ऊँची नासिका युक्त 


सुन्दर मुख देखने योग्य था ॥ 


भ० ८ ] 


अष्टमः स्कभ्धः [ १५५ 
'त्रिचत्वारिशः श्लोकः 

नवयोवननिवृ त्तस्तनमारकुशोंदरम । | 

मुखामो दानुरक्ता लिभङक्का रो द्विज्नलो चनम्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद नव योजन निर्वृत्तस्तनभार कुश उदरम्‌। 

' मुख आमोद अनुरक्त अलिभङ्कार उद्विग्न लोचनम्‌ ॥ 

शब्दार्थे 
नव १, नयी मुख ७. मुख स्ते निकली 
योवन २, जवानी के कारण आमोद ८, सुगन्ध से 
निब्‌त्त ४. उभरे हुये थे अनुरक्त 5. अनुरक्त 
स्तन ३. स्तन अलिझङ्कारः १०. भौंरों की झन्कार से 
भार ५ उन्हीं के भार से उद्विग्न १२. घबराये हुये थे 
कृशोदरम्‌ । ६, कमर पतली हो गई थी लोचनम्‌ ॥ ११. उसके नेत्र 


इलोकार्थे--नयी जवानी के कारण स्तन उभरे हुये थे । उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। 
मुख से निकली सुगन्ध से अनुरक्त भोंरों की गुंञजार से उसके नेत्र घबराये हुये थे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 

बिञ्चत्‌ स्वकेशभारेण मालासुत्फुल्लमल्लिकाम्‌ । 

सुग्रीवकण्ठामरण' सुसुजाङ्गद भूषितम्‌ ॥४४॥ 
पदच्छेद-- विश्वत्‌ स्वकेश भारेण मालामु उत्फुल्ल मल्लिकाम्‌ । 

सुग्रीवकण्ठ आभरणम्‌ सुभुज अङ्गद सुषितम्‌ ॥ 

शब्दार्थे 
बिभ्रत्‌ ६. गंथ रखी थी सुग्रीव ७. सुन्दर गले में 
स्वकेश १. अपने केश कण्ठ ८. कण्ठके 
भारेण २. पाशों में आभरणम्‌ दे. आभूषणऔर | 
मालास्‌ ५. माला सुभुज १०. सुन्दर भुजाओं में 
उत्फुल्ल ३ खिले हुये अद्भद ११, वाजुबन्द 
मल्लिकाम्‌ ! ४. बेले के पुष्पों की भूषितम्‌ ॥ १२. सुशोभित थे। 


श्लोकार्थ--अपने वेश गशों में खिले हुप बेले के पुष्पों की माला गूथ रखी थी । सुन्दर गले में कण्ठ 
के आभूषण और सुन्दर भुजाओं में वाजूबन्द सुशोभित थे ॥ 


११६ ] धीमद्भागवते [ अ० ६ 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
विरजाम्षरसंवीतनितम्घद्वीपशो भया । 


काञ्च्या प्रविलसद्वल्युचलचरणनू पुरम्‌ ॥४५॥ 

पदच्छेद-- विरजअम्बर संवीत  नितम्बहोप  शोभया । 
काञ्च्या प्रविलसत्‌ वह्गुचलत्चरणन्‌पुरम्‌ ॥ 

शब्दार्थ-- 
विरज १. स्वच्छ काञ्च्या ७, कश्धनी 
अम्बर २. साड़ोते प्रविलसत्‌ ८. अनूठी छटा दिखा रही थी 
संबीत ३. ढकें वल्गु ६» सुंदर चाल के कारण 
नितम्ब ४. नितम्ब चलत्‌ १०. चंचल 
द्वीप ५. द्वीप पर चरण ११. चरणों में 
शोभया। ६. शोभायमान नृपुरम्‌॥ १२. नूपुर सुशोभित हो रहे थे। 


श्लोकार्थ-- स्वच्छ स डी से ढके नितम्बद्वीप पर शोभायमान करधनी अनूठी छटा दिखा रही थो। 
सुंदर चाल के कारण चंचल चरणों में नूपुर, सुशोभित हो रहे थे ॥ 
षट्चत्वारिंशः श्वोकः 
सब्री डर्मितविचिसञ्नविलासावलोकनेः 


दैत्ययूथपचेतःसु का मझ्ुही पयन्‌ सुहुः ॥४६॥ 


पदच्छेद सब्रोडस्मित विक्षिप्त मु विलास अवलोकनेः। 
देत्य यूथप चेतःसु कामम्‌ उद्दीपयन्‌ मुहुः॥ 


शब्दाथ-- 

सक्रीड १. अपनो सलज्ज देत्य ७. दैत्य 

स्मित २. मुसकान यूथप 5. सेनापतियों के 
विक्षिप्त र. नाचती हुई चेतःसु दे. मन में 

ञ्जू ४. तिरळी भौहें और कामम्‌ ११. कामभावको 
विलास ५. विलास भरी उहीषयन्‌ १२. उद्दीक्त करने लगे 


अवलोकनेः। ६. चितवन से वे मोहिनी रूप धारो भगवान्‌ मुहुः ॥ १०. बार-बार 


एलोकार्थ--अपनी सलज्ज मुसकान, नाचतो हुई तिरछी तिरछी भौंहें भौर विलास भरी चितवन से 
वे मोहिनी रूपधारी भगवान्‌ दैत्य सेनापतियों के मन में बार-बार काम भाव को उद्दीप्त 
करने लगे ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणं पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
भगवन्मायोपलम्भनं नाम अष्ट्मेः अध्यायः ॥८॥ 


श्रोमदभागवतमहापुराणम्‌ 


अष्टम! स्कन्धः 
सक्वत्वस्न: अध्याय! 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसोह्दाः 
चिपन्तो दस्युधर्माण आयान्तीं ददृशुः खयम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद ते अन्योन्यतः असुराः पात्रम्‌ हरन्तः त्यक्त तौहुदाः । 
क्षिपन्तः दस्यु धर्माणः आयान्तीम्‌ ददृशुः स्त्रियम्‌ ॥ 


शब्दार्थ: 

ते १, उन क्षिपन्तः १०. करते हुये उन्होंने 
अन्योन्यतः ३. आपस के दस्यु ८. डाकुओ के समान 
अधुराः २, असुरोंने धर्माणः &. व्यवहार 
पात्रम्‌ ६, अमृत का कलश आयान्तीम्‌ ११. आती हुई 
हरन्तः ७. छीनकर दहशः १३. देखा 

त्यक्त ५. छोड़कर स्त्रियम्‌ ॥ १२. सुन्दरी स्त्री को 


सौहृदाः। ४. सद्भाव ओर प्रेम को 


श्लोकार्थ--उन असुरो ने आपस के सद्भाव और प्रेम को छोड़कर अमृत का कलस छीनकर डाकुओं 
के समान व्यवहार करते हुये, आती हुई सुन्दरो स्त्री को देखा ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


अहो रूपमहो धाम अहो अस्या नवं वयः। 


इति ते तामभिद्र्त्य पप्रच्छुर्जातहृच्छ॒याः ॥२॥ 
पद्दन्छेद-- अहो रूपम्‌ अहो धाम अहो अस्याः नवम्‌ वथः। 
इति ते ताम्‌ अभिद्रुत्य पप्रच्छः जात हृच्छयांः॥ 


शब्दार्थ 

अहो १. कितना सुन्दर इति ८. ऐसा कहकर 
रूपम्‌ २. खझूप है ते ८. देत्यो ने 

अहो ३. कैसी ताम्‌ १२. उस स्त्री के पास 
घास ४. अदभुत छटा है अभिद्रुत्य १३. दौड्कर 

अहो ६. कैसी पप्रच्छु १४. उपसे पूछा 
अस्याः ५. इसकी जात ११, युक्त होकर 
नवम्‌ वय: । ७. नयी अवस्था है हृच्छया॥ १०, काम-भावसे 


श्लोकाथं--कितना सुन्दर रूप है । कैसी अद्भुत छटा है । इसकी कैसी नयो अवस्था है। ऐसा 
कहकर दैत्यो ते काम-भाव से युक्त होकर उस स्त्री के पास दौड़कर उससे पुछा ॥ 


१५८ ] श्रीमद्भागवते [ ग० ९ 
तृतीयः श्त्लोकः 

का त्वं कञ्जपलाशाचि कुतो वा किं चिकीषसि । 

कस्यासि वद वामोरु मथ्नन्तीव मनांसि नः ॥३॥ 
पदच्छेद का त्वम्‌ कञ्जपलाशाक्षि कुतः वा किम्‌ चिक्कीषंसि । 

कस्य असि वद बामोर मथ्नन्तोव मनांसि नः॥ 

शब्दाथ-- 
का ३. कौन हो १३. तुम क्रिसको 
त्वम्‌ २. तुम १४. कन्या हो 
कञ्जपलाशाक्षि १, हे कमलनयनी &; बताओ 
कुतः ४. कहाँसेआईहों वामोरु ८. हे सुन्दरी ! 
वा ५. अथवा मथ्नन्तीव १२. क्षुब्ध करती हुई-सो 
किस्‌ ६; क्या मनांसि ११. मनोंको 
चिकोषंसि । ७. करना चाहती हो १०. हमारे 


एलोकार्थ-- हे कपलनयनी तुम कोन हो, कहाँ से आई हो, अथव! क्या करना चाहती हो हे 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
न 

वयम्‌ 

त्वा 

अमरः 
देत्येः 

सिद्ध 
गन्धर्व 
चारणः । 


८, 


न 


सुन्दरी ! बताओ हमारे मनों क! क्षुब्ध करतहुई-सी वाली तुम किसकी कन्या हो ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
वयं त्वामरैदेत्यैः सिद्धगन्धवचारणेः । 


नास्शृष्टपूर्वा जानीमोलोकेशैश्चकुतो नभिः ॥४॥ 
न वयम्‌ त्वा अमरेः देत्येः सिद्धगन्धवंचारणेः। 
न अस्पृष्ट पूर्वाम्‌ जानीमः लोकेश: च कुतः न्‌भिः ॥ 


नहीं 

हम लोगों ने ही 
आपको 

देवता 

दैत्य 

सिद्ध 

गन्धवे 

चारण 


न १२. 
अस्पुष्ट १२, 
पुर्वाम्‌ ११. 
जातीम! १४ 
लोकेश: १० 
च र्न 
कुतः १६, 
नृभिः ॥ १५. 


नहीं किया होगा 
स्पशं तक 

पहले 

यह हम जानते हैं 
लोकपालों ने भी 

और 

क्या गिनती 

फिर मनुष्यों की 


श्लोकाथं--हम लोगों ने ही नहीं, आपको दैत्य, सिद्ध, गम्धर्वे, चारण और लोकपालों ने भी पहले 


स्पशे तक नहीं किया होगा । फिर मनुष्यों की क्या गिनती ॥ 


अ० & ] अष्टमः स्कन्धः [ १५६ 


पञ्चमः श्लोकः 
नूनं त्वं विधिना सुन्नः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । 
सर्वेन्द्रियमनः प्रीतिं विधातुं सच्चणेन किम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- नूनं त्वम्‌ विधिना सुश्नः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । 
सर्वइन्द्रिय मनः प्रीतिम्‌ विधातुम्‌ सघृणेन किम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

न्‌नम्‌ ३. निश्चय ही सवं ५. सम्पूणं 
त्श्म्‌ ११, तुम्हें इन्द्रिय ६, इन्द्रियों तथा 
बिघिना ३. विधाता ने मनः ७, मनको 
सुन्नः १. हे सुन्दरी ! प्रोतिम्‌ ८ तृप्त 
प्रेषितासि १३. यहो भेजा है तिघातुम्‌ दै. करने के लिये 
शरीरिणाम्‌ । ४. शरीर धारियों को सघुणेन किम्‌ ॥ १०. दया करके 


श्लोकाथं--हे सुन्दरी ! निश्चय हौ विधाता ने शरोरधारियों की सम्पूर्ण इन्द्रियों तथा मन को तृप्त 
करने के लिये दया करके तुम्हें यहाँ भेजा है । 


| 


षष्ठः श्त्तोकः 
सा त्वं नः स्पर्धमानानामेकवस्तुनि मानिनि । 
ज्ञातीनां बद्धवैराणां शं विधत्स्व सुमध्यमे ॥६॥ 


पदच्छेद-- सा त्वम्‌ नः स्पधेमानानाम्‌ एक वस्तुनि मानिनि। 
ज्ञातीनाम्‌ बद्धवेराणाम्‌ शम्‌ विधस्व सुमध्यमे ॥ 


शब्दार्थ 

सा ३. ऐसी ज्ञातीनाम्‌ ७. एक ही जाति वाले 
ह्वम्‌ ४. तुम बद्ध दै; बाँध लेने वाले 

नः १०. हम में बेराणाम्‌ ८, परस्पर घेर 
स्पर्धंसानानाम्‌ ६. झगड़ा करनेवाले शम्‌ ११. शान्ति 

एकवस्तुनि ४. एक वस्तु के लिये विधत्स्व १२, स्थापित करो 
मालिनि । १ हे मानिनो ! सुमध्यमे ॥ २. हे सुन्दरी ! 


श्लोकार्थ --हे मानिनो ! सुन्दरि ! ऐसी तुम एक वस्तु के लिये झगडा करने वाले, एक ही जाति वाले, 
परस्पर बैर बाँध लेने वाले हममें शान्ति स्थापित करो ॥ 


१६० ] श्रीमद्भागवत 


सप्तमः श्लोकः 


॥ अ० ९ 


वयं कश्यपदायादा आतरः कृतपौरुषाः । 
विभजस्व यथान्यायं नेव भेदो यथा भवेत्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद वयम्‌ कश्यप दायादाः भ्रातरः कृत पोरुषाः। 
विभजस्व यथान्यायम्‌ न एव भेदः यथा भवेत्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 
वयम्‌ ३. हम लोग विभजस्व द 
कश्यप ४, कश्यप जी के यथा द. 
दायादाः ५. पुत्र होने के कारण न्यायम्‌ ७, 
भ्रातरः ६. परस्पर भाई हैं न एव १२. 
कृत २. करने वाले मेदः ११, 
पोरुषाः । १; अमृत के लिये पुरुषार्थ यथा १०. 
भवेत्‌ ।। १३, 


इज्नोकार्थ--- अमृत के लिये पुरुषार्थ करने वाले हम लोग कश्यप जी के पुत्र 


बाँट दो 

पूर्वक अमृत हमें 
न्याय 

नही 

झगड़ा 

जिससे हम में 
हो 


होने के कारण परस्पर 


भाई हैं। न्यायपुर्वक अमृत हमें बाँट दो जिससे हम में झगड़ा न हो ।॥। 


अष्टमः श्लोकः 


इत्युपामन्त्रितो दैत्यैमा यायो बिद्रपुइँ रि! । 

प्रहस्य रुचिरापाहु निरीसन्षिदमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
पदच्छेद-- इति उपामन्त्रितः देत्येः मायायोषित्‌ वपुः हरिः । 

प्रहस्य रुचिर अपाङ्गेःनिरीक्षन्‌ इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 

शन्दाथे-- 
इति २. इस प्रकार प्रहस्य ७. तनिक हँसकर 
उपामन्त्रितः रे. प्रार्थना करने पर रुचिर ८. तिरछी 
देत्येः १, असुरों द्वारा अपाङ्ः ६. चितवन से 
मायायोषित्‌ ४, लीला से स्त्री निरीक्षन्‌ १०, उनकी ओर देखते हुये 
चपुः ५, वेष घारण करने वाले इदम्‌ ११, यह 
हरि; । ६. भगवान्‌ ने अब्रबोत्‌॥ १२, कहा 


एबोकार्थ--असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर लीला से स्त्री वेष धारण करने वाले भगवान्‌ 
ने तनिक हँस कर तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुये यह कहा ॥ 


ने० € | 


अष्टमे? स्कन्धः [ १६१ 
नवमः श्व्तोकः 
श्रीभगवानुवाच--कर्थ कश्यपदायादाः प्‌श्चख्यां मयि सङ्गताः । 
विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न याति हि ॥६॥ 

पदच्छेद कथम्‌ कश्यपदायादाः पुंश्चल्थाम्‌ मयि सङ्गताः । 

विश्वासम्‌ पण्डितः जातु कामिनीषु न याति हि॥ 
शब्दार्थ 
कथम्‌ १. किस प्रकार विश्वासम्‌ १० विश्वास 
कश्यप २; कश्यप ऋषि के यण्डितः ७. विवेकी पुरुष 
दायादाः ३ पुत्र आपलोग जातु दै. कभी 
पुश्चल्याम्‌ ५. कुलटा पर कामिनीषु ८. स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों को 
मयि ४. मुझ न ११. नहीं 
सङ्गताः। ६, न्याय का भार डाल रहे हो याति हि॥ १२, करते हैं 


श्लोकार्थ--क्रिस प्रकार ऋषि के पुत्र आप लोग मुझ कुलटा पर न्याय का भार डाल रहे हो। विवेकी 
पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभो विश्वास नहीं करते हैं ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः । 
सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनं नूत्नं विचिन्वताम्‌ ॥१०॥ 


सालावुकाणाम्‌ स्त्रीणाम्‌ च स्वेरिणोनाम्‌ सुरद्विषः । 
सण्यानि आहुः अनित्यानि नूत्नम्‌ नूत्नम्‌ विचिन्वताम्‌ ॥ 


पदच्छे 


शब्दाथं-- 


सालावृकाणाम्‌ 
स्त्रोणाम्‌ 

च 
स्वेरिणीनाम्‌ 
सुरद्विषः । 


२, कुत्ते हु 
४, स्त्रियों को 
३. और 


४. व्यभिचारिणो 


१. हे देत्यों । 


सहयानि ६, मित्रता 

आहुः ८. बताई गई है (क्योंकि वे) 
अनित्यानि ७. स्यायी नहीं 
तत्नम्‌-नूत्नम्‌ ८ नये-तये शिकार 
विचिम्वताम्‌॥ १०. खोजते रहते हैं 


श्लोकार्थे-हे दैत्यों ! कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं बतायी गई है । क्योंकि 
वे नये-नये शिकार खोजते रहते हैं ॥ 
फा०--२१ 


१६२ ] श्रीमद्भागवत [ थ० ६ 


एकादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इति ते च्वेलितैस्तस्था आइवस्तमनसोऽसुराः । 


जहसु भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥११॥ 

पदच्छेद-- इति ते क्ष्वेलितेः तस्याः आश्वस्त मनसः असुराः । 
जहसुः भाव गम्भीरम्‌ ददुः च अमृत भाजनम्‌ ॥ 

शम्दाथं- 
इति १, इस प्रकार जहसुः १८. हसकर 
ते ४. उत्त भाव १०. भाव से 
क्ष्वेलितः २. परिहासभरी वाणी से गम्भौरम्‌ ६. रहस्यमय 
तस्याः ६. उस मोहिनी को ददुः १४. उसे दे दिया 
आश्वस्त ७. विश्वास हो गया च ८. भौर उन्होंने 
मतसः ६. मन में और भी अमृत १२. अमृत का 
अस्राः । ५, देत्यों के भाजनम्‌ ॥ १३. पात्र 


श्लोकार्थ--इस प्रकार उस मोहनी की परिहास भरी वाणी से उन द॑त्यों के मन में विश्‍वास हो गया 
और उन्होंने रहस्यमय भाव से हंसकर अमृत का पात्र उसे दे दिया । 
द्वादशः श्लोकः 
ततो गृहीत्वास्त भाजनं हरिर्बभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा । 


यद्यभ्युपेतं क्व च साध्वसाघु वा कृतं मया वो विमजे सुधामिमाम्‌ ॥१२॥ 
` पदच्छेद- ततः गृहीत्वा अमृत भाजनम्‌ हरिः बभाषे ईषत्स्मित शोभया गिरा। 
यदि अभ्युपेतम्‌ क्व च साधु असाधु वा कृतमूमया वः विभजे सुधाम्‌ इमाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ततः १, तब मम्युपेतम्‌ १६. तुम्हें स्वीकार हो तो 
गृहोत्वा ४, हाथ में लेकर क्व च्‌ ११, कुछ भी 
अमृतभाजनम्‌ रे. अमृतका कलश साधु असाधु १३. उचित-अनुचित 
ह्रः २ भगवान्‌ ने वा १४, अथवा 
बभाषे दै, कहा कृतम्‌ १२; किया गया 
ईषत्‌ ५, तनिक सया ११, मेरे द्वारा 
स्मित ६. सुस्कराते हुये वः १& तुम लोगों में 
शोभया ७, सुन्दर विभजे २०. बाँट सकतो हूं 
गिरा । ८. वाणीसे सुघाम्‌ १५, अमृत को 
यदि १७, यदि इमाम्‌ ॥ १७. इस 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर ततिक मुसकराते हुये सुन्दर वाणी से 
कहा यदि मेरे द्वारा किया गया उचित-अनुचित अथवा कुछ भी तुम्हें स्वीकार हो तो इस 
अमुत को तुम लोगों में बाँट सकता सकती हूँ।। 


म० ९ ] अष्टमः स्कन्धः [ १६३ 


्रयोदशः श्लोक; 
इत्यभिव्याहृतं तस्या आकण्यासुरपुङ्गवाः । 
अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वमंसत ॥।१३।। 


पदच्छेद इति अभिव्याहृतं तस्याः आकण्ये असुरपुङ्गवा; । 
अप्रमाण विदः तस्याः तत्‌ तथा इति अन्वमंसत ॥ 


शब्दार्थ 

इति ४. यह अप्रमाण ८, वास्तविक स्वरूप को. 
भभिष्याहृतम्‌ ५, मीठी बात बिदः दै, न जानकर 

तस्याः ३. मोहिनी की तस्याः ७, उसके 

अकण्यं ६. सुनकर तत्‌ १०. उसे 

असुर ३, देत्यों ने तथा इति, ११. उसी रूप में 
पुद्धाबाः। १. बड़े-बड़े अन्वमंसत ॥ १३. स्वीकार कर लिया 


श्लोकार्थं-- बड़े-बड़े दैश्यों ने मोहिनी की यह मीठी बात सुनकर उसके वास्तविक स्वरूप कोन 
जानकर उसे उसी रूप में स्वीकार कर लिया ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
अथोपोष्य कृतस्नाना इत्वा च हविषानलम्‌ । 


दृक्त्वा गोविप्रभूतेभ्यः कृतस्वस्त्ययना द्विजेश ॥१४॥ 


पदच्छेद - अथ उपोष्य कृतस्नानाः हुत्वा च हविषा अनलम्‌ । 
दत्त्वा गोविप्र भूतेभ्यः कृत स्वस्त्ययनाः दिजे: ॥ 


शब्दार्थ 

अथ १, इसके बाद हुत्वा दै. वस्तुयें देकर 
उपोष्य २. एक दिन का उपवास करके गोविप्र ७, गौ-ज्राह्मण तथा 
कुतस्नानाः ३. सबने स्नान किया सृतेम्यः ८, समस्त प्राणियों को 
हुत्वा च ६; हवन किया और कृत १२. कराया 

हविषा ४. हविष्य से स्वप्त्ययनाः ११. मंगल पाठ 
अनलम्‌ । ५, अग्नि में हिज: ॥ १०. ब्राह्मणों पे. 


एलोकाथे-- इसके बाद एक दिन उपवास करके सबने स्नान किया । हविष्य से अग्नि में हवन किया । 
भौर गौ-ब्राह्मण तथा समस्त प्राणियों को वस्तुयें देकर ब्राह्मणों से मङ्गल पाठ कराया ॥ 


१६४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ६ 


पञ्चदशः श्लोकः 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते। 
कुशेषु प्राविशन्सवं प्रागग्रेष्वमिभूषिताः ॥१५॥ 


पदरुछिद-- यथा उपजोषम्‌ वासांसि परिधाय अहतानि ते। 
कुशेषु प्राविशन्‌ सर्वे प्राकूअग्रेषु अभिमुषिताः॥ 


शब्दार्थ 

यथा ३. अनुसार कुशेषु ११. कुशासनों पर 
उपजोषम्‌ २. अपनी-अपनी रुचि प्राविशन्‌ १२. बैठ गये 

वासांसि ५. वस्त्र (तथा) सर्व ८, फिर वे सब 
परिधाय ७; धारण किये प्राक्‌ &. पूवं की ओर 
अहतानि ४. बिना सिले हुये भग्नेषु १०. अग्रभाय करके तथा 
ते। १, उन्होने अभिमूषिताः॥ ६. आभूषण 


इलोकार्थे--उन्होंने अपनी-अपनी रुचि के अनुसार बिना सिले हुये वस्त्र तथा आभूषण धारण किये । 
तथा फिर वे सब पूर्व की ओर अग्रभाग वाते कुशासनों पर बैठ गये ।॥। 
घोडशः श्त्तोक; 
प्राडसुखेषूपविष्टेपु सरेषु दितिजेषु च। 
घूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥१६॥ 


पदच्छेद--- प्राकमुखेषु उपविष्टेषु सुरेषु दितिजेषु च। 
घपामोदित शालायाम्‌ जुष्टायाम्‌ माल्यदीपकेः॥ 


शब्दार्थ 

प्राक्‌ १०, पूर्वं को ओर धप ४. घृप से 
मुखेषु ११. मुँह करके आमोदित ५, सुगन्धित 
उपविष्टेषु १२. बैठ गये शालायाम्‌ ८. भव्य भवन में 
सरेषु १. जब देवता जुष्टायाम्‌ ८. एकत्रित होकर 
दितिजेषु ३. दत्य माल्य ६. मालाओं और 
च। २. और दोपकेः ॥ ७, दीपको से सजे 


एलोकार्थ--जब देवता और दैत्य घृप से सुगन्धित मालाओं और दीपको से सजे भव्य भवन में 
एकत्रित होकर पूर्वे की ओर मुंह करके बैठ गये ॥ 


अ० १ ] अष्टमः स्कन्धः [ १९५ 


सप्तदशः श्लोक: 


तस्यां नरेन्द्रकर भो रुरुशद्‌ दुकूलश्ओणीतटालसगतिमंदविहृलाची । 
सा कूजती कनकनू परशिञ्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश।।१७॥। 


पदच्छेद तस्याम्‌ नरेन्द्र करभोरः उशत्‌ दुकूल श्रोणोतट अलसगतिः मदविह्वलाक्षो । 
सा कळती करक नूपुर शिञ्जितेन कुम्भ स्तनो कलश पाणिः अथ आविवेश ॥ 


शव्दार्थे-- 
तस्याम्‌ १७. उस सभा भवन में सा दै. वह मोहिनी 
नरेख २. हे राजन्‌! कूजती १२; झंकृत करती हुई 
करभोरः २. गजशावक की सूंड के कनकनूपुर १०, स्वणंनूपुर की 

समान जंघा वाली 
उशत्‌ ८. धारण किये हुये शिञ्जितेन ११. झंकार से सभा भवन को 
बुकूल ६. रेशमी साडी कुम्भस्ततो ६. कलश के समान स्तन वाली 
श्रोणोतर १५. नितम्बों के भार के कारण कलश १३. अमृत कलश को 
अलसगति १६; मन्दगति से चलती हुई पाणिः १४. हाथ में लिये हुये 
मद ४. मद के कारण अथ १. तदनम्तर 


विह्नलाक्षी । ५. विह्वल नेत्रों वाली आविवेश ॥ १५. प्रविष्ट हुई 


श्लोका्थ-- तदनन्तर हे राजन्‌ ! गजशावक की सूंड के समान जंघा वाली, मद के कारण विह्वल 
नेत्रों वाली, कलश के समान स्तनवाली, रेशमी साड़ी धारण किये हुये वह मोहिनो स्वर्ण 
नुपुर को झंकार झे सभा भवन को झंकृत करती हुई अमृत कलश को हाथ में लिये हुये 
नितम्ों के भार के कारण मन्दगति से चलती हुई उस सभा भवन में प्रविष्ट हुई ॥ 


१६६ ] श्रौमद्भागवते [ब० ६ 


अष्टादशः श्लोकः 


तां श्रीसखीं कनककुडणलचारुकणेनासाकपोलवदनां परदेवतार्याम्‌। 
संवीच्य संसुसुहुरुत्स्मितवीचणेन देवासुरा विगलितस्तनपदिकान्ताम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेइ- ताम्‌ श्रो सखीम्‌ कनक कुण्डल चादकण नासा कपोल वदनाम्‌ परदेवता आर्याम्‌ । 


संवीक्ष्य संभुमुहुः उत्स्मित वीक्षणेन देव असुराः विगलित स्तन पट्टिका अन्ताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ताम्‌ १४. उस मोहिनी द्वारा आख्याम्‌ । १६. भगवान्‌ मोहिनी रूप में 
ध्री ८. लक्ष्मी जी की संवीक्षय १७, देखे जाने पर 


सखोम्‌ वै. कोई सखी लग रहे थे संमुमुहुः १५, मोहित हो गये 


कनककूण्डल २. सोने के कुण्डल थे उत्स्मित १५. मुसकान भरी 
चार ५. सुन्दर थे वीक्षणेन १६. चितवन से 
कर्ण १. कानों में देवअसुराः १०. वे देव और असुर 


नासाकपोल २, उसकी नासिका, कपोल विगलित ११३, खिसक जाने पर 
घदनाम्‌ ४. मुख बड़े ही स्तन ११, स्तनों पर से 
परदेवता ६. स्वयं पर देवता पट्टिका अन्ताम्‌ ॥१२, साड़ी का अञ्चल 


शलोकार्थ--कानों में सोते के कुण्डल थे । उसकी नासिका, कपोल, मुख बड़े ही सुन्दर थे । स्वयं पर 
देवता भगवान्‌ मोहनी रूप में लक्ष्मी जो की कोई सखी लग रहे थे। वे देव और असुर 
स्तनों पर से साडी का अञ्चल खिसक जाने पर उस मोहनी द्वारा मुसकान भरी 
चितवन से देखे जाने पर मोहित हो गये ॥ 


म दै] अष्टमः स्कष्ध [ १६७ 
एकोनविशः श्लोकः 


असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव दुर्नयम्‌ । 
मत्वा जाति नृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ॥१६॥ 


पदच्छेद असुराणाम्‌ सृधादानम्‌ सर्पागाम्‌ इव दुर्नयम्‌ । 
मत्वा जाति नुशंसानाम्‌ न ताम्‌ व्यभजत्‌ अच्युतः ॥ 


शब्दार्थ 

असुराणाम्‌ ३. असुरों को मत्वा २, यह्‌ मानकर कि 

सुधा ४, अमृत जाति 5. अतः जन्म से ही 

दानम्‌ ५. देना नुसंसानाम्‌ १०. क्रूर 

सर्पाणाम्‌ ६. सरो को दूध पिलाने के नताम ११. उन असुरों को अमृत नहीं 
इव ७; समान व्यमजत्‌ १२; दिया 

दुर्नयम्‌ ८, अन्याय होगा अच्युतः। १. भगवान ने 


शलोकार्थ--भगवान्‌ ने यह मानकर कि असुरों को अमृत देना सपों को दुध पिलाने के समान अन्याय 
होगा अतः जन्म से ही क्रूर उन असुरों को अमृत नहीं दिया ॥ 


विंशः श्लोकः 
कल्पयित्वा एथक पङ्क्ती रुभयेषां जगत्पतिः । 


तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङिक्तषु॥२०॥ 


पदच्छेद कल्पयित्वा पृथक्‌ पङ्क्तीः उभयेषाम्‌ गत्‌ पतिः। 
तान्‌ च उपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पडिक्तिषु ॥ 


शब्दार्थ 

कल्पयित्बा ६. बना दी तान्‌ ८, उन्हें 
पृथक्‌ ४. अलग-अलग च ७; और 
पक्तीः ५. पंक्तियाँ उपबेशयामास १२. बेठा दिया 
उभयेषाम्‌ ३. देवता और असुरों को स्वेषु ७. अपनी 
जगत्‌ १, संसार के स्वेषु च १०; अपनी 
पतिः। २. स्वामी भगवान्‌ ने पङ्क्तिषु ॥ ११. कतार में 


एलोकार्थे--संसार के स्वामी भगवान्‌ ने देवता ओर असुरों की अलग-अलग पङ्क्तियाँ बना दीं 
भोर उन्हें अपनी-अपनी कतार में बेठा दिया ॥ 


१६६ ] श्रीमद्भागवते [ अ & 


एकविंशः श्लोकः 

दैत्यान्गृहीतकलशो वञ्च यन्नु पसञ्चरैः । 

दूरस्थान्‌ पाययामास जरामरूत्युहरां सुधाम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद देत्यान्‌ गुहीतकलशः बश्चयन्‌ उपसन्चरेः। 

दुरस्थात्‌ पाययामास जरामृत्यु हराम्‌ सुधाम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
देत्यान्‌ ४. देत्यो को दुरस्थान्‌ ६. दूर बँठे देवताओं को 
गृहीत २. हाथ में लिये हुये वे भगवान्‌ पाययामास १०. पिलाने लगे 
कलशः १, कलश को जरा-पृत्यु ७. बुढापा और मृत्यु का 
बञ्चयन्‌ ५. मोहित करके हराम्‌ ८. हरण कर लेने वाला 
उपसञ्चरेः। ३. अपने हाव-भाव से सुधाम्‌ ॥ ६, अमृत 


इलोकार्थ--कलश को हाथ में लिये हुये वे भगवान्‌ अपने हाव-माव से द॑त्यों को मोहित 
करके दूर बैठे देवताओं को बुढ़ापा भोर मृत्य का हरण कर लेने वाला अमृत पिलाने 


लगे ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
ते पालयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नप। 
तुष्णीमासन्कृतस्नेहाः स्रीविवादजुगुप्सया ।।२२।। 
पदच्छेद-- ते पालयम्तः समयम्‌ असुराः स्वकृतम्‌ नप । 
तूष्णीम्‌ भासन्‌ कृतस्नेहाः स्त्री विवाद जुगुष्सया ॥ 


शन्दाथे-- 

ते २; वे तुष्णीम्‌ १३. चुप हो 

पालयस्तः ७ पालन करते हुये आसन्‌ १४, बने रहे 

समयम्‌ ६. प्रतिज्ञा का कृत 5. हो जाने के कारण ॥ 
असुराः ३. असुर स्नेहाः ८, उस स्त्री से स्नेह 

स्व ४. अपने द्वारा स्त्री १०. स्त्रीसे 

कृतम्‌ ५; की हुई विवाद ११. विवाद करने में 

नुप । १, हे राजन्‌ ! जुगुप्सया ॥ १२. निन्दाके भय से 


एबोकार्थ-<हे राजन्‌ ! वे असुर अपने द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुये उस स्त्री से स्नेह 
हो जाने के कारण स्त्री से विवाद करने में निन्दा के भय से चुप ही बने रहे ॥ 


अ०६ ] 


पदच्छेद--- 


शब्दार्थ-- 


तस्यास 

कत 
अतिप्रणयाः 
प्रणय अपाय 
कातराः। 


अष्टमः स्कन्धः [ १६६ 


त्रयविंशः श्लोकः 


तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातराः । 
वहुमानेन चाबद्धा नोचुः किश्चन विप्रियम्‌ ॥२३॥ 


तस्याम्‌ कृत अति प्रणयाः प्रणय अपाय कातराः। 
बहुमानेन च आबद्धाः न ऊचुः किचन विप्रियम्‌ ॥ 


१. उस मोहिनी में बहुमानेन ६: उससे प्राप्त सम्मान में 
३. हो जाने के कारण च आबद्धाः ७, बंधे होने के कारण 

२. अधिक स्नेह न ऊचुः १०. नहीं कही 

४. प्रेम सम्बन्ध टूटने के किञ्चन ८. उन्होने कोई 

५, भय से तथा विप्रियम्‌ ॥ ६. अप्रिय बात 


शोकार्थं--उस मोहिनी में अधिक स्नेह हो जाने के कारण प्रेम सम्बन्ध टूटने के भय से तथा उससे 
प्राप्त सम्मान में बघे होने के कारण उन्होंने कोई अप्रिय बात नहीं कही ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 


देव 

लिङ्क 
प्रतिच्छुर्नः 
स्वर्भानुः 
देव 

संसदि । 


रे 
४ 
६ 


७ 
७ 
७ 

७ 
७ 


नत 


१ 
१ 
२. 


चतुर्विंशः श्लोकः 
देवलिङ्गप्रतिच्छुन्न, स्वर्भानुरदेवसंसदि | 
प्रविष्टः सोम मपिवच्चन्द्रा को भयां च सूचितः ॥२४॥ 


देवलिङ्ग प्रतिस्छन्नः स्वर्भानुः देव संसदि। 
प्रबिष्टः सोमम्‌ अपिबत्‌ चन्द्र अर्कास्याम्‌ च सुचित: ॥ 


देवताओं के प्रविष्टः ५, प्रवेश करके 

वेष में सोमम्‌ ७, अमृत 

छिपक्रर बैठे राहु ने अपिबत्‌ ८: पो लिया 

अपने प्रकाश से चन्द्र दै, चन्द्रमा तथा 

देवताओं की अर्काम्याम्‌ च १०, सूर्य ने 

पंक्ति में सचितः १३. उसे संकेतित कर दिया 


इजोकार्थ- देवताओं की पंक्ति में देवताओं के वेष में प्रवेश करके छिपकर बंठे हुये राहु ने अमत पी 
लिया । चन्द्रमा तथा सूर्य ने अपने प्रकाश से उसे संकेतित कर दिया ॥ 
फा०--९२ 


“१७० | श्रीमद्भागवत ________ शख्रीमद्भागंते (खल 
पञ्चविंशः श्तोकः है 
चक्रण ज्ञुरघारेण जहार पिबतः शिरः। 


हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुघयाप्लाचित्तोऽपतत्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-- यक्ेण क्षरधारेण जहार पिबतः शिरः। 
हरिः तस्य कबन्धः तु सुधया आष्लावितः अपतत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

चक्केण ४. चक्र के द्वारा हरिः १. भगवान्‌ ने 

क्षुर २. तीखो तस्य १०, उसका 

घारेण ३. धार वाले कबन्धः ११, धड 

जहार ७: काट दिया -सुघया ८. अमृतका 
पिबतः ५, अमृत पीते समय ही आप्लावितः ८. संसग न होने से 
शिरः। ६. उसका सिर: अपतत्‌ ॥ १२. नोचे गिर गया 


एलोकार्थे---भगवान्‌ ने तीखी धार वाले चक्र के हारा अमृत पोते समय ही उसका सिर काट दिया । 
अमृत का संसग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया ॥ 


षडविंशः श्त्तोकः 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लपत्‌ । 
यस्तु पर्वणि चन्द्रार्कावमिधावति वेरघीः ॥२६॥ 


पदच्छेद शिरः अमरताम्‌ नोतम्‌ अजः ग्रहम्‌ बचोक्लुपत्‌। 
यः तु पर्वणि चख अर्को अभिधावति वेरधीः ॥ 


शब्दार्थ--- 

शिरः तु १, परन्तु शिर यः तु ७ जो 

अमरताम २. अमर पर्वणि ५. पवे के दित 

नीतम्‌ ३. हो गया और चन्द्र दैः चन्द्रमा और 

अजः ४. ब्रह्मा जी ने अर्को ९०, सूर्य पर 

ग्रहम्‌ ५, उसे ग्रह अभिधावति १२. आक्रमण किया करता है 
अचीक्लूपत्‌4 ६. बना दिया बेरधीः ॥ ११. वेर-बुद्धि के कारण 


श्लोकार्थ--परन्तु शिर अमर हो गया ओर ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया जो पर्व के दिन चन्द्रमा 
और सूर्य पर वैर-बुद्धि के कारण आक्रमण करता है ॥ 


अ € ] अष्टमः स्कन्धः [ १७१ 


सप्तविंशः श्लोकः 


पीतप्रायेऽमृते देवैभंगवाँढलो कभावनः । 

पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगहे हरिः ।।२७॥ 
पदछेच्द— पोतप्राये अमृते देवः भगवान्‌ लोक भावनः । 

पश्यताम्‌ अषुरेष्द्राणाम्‌ स्थम्‌ रूपम्‌ जगृहे हरिः ॥ 

शब्दार्थ-- 
पीतप्राये ७, पी चुकने पर पश्यताम्‌ 4 सामने ही 
अमृते ६, अमृत असुरेन्ट्राणाम्‌ 5. बड़े-बड़े द॑त्यों{के 
देवः ५. देवताओं हारा स्वस्‌ १०. अपना वास्तविक 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ रूपम्‌ ११. रूप 
लोक १, समस्त संसार को जगहे १२. धारण कर लिया 
भावनः । २. जीवनदान देनेवाले हरिः॥ ४. परमात्मा विष्णु ने 


ए्नोकार्थ--समस्त संसार को जीवनदान देने वाले भगवान्‌ परमात्मा विष्णु ने देवताओं द्वारा अमृत 
पी चुकने पर बड़े-बड़े दैत्यों के सामने ही अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
एव सरासरगणाः समदेशकालहेत्वथकम मतयोऽपि फले विकल्पा? 
तत्रामत सरगणाः फलमञ्चसाऽऽपृयत्पादपङ्कजरज!ः श्रयणान्न दत्याः ॥२८॥ 


पदच्छेद--एवम्‌ सुरासुरगणाः समदेश.काल हेतु अर्थ कमं मतयः अपि फले विकल्पाः 
तत्र अमृतम्‌ सुरगणाः फलम्‌ अङ्जसा आपुः यत्‌ पादपद्कुजरजः श्रयणात्‌ न देत्याः ॥ 
शब्दार्थ 


एवम्‌ सुर १. इस प्रकार देवता और तत्र १०; उनमें 

असुरगणाः र, दंत्य दोनों के द्वारा अभृतम्‌ १२. अमृतरूप 

समदेशकाल २, समान देश काल सुरगणाः ११. देव समुदाय ने 

हेतु अर्थ ४. समान कारण ओर प्रयोजन फलम्‌ १३. फलको 

कमं ५, के लिये कमें करने पर अञ्जसा आपुः १४. सहज ही प्राप्त कर लिया 
मतयः ६. समान बृद्धि से यत्‌ १५, क्योंकि उन्होंने भगवान्‌ के 
अपि ७. भी पादपद्धूजरजः १६. चरण कमलो को घुल का 
फले ८, फल में श्रयणात्‌ १७. आश्रय लिया ,था (किन्तु) 
विकल्पाः। &. भेंद हो गया न देत्याः ॥ १5, दौत्यों ने नहीं लिया था॥ 


एलोकार्थे--इस प्रकार देवता और दैत्य दोनों के द्वारा समान देश, काल, समान कारण और 
प्रयोजन के लिये भी कमे करने पर फल में भेद हो गया । उनमें देव-समुदाय ने अमत 
रूप फल को सहज ही प्राप्त कर लिगा । क्योंकि उन्होंने भगवान्‌ के चरण कमलो को 
धूल का आश्रय लिया था । किन्तु देत्यो ने नहीं लिया था ॥ 


१३२ ] श्रीमद्धागवतै 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


[ भ० ६ 


यदू युज्यतेऽसुवसुकम मनो वचो भिर्देहात्मजादिषु नभिस्तदसत्‌ शथकत्वात्‌ । 
तैरेव सदूभवति यत्‌ क्रियतेष्ण्थकत्वात्‌ स्वस्थ तद्‌ भवति सूलनिषेचनं 


पदच्छेद-- 


यत्‌ ॥२६॥ 


यत्‌ युज्यते असुवसुकमंमनः वचोभिः वेह आत्मज आदिषु न्‌भिः तत्‌ असत्‌ पृथक्त्वात्‌ । 
तेः एंव सद्‌भवति यत्‌ क्रियते अपृथवत्वात्‌ सवस्य तद्‌ भवति सूलनिषेचनम्‌ यत्‌ ॥ 


इन्दार्थ— 

चत्‌ ७, जो कमं तेः एव ११, 
युज्यते ८, किया जाता है सद्भवति १४. 
अंसुवसु १. प्राण, घन यत्‌ १३. 
कमंमनः २. कमे मन और क्रियते १५. 
वचोभिः ३; वाणी आदिसे अपृथक्त्वात्‌ १४. 
बेह आत्मज ४. शरीर एवम्‌ सर्वस्य पदै. 
आदिषु ५. पुत्र आदि के लिये तत्‌ १८. 
नृभिः ६. मनुष्यों के द्वारा भवति ३०, 
तत्‌ असत्‌ १०, वहव्यर्थं ही है सूलनिषेचनम्‌ १७. 
पृथक्त्वात्‌ । ९. भेद-बुदधि के कारण यत्‌ ॥ १६. 


वही कर्म 

सार्थक होता है 

जो 

किया जाता है। 

परमात्मा में अभेद बुद्धि से 
सब 

वह्‌ 

सबके लिए होता है 

जड़ सोंचने की भाति 
क्योंकि वृक्ष की 


एलोकार्थ--प्राण-घन-कर्म-मन और वाणी आदि से शरीर एवम्‌ पुत्र आदि के लिये मनुष्यों के द्वारा 
जो कर्म किया जाता है, भेद बुद्धि के कारण वह व्यर्थं ही हे । वही कर्म सार्थक होता 
है, जो परमातमा में अभेद बुद्धि से किया जाता है। क्योंकि वृक्ष की जड़ सींचने की भाँति 


वह सब सबके लिए होता है ॥ 


श्रीसद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 


अमृतमथने नवमः अध्यायःः ॥९॥ 


श्रीमदभागवतमद्दापुराणम्‌ 
अष्टम! स्कन्धः 
व्ड्झास्नः अक््साययः 


प्रथमः श्लोकः 


इति दानवदेतेयाः नाविन्द्ञ्ृतं रूप । 
युक्ताः कमणि यत्ताश्च वास देवपराङसुखाः ॥१॥ 
पदच्छेद 
इति दानवदैतेयाः न अविन्दन्‌ अमृतम्‌ नुप । 
युक्ताः कर्मणि यत्ताः च वासुरेव पराइःमुखाः ॥ 
शब्दार्थ 
इति २; इस प्रकार य॒क्ताः ७. लगे रहे 
दानव ३. दानव और कमंणि ५' समुद्र मन्थन रूप कार्ये में 
देते या: ४. दँत्य यत्ताः ६. प्रयत्न पूर्वक 
न थविन्दत्‌ १२. नहीं प्राप्ति हुई च ८, और 
अमृतम्‌ ११. अमृत की बासुदेव 5 परमात्मा से 
नुप। १, हे राजन्‌! पराङ्घुखाः ॥ १०. विमुख होने के कारण उन्हें 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! इस प्रकार दानव ओर दैत्य समुद्र मन्थन रूप कमै में प्रयल पूर्वक लगे रहे 
और परमात्मा से विमुख होने के कारण उन्हें अमृत की प्रापि नहीं हुई ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


साघयित्वाम्टृतं राजन्पाययित्वा स्वकान्सरान्‌ । 
पश्यतां सवभूतानां ययौ गरुडवाहनः ॥२॥ 


पदच्छेद — 

साधयित्वा अमृतम्‌ राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ । 

पश्यताम्‌ सर्वमुतानां ययो गरुड वाहनः॥ 
शब्दार्थ 
साधयित्वा ३. प्राप करके तथा उसे पश्यताम्‌ ८. देश्वते-देखते! 
अमृतम्‌ २. भगवान्‌ ने अमृत सवं ७, सब 
राजन्‌ १ हे राजन्‌! भूतानाम्‌ ८. लोगों के 
पाययित्वा ६" पिलाकर ययो १२. वहाँ से चले गये 
स्वकान्‌ ४; अपने निजजन गरुड़ १०. गरुड़ पर 
सुरान्‌ । श; देवताओं को वाहनः॥ ११. सवार होकर 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ ने अमूत प्राप्त करके अपने निजजन देवताओं को पिलाकर संब लोगों 


के देखते-देखते गरुड़पर सवार होकर वहाँ से चले गये ॥ 


१०४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १० 


तृतीयः श्लोकः 
सपत्नानां परामृद्धि इष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । 
भमुष्यमाणा उत्पेतुदंबान्प्रत्युद्यतायुधाः ॥३॥ 


पदच्छेद 
सपत्नानाम्‌ पराम्‌ ऋद्धिम्‌ दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः । 
अमृष्यमाणाः उत्पेतुः देवान्‌ प्रति उद्यत आयुधाः॥ 
शब्दार्थ 
सपत्नानाम्‌ ३, अपने शत्रुओं को अभृष्यमाणाः ७ उसे सहन न करते हुये 
पराम्‌ ४; अत्यधिक उत्पेतुः १२, आक्रमण कर दिया 
ऋद्धिम्‌ ५, समृद्धिको देवान्‌ १०. देवताओं 
द्ष्ट्वा ६. देखकर प्रति ११. पर 
ते दिति १. उस दिति के उद्यत दैः उठाकर 
नन्दनाः । २. पूत्र देत्यो ने आयुधाः ॥ ८. हथियार 


एलोकार्थ---उस दिति के पूत्र दैत्यों ने अपने शत्रुओं की अत्यधिक समृद्धि को देखकर उसे सहन न 
करते हुये हथियार उठाकर देवताओं पर आक्रमण कर दिया। 


चतुर्थः श्लोकः 


ततः सुरगणाः सवें सुधया पीतयैधिताः। 
प्रति संयुयुधुः शस्त्रेनारायणपदाश्चयाः ॥४। 


पदच्छेद 

ततः सुरगणाः सर्वे सुधया पीतया एघिताः । 

प्रति संयुयुधुः शस्त्र: नारायण पद आश्रयाः ॥ 
शब्दार्थ 
ततः १. तत्पश्चात्‌ प्रतिसंयुयुधुः ११, देत्यो से भिड़ गये 
सुरगणाः ६. देवगण भी शस्त्रः ७; शस्त्र ग्रहण करके 
सर्व ५; वे सब नारायण ८. भगवान के 
सुधया २; अमृत पद ८. चरणों के 
पीतया ३. पीने के कारण आश्रयाः ॥ १०, आश्रित होकर 
एघिताः । ४५ समृद्धि को प्राप्त 


एलोकार्थे---तत्पश्चात्‌ अमृत पीने के कारण समृद्धि को प्राप्त वे सब देवगण भी शस्त्रग्रहण करके 
भगवान्‌ के चरणों के आश्रित होकर द॑त्यों से भिड गये ॥ 


अं० १० ] अष्टमं! स्केन्धः [ १७५ 


पञ्चमः श्लोकः 
तत्र दैवासुरो नाम रणः परमदारुणः । 
रोधस्युदन्वतो राज॑स्तुसुलो रोमहषणः ॥५॥ 


पदच्छेद तत्र देव असुरः नाम रणः परम दाइणः। 
रोषसि उदन्वतः राजन्‌ तुमुलः रोमहर्षणः ॥ 


शाब्द 
तत्र ८. वही रोधसि ३. किनारे पर जो 
देव-अषुर ४, देवासुर संग्राम उदन्वतः २: समुद्र के 
नाम १०. नाम से प्रसिद्ध हुआ राजन्‌ १. हे राजन्‌! 
रणः ७. युद्धहुआ १ तुमुलः ४. अत्यन्त भयंकर 
परमदारुणः। ६: घमासान रोमहर्षणः ॥ ५. रोमाञ्चकारी 
एलोकाथं--हे राजन्‌ ! समुद्र के किनारे पर जो अत्यस्त भयंकर रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध हुना । 
बहो देवासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ 
पष्ठः श्लोकः 


तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । 
समासाद्यासिभिर्वाणैनिजघ्लुविविधायुयैः ॥६॥ 


पदच्छेद-- तत्र अभ्योन्यम्‌ सपत्नाः ते संरब्ध मनसः रणे । 
समासाद्य असिभिः बाणः निजध्नुः विविध आयुघेः ॥ 


शब्दार्थ 

तत्र १, वहाँ पर समासाद्य ८; आमने-सामने होकर 
अन्योत्यस्‌ २, एक-दूसरे के असिभिः वै. तलवारों से 
सपत्नाः ३. प्रबलशत्रु बाणः १०. बाणों तथा 

ते ७, वे परस्पर निजघ्नुः १३. प्रहार करने लगे 
संरब्ध ५. क्रोध से भरे हुये विविध ११; अनेक प्रकार के 
मनसः ६. मनवाले आयुधे: ॥ १२. अस्त्व-शस्त्रों से 
रणे। ४; युद्ध में 


श्लोकार्थ--वहाँ पर एक दूसरे के प्रबलशनु, युद्ध में क्रोध से भरे हुये मन वाले वे परस्पर आमने 
सामने होकर तलवारों से, बाणों से अनेक प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से प्रह्मार करने लगे ॥ 


१७६ ] श्रीमद्‌भागवते [ ध० १० 


सप्तमः श्लोकः 


शङ्कतूयस्दङ्गानां भेरीडमरिणां महान्‌। 
हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां निस्वनोऽभवत्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद 

शङ्भतुयं मृदङ्गानाम्‌ भेरी डमरिणाम्‌ महान्‌। 

हस्ति अश्व रथ पत्तीनाम्‌ नदताम्‌ निस्वनः अभवत्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
शङ्ख १. शङ्क हस्ति ७. हाथियों 
तूयं २. तुरही अश्व, रथ ८, घोड़ों-रथों और 
मृवङ्कानाम्‌ ३. मृदङ्ग पत्तीनाम्‌ 5. पैदल सेना की 
मेरी ४: नगारे और नदताम्‌ १०. तोक्न ध्वनि से वहाँ 
डमरिणाम्‌ ५ डमरू तथा निस्वनः ११. कोलाहल 
महान्‌ । ६, बड़े-बड़े अभवत्‌ ॥ १२. मच गया 


एलोकाथं- शङ्क, तुरही; मृदङ्ग, नगारे ओर डमरू तथा बड़े-बड़े हाथियों, घोड़ों, रथों और पैदल 
सेना की तीव्र ध्वनि से वहाँ कोलाहल मंच गया ।। 


अष्टमः श्व्तोकः 


रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तय! । 
हया हयैरिभाश्चेभैः समसज्जम्त संयुगे ॥८॥ 


पदच्छेद-- 

रथिनः रथिभिः तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः । 

हयाः हयेः इभाः च इभेः सम्‌ असज्जन्त संयुगे ॥ 
शब्दाथं- 
रथिनः ३. रथ हयाः दै. घोड़े 
रथिभिः ४; रथियोंकेसाय हयेः ८, घोड़ों के साथ 
तत्र १. वहाँ इभाः च ११, हाथी 
पत्तिभिः ५, पेदल के इभः १०. हाथियों के साथ 
सह ६, साथ सम्‌असज्जन्त १२. भिड़ गये 
पत्तयः। ६. पैदल संयुगे ॥ २. रणभूमि में 


एलोकार्थ--वहाँ रणभूमि में रथी रथियों के साथ, पैदल के साथ पेदल, घोड़ों के साथ घोड़े हाथियों 
के साथ हाथी भिड़ गये ॥ 


अ० १० ] अष्टमः स्कः 


नवमः श्लोकः 


॥ १७७ 


उष्ट्रे! केचिदिभेः केचिदपरे युयुघुः खरे! । 
केचिदू गौरमगेऋ सैद्वीपिभिइरिभिअँटा! ॥६॥ 


पदच्छेद-- 
उष्ट्रः केचित्‌ इभ; केचित्‌ अपरे युयुधुः खर: । 
केचित्‌ गोरम्॒गं: ऋक्षे: ढीपिभिः हरिभिः भटाः ॥ 
शब्दार्थ 
उष्ट्रः ३. उऊंटों पर केचित्‌ ७. कुछ वीर 
केचित्‌ इभः १. कुछ लोग हाथियों पर गोरमृगेः ८. गौर मृगों पर तथा अन्य 
केचित्‌ २. ओर कुछ वीर ऋक्षः १०. भालू 
अपरे ४, अन्य वीर द्वीपिभिः ११. बाघ ओर 
युयुधुः ६. लड़ रहे थे हरिभिः १२. सिंहों पर चढ़कर लड़ रहे थे 
खरेः। ५. गधों पर चढ़कर भटाः॥ ८. वीर 


श्लोकार्थ--कुछ लोग हथियों पर और कुछ वीर ऊंटों पर अन्य वीर गधों पर चढ़कर लड़ रहे 
थे । कुछ बोर गोर मुगों पर तथा अन्य वीर भालू, बाघ और िहों पर चढ़कर लड़ 


रहे थे ॥ 


दशमः श्त्तोकः 


गृध्रैः कङकेेकेरन्ये श्येनभासे स्तिमिङ्गिलेः । 
* हि 
शरभेमंहिषेः खडगेगोंवृषे: गवयारुणीः ॥१०॥ 


पदच्छेद 
गुध्रेः कङ्कः बकेः अन्ये श्येन भासः तिमिङ्गिलः । 
सरभेः महिषः खड्गेः गोवृषः गवय अरुण: ॥ 
शब्दाथं- 
गृध्रः १, कोई-कोई सैनिक गिद्धों पर शरभः ७, शुरभ 
कङ्कः २. कङ्क महिषः ८. भैँसे 
बकः अन्ये ३. दूसरे बगुलों खडगेः है. गेंडे 
श्येन ४. बाज और गोवृषः १०. बैल 
भासः ५. भास पक्षियों पर चढ थे गवय ११. नील गाय और 
तिमिद्धिलेः। ६. बहुत से तिमिङ्गिल अरुणेः॥ १३. जङ्गलो साड़ों पर सवार थे 


एलोकार्थ--कोई-कोई सैनिक गिद्धों पर, कडु, बगुलों बाज और भास पक्षियों पर चढ़े थे । बहुत 
से तिमिङ्गिल, शरभ, मैंसे, गेंडे, बेल, नील गाय और जङ्गली साड़ों पर सवार थे ॥ 


फा०-२३ 


१७६ | श्रीमद्‌ भागवते [ अ० १० 


एकादशः श्तोकः 
शिवाभिराखुभिः केचिद्क्कलासेः शरे नरैः । 
बस्तैरेके कृष्णसारेहसैरन्ये च सूकरैः ॥११॥ 


पदच्छेद-- 
शिवाभिः आखुनिः केचित्‌ कृकलासः शशेः नरे: । 
बस्तेः एके कृष्णसारः हंसः अभ्ये च सुकरेः॥ 
शब्दार्थे-- 
शिवाभिः २. सियारिन बस्तेः ८; बकरे तथा 
आखुभिः ३, चूहे एके ६. कुछ लोग 
केचित्‌ १. कुछ लोग कृष्णसारः दै. कृष्णसार मृगों पर सवार थे 
कृकलासः ४, गिरगिट और हंसेः ११. हंसों तथा 
शशः ५. खरहो पर सवार थे अन्ये च १०. अन्य कुछ 
नरः! ७, मनुष्यों सुकर: ॥ १२. सूकरों पर सवार थे 


इलो कार्थ--कुछ लोग सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर सवार थे । कुछ लोग, मनुष्यों, बकरे 
तथा कृष्णसार म॒गों पर सवार थे ॥ 


द्वादशः श्त्तोकः 


अन्ये जलस्थलखगेः सच्त्वेविक्रृतविग्नहैः । 
सेनयोरुभयो राजन्विविशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- 

म्ये जल-स्थल खगेः सत्त्वेः विकृत विग्रहैः । 

सेनयोः उभयोः राजन्‌ विविशुः ते अग्रतः अप्रतः ॥ 
शब्दार्थ 
अन्ने २. दूसरे सेनोः ११. सेनाओं में 
जल ४, जल उभयोः १०, दोनों 
स्थल ५. स्यल और राजन्‌ ६. हे राजन्‌ ! 
खगः ६. आकाश मे रहने वाले विविशुः १४. घुस गये 
सत्त्वः &. प्राणियों पर चढ़कर तेः ३. वे देत्य 
विकृत ७, और भयंकर अग्रतः १२९. आगे 
विग्रहैः । ८. शरोर वाले अग्रतः ॥ १३. आगे 


एलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! दुसरे वे दैत्य जल, स्थल और आकाश में रहने वाले और भयंकर शरीर वाले 
प्राणियों पर चढ़कर दोनों सेनाओं में आगे-आगे घुस गये ॥ 


अ १० ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
चित्र 
ध्वजपटः 
राजन्‌ 
आतपत्रः 
सित 
अमलेः। 


अष्टमः स्कृष्धः 


त्रयोदशः शोकः 


चित्रध्वजपटै राजन्नातपचेः सितामले? । 


महाघनैर्वजदण्डैऽ्यं जने बा ह चा मरै! 


चित्रध्वजपटेः राजम्‌ आतपत्रः सित अमलेः 
सहाधनेः वज्त्रदण्डेः व्यजनेः बाहु चामर: 


रंग-बिरंगो 
पताकाओं 


हे राजन्‌ ! वे सेनायें 


छत्रों 
श्वेत और 
निर्मल 


महाधनेः ७ 
घज्त्र द 
दण्डः 5, 
वयजने १० 
वाहं ११. 
चामरः॥ १२, 


॥१३॥ 


रत्नों से जड़े हुये 
मजबूत 

दण्ड वाले 

पंखों 

मोर पंखों तथा 


चंवरों से सुशोभित थीं 


[ १७६ 


एलोकार्थ--हे राजन; वे सेनायें रंग-बिरंगी पताकाओं, श्वेत और निमंल रत्नों से जड़े हुये मजबूत 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ -- 
बात, 

उद्धत 
उत्तर 
उष्णीषः 
अचिमिः 
चमं 

सूषणेः । 


श्लोकार्थ--वे वायु से उड्ते हुये दुपट्रों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण 
से दमकते हुये उज्ज्वल शस्त्रों से युक्त थों ॥ 


वातो द्वतो सरो षणी पैर चिभिवमं भू षणोः 
स्फुरद्विविंशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः ॥१४॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


दण्ड वाले पंखों, मोर पंखों, तथा चंवरों से सुशोभित थीं ॥ 


वात उद्धत उत्तर उष्णीषः अचिभिः वमं सूषणेः। 
स्फुरद्भिः विशवेः शस्त्रे: सुतराम्‌ सूर्यरश्मिभिः ॥ 


वे वायु से 

उडते हुये 
पट्टो 

टा 

कलंगी 

कवच 

आभूषण तथा 


स्फुरद्भिः 
विशदेः 
शस्त्रः 
सुतराम्‌ 


अश्मभिः ॥ 


१३. 


११. दमकते हुये 
१३. उज्ज्वल 
शस्त्रों से युक्त थीं 
८. अत्यन्त 
६. सूर्य को 
१०. किरणों से 


तथा अत्यन्त सूये की किरणों 


१८० ] श्रीमद्भागबतते [न° १० 


पञ्चदशः श्तोकः 


देवदानववीराणां ध्वजिन्यों पाण्डुनन्दन। 
रेजतुर्वीरमालाभियांदसामिव सागरौ ॥१५॥ 


पदच्छेद-- 

वेब दानव बीराणास्‌ ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन । 

रेजतुः वीरमालाभिः यादसाम्‌ इव सागरो ॥ 
एब्दार्थ-- 
देव ३. देवता और रेजतुः ११. सुशोभित हो रही थीं 
दानव ४, दानवों की वीर ६. वीरों को 
वोराणाम्‌ २. वीर मालाभिः ७, पंक्तियों के कारण 
ध्वजिन्यो ५. सेनायें यादसाम्‌ ८. जल जन्तुओं से भरे हुये 
पाण्डुनश्दन ! १. हे परीक्षित्‌! इव १०. समान 

सागरो ॥ ६. दो महासागरों के 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! वीर देवता और दानवों की सेनायें वीरों की पंक्तियों के कारण जल-जन्तुओं 
से भरे हुये दो महासागरों के समान सुशोभित हो रही थीं ॥ 


षोडशः श्लोकः 


वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । 
यानं वैहायसं नाम कामगं मयनिमितम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 
बेरोचनः बलिः संख्ये सः असुराणाम्‌ चमुपतिः । 
यानम्‌ वेहायसन्‌ नाम कामगम्‌ मय निमितम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
वेरोचनः ४. विरोचन पुत्र यानम्‌ १०. विमान पर सवार हुये 
बलिः ५. बलि वेहायसम्‌ ८, वैहायस 
संख्ये सः १, रणभूमि में वह नाम &. नामक 
असुराणाम्‌ २. दैत्यों के कामगम्‌ ७, इच्छानुसार चलने वाले 
चमूपतिः। ३. सेनापति मयनिमितम्‌ ॥ ६. मयदानव के बनाये हुये 


इलोकार्थ--रणभूमि में वह दैत्यों के सेनापति विरोचन-पुत्र बलि मयदानव के बंनाये हुये इच्छानुसार 
चलने वाले बह्वायस नामक विमान पर सवार हुये ॥ 


झ० १० ] अष्टमः स्कन्धः [ १६१ 


सप्तदशः श्लोकः 
सवंसाङग़ामिकोपेतं सर्वाञ्चयंसयं प्रभो । 
€ he © र 
अप्रतक्यमनिदर्यं दरश्यमानमदशनम्‌ ॥ १७।।! 


पदच्छेद-- ड 

सर्व साङग्रामिक उपेतम्‌ सर्वं आश्‍चर्य मयम्‌ प्रभो । 

अप्रत्क्यम्‌ अनिर्देश्यम्‌ दृश्यमानम्‌ अदर्शनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सवं २. युद्ध की समस्त प्रभो । १. हे परीक्षित ! 
साझ्ग्राभिक ३ सामग्रियों से अप्रतक्यंम्‌ ७; वह तकं से परे तथा 
उपेतम्‌ ४, युक्त वह अनिर्देश्यम्‌ ८. अनुमान से भी परे था 
सवं ५, समस्त दृश्यमानम्‌ ६. कभी दिखाई देता और 
भाश्चयंमयम्‌ ६. आश्चयोँ से युक्त था अदशंनम्‌॥ १०. कभो नहों दिखाई देता था 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! युद्ध को समस्त सामग्रियों से युक्त वह समस्त आश्चर्यो से युक्त था। बह 


तकं से परे तथा अनुमान से भी परे था। कभी दिखाई देता और कभो नहीं दिखाई 
देता था ॥ 


ग्रष्टादशः श्लोकः 
भास्थितस्तदू विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैव तः । 
वालव्यजनछुत्राग्यौ रेजे चन्द्र इषोदये ॥१८॥ 


पदच्छेद-- 
आस्थितः तत्‌ विमानाग्रुयम्‌ सवं अनोक अधिपः वृतः । 
बालव्यजन छत्र अग्य : रेजे चन्द्रः इव उदये॥ 
शब्दां 
आस्थितः ४. बैठे हुये बाल १३, बाल 
तत्‌ १. उस व्यजन दे चंवर तथा 
विमान ३. विमान पर छत्र ११. छत्र से सुशोभित थे 
अग्र्यम्‌ २. श्रेष्ठ अग्य: १०. श्रेष्ठ 
सव ५. समस्त रेजे १६, सुशोभित हो रहे थे 
अनोक ६, सेना चन्द्रः १५. चन्द्रमा के 
अधिपेः ७" पतियों से इव १४' समान 
बृतः। ८. धिरे हुये उदये ॥ १२. उदयाचल पर स्थित 


श्लोकार्थ--उस श्रेष्ठ विमान पर बैठे हुये समस्त सेनापतियों से घिरे हुये चंवर तथा श्रेष्ठ छत्र से 
सुशोभित थे। उदयाचल पर स्थित बाल चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे ॥ 


१५२] श्रौमद्‌भागवते [ब० १० 


एकोनविंशः श्तोकः 


तस्यासन्सवंतो यानेयू थानां पतयोऽसुराः । 
नसुचिः शम्बरो बाणो विप्रचित्तिरयोसुख! ॥१६॥ 


पदच्छेद 

तस्य आसन्‌ सवतः यानेः यूथानाम्‌ पतयः असुराः । 

नमुचिः शम्बरः बाणः विप्रचित्तिः अयोमुखः ॥ 
शन्दार्थ-- 
तस्य १; उनके असुराः । ११, असुरगण 
आसन्‌ १२; थे नमुचिः ६. नमुचि 
स्वतः २. चारों ओर शम्बरः ७ शम्बर 
यामेः ३. अपने-अपने विमानों पर बाणः ८. बाण 
युथानाम्‌ ४, सेना को टुकड़ियों के विप्रचित्ति ठै. विप्रचित्ति 
पत्तयः ५. सेनापति अयोमुखः ॥ १०, अथोमुखअदि 


श्लोकार्थ---उतके चारों ओर अपने-अपने विमानों पर सेना की टुकडियों के सेनापति नमुचि, शम्बर, 
बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख भादि असुरगण थे ॥ 


विंशः श्लोकः 


द्विसूर्धा कालनाभोऽथ प्रहेतिर्हेतिरिल्वलः । 
शक्कुनिभूतसंतापो वज्रदंष्ट्रो विरोचनः ।॥२०॥ 


पदच्छेद-- 
द्विमूर्धा कालनाभः अथ प्रहेतिः हेतिः इल्वलः । 
शकुनिः सूतसंतापः वच्चऋदंष्टः विरोचनः ॥ 
शब्दार्थ 
द्विमूर्धा १, द्विमूर्धा शकुनिः ६. शकुनि 
कालनाभः २. कालनाभ सुत ७. भूत 
अथ १०. तथा सन्तापः ८. सन्ताप 
प्रहेतिः ३. प्रहेति वज्त्रदष्टूः दै. वज्दंष्टू 
हेति ४, हेति विरोचनः ॥ ११. विरोचन आदि थे 
इल्वलः । ५. इल्वल 


इलोका4-दविमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, हेति, इल्वल, शकुनि, भूतसन्ताप, वञ्चदंष्ट्र तथा विरोचन 
आदि थे ॥ 


अ० १० ] अष्टम: स्करघ॥ [ १६३ 


एकविंशः श्लोकः 
हयग्रीवः शङ्कुशिराः कपिलो मेघदुन्दुभिः । 
तारकञ्चक्रहक्‌ शुम्भो निशुम्भो जम्भ उत्कलः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 
हयग्रोवः शङ्कुशिराः कपिलः मेघ दुन्दुभिः । 
तारकः चक्क दुक्‌ शुम्भः निशुम्भः जम्भः उत्कल: ॥ 
शब्दार्थ 
हयग्रीवः १. हयग्रीव चक्रदूक्‌ ६. चक्राक्ष 
शङकुशिराः २. शङ्कुशिरा शुम्भः ७, शुम्भः 
कपिल: ३. कपिल निशुम्भः ८: निशुम्भ 
मेघदुन्दुभिः । ४. मेधदुन्दुभि जम्भः ८. जम्भतथा 
तारकः ५; तारक उत्कल: ॥ १०. उत्कल आदि थे 
एलोकार्थ --हयग्रीव, शङ्कुशिरा, कपिल, मेघदुन्दुभि, तारक, चक्राक्ष, शुम्भ, निशुम्भ, जम्भ तथा 
उत्कल आदि थे ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
अरिष्टोऽरिष्टनेमिश्च मयश्च चिपुराघिपः । 
अन्ये पौलोमकालेया निवातकवचादयः ॥२२॥ 
पदच्छेद 
अरिष्टः अरिष्टनेमिः च मयः च त्रिपुर अधिपः। 
अन्ये पोलोम कालेयाः निबातकवच आदयः ॥ 
शन्दार्थ -- 
अरिष्टः २. अरिष्ट अन्ये १. भन्य 
अरिष्टनेमिः ३: भरिष्टनेमि पौलोम ६, पौलोम 
च ८. भौर कालेयाः ७. कालेय 
मयः १, निवातकवच डे, निवात कवच 
न्रिपुरअधिपः। ४, त्रिपुराधिपति आदयः ॥ १० आदिथे॥ 


श्लोकार्थ--अन्य अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति, मय, पौलोम, कालेय और निवातकवच 
आदि थे ॥ 


(०४ ] श्रौमदूभाषवति [ ब १० 


त्रयोविंशः श्लोकः 
अलब्धमागाः सोमस्य केवलं क्लेशभागिनः । 
सव: एते रणमुखे बहुशो निर्जितामराः ॥२३॥ 


पदच्छेद 

अलब्धभागः सोमस्य केवलम्‌ क्लेशभागिनः । 

सर्वे एते रणमुखे बहुशः निजित अमराः॥ 
शब्दार्थ 
अलब्ध के नहीं प्राप्त हुआ सर्वे ८. सबके सबने 
भागाः २. भाग इन्हें एते ७. इन 
सोमस्य १; अमृतका रणमुखे ड. युद्ध के बीच 
केवलम्‌ ४. केवल बहुशः १०. अनेक बार 
क्लेश ५; समुद्र मन्थन का,क्लेश ही निर्जित १२. जीता था 
भागिनः । ६ प्राप्त हुआ अमराः ॥ ११. देवताओं को 


एन्तोकार्थ--अमृत का भाग इन्हें नहीं प्राप्त हुआ, केवल समुद्र मन्थन का क्लेश ही प्राप्त हुआ । इन 
सब के सबने युद्ध के बीच अनेक वार देवताओं को जीता था। 


चतुर्विंशः श्लोकः 


सिंहनादान्विसुश्चन्ततः शङखान्दध्सुमंहारवान्‌। 
इष्ट्वा सपत्नानुत्सिक्तान्वलभित्‌ कुपितो भ्ृशम्‌।२४॥। 


पदच्छेद-- 1 
सिहनादान्‌ विमुज्चन्तः शङखान्‌ दध्मुः महारवान्‌ । 
दृष्ट्वा सपत्नान्‌ उत्सिक्तान्‌ बलभित्‌ कुपितः भृशम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सिहमादान्‌ ३; सिंहनाद दृष्ट्वा ८. देखकर 
विमुञ्चन्तः ४, करते हुये तथा सपत्नान्‌ २. अपने शत्रुओं को 
शङ्धान्‌ ६. शङ्खों को उत्सिक्तान्‌ ८. मदोन्मत्त 
दध्मुः ७, बजाते हुये बलमित्‌ १, इन्द्र 
महारवान्‌ । ५; घोर स्वर वाले कुपितः ११. क्रोधित हुआ 
म्रुशम्‌ ॥ १०. अत्यधिक 


श्लोकार्थ--इन्द्र अपने शत्रुओं को सिंहनाद करते हुये तथा घोरस्वर वाले शङ्खो को बजाते हुये 
मदोन्मत्त देखकर अत्यन्त क्रोधित हुआ ॥ 


अं० १० 1 अष्टम) स्कष्धः [ १८१ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
ऐरावतं दिक्करिणमारूढः शुशुभे स्वराट्‌ । 
यथा ख्वत्प्र्रवणसुदयाद्रिमहपतिः ॥२५॥ 


पदच्छे ऐरावतम्‌ दिक्करिणम्‌ आरूढः शुशुभे स्वराट्‌ । 
यथा त्रवत्‌ प्रत्नरवंणम्‌ उदय अद्रिम्‌ अहुर्पतिः ॥ 


शब्दार्थ 

ऐराउतम्‌ २. ऐरावत नामक यथा ६. जेसे 

दिक्करिणम्‌ ३० दिग्गज पर त्रवत्‌ ५०, बह हहे हों 

आरूढः ४, सवार होकर प्रज्नवणम्‌ दे अनेक झरने 

शुशुभे ५, ऐसे सुशोभित हुये उदय भद्रिम्‌ ७. उदयगिरि पर आरूढ 
स्वराट्‌ १. देवराज इन्द्र अहर्पतिः ॥ ८. भगवान्‌ सूर्यं से 


एलोकार्थ-- देवराज इन्द्र ऐरावत नामक दिग्गज पर सवार होकर ऐसे सुशोभित हुये । जसे उदय 
गिरि पर आरूढ भगवान्‌ सूर्ये से अनेक झरने बह रहे हों ॥ 


षड्विंशः श्लोक 
तस्यासन्सवंतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । 
लोकपालाः सह गए वाय्वग्निवरुणादयः ॥२६॥ 


पदच्छेद तस्य आसन्‌ सबंतः देवाः नाना वाह ध्वज आयुधाः । 
लोकपालाः सह गण; वायु अग्नि वरुण आदयः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्य १. उन इन्द्र के लोकपालाः १४. लोकपाल भी हो लिये 
आसन्‌ १५. थे सह दै. साथ 

सवतः २; सब ओर गणः ८. अपने-अपने गणो के 
देवाः ७. देवगण एवम्‌ वायु १०, वायु 

नाना ३. अनेक प्रक्रारके अग्नि ११, अग्नि 

वाह ४. अपने-अपने वाहन वरुण १२ वरुण 

ध्वज ५. ध्वज और आदय; ॥ १३. आदि 

आयुधाः । ६. भायुधों से युक्त होकर 


श्लोकार्थ - उन इन्द्र के सब ओर अनेक प्रकार के अपने-अपने वाहत, ध्वजा ओर आगुयों से युक्त 
होकर देवगण एवम्‌ अपने-अपने गणों के साथ वायु अग्नि, वरुण आदि लोकपाल भो 
होलियेथे॥ 
फा०--२४ 


१८६ ] श्रीमद्‌भागवते [अ० १० 


सप्तविंशः श्त्तोकः 
ते$न्योन्यमभिसखत्य चिपन्तो मर्मभिर्मिथः । 
आह्ूघन्तो विशन्तोऽग्रे युयुघुइन्द्वयोधिनः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- ते अन्योन्यम्‌ अभिसंसृत्य क्षिपन्तः मर्मभिः मिथः। 
आह्वयन्तः विशन्तः अग्रे युयुधुः दर्द योधिनः॥ 


शब्दार्थ 

ते १. वे देव तथा असुर आह्वयन्तः ७. ललकारते हुये तथा 
अन्योन्यम्‌ २. परस्पर बिशन्तः &. बढ़ते हुये 

अभिसंसृत्य ३. आमने-सामने होकर अग्रे ८. आगे की ओर 
क्षिपन्तः ६. धिक्कारते हुये युयुधुः १२. लड़ने लगे 

समंभिः ४. ममयुक्त वचनों से दनद १०: दो-दो 

मिथः। ५. प्रतिइन्ट्री को योधिनः ॥ ११. वीरों की जोड़ी बनाकर 


इलोकार्थ--वे देव तथा असुर परस्पर आमने-सामने होकर मर्म-युक्त वचनों से प्रतिद्वन्द्वी को 
घिक्कारते हुये, ललकारठे हुये तथा आगे की ओर बढ़त हुये दो-दो वीरों की जोड़ी 
बनाकर लड़ने लगे । 


अष्टाविशः श्लोकः 
युयोध बलिरिन्द्रेण तारकेण गुहोऽस्यत । 


वरुणो हेतिनायुध्यन्मित्रो राजन्प्रहेतिना ॥२८॥ 


पदच्छेद युयोध बलिः इन्द्रेण तारकेण गुहःऽयस्यत। 
घरुणः हेतिना अयुध्यत्‌ मित्रः राजन्‌ प्रहेतिना ॥ 


शब्दार्थ 

युयोध ४. युद्ध करने लगे बरुणः ८. वरुण 

बलिः २. बलि हेतिना ८. हेति से और 
इन्द्रेण ३. इन्द्र से अयुध्यत्‌ १२. युद्ध करने लगे 
तारकेण ६, तारकासुर से मित्रः १०. मित्र 

गुहः ५, स्वामिकातिकेय राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
-अस्यत । ७; भिड़ गये प्रहेतिना ॥ ११. प्रहेति से 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! बलि इन्द्र से युद्ध करने लगे । स्वामिकातिकेय, तारकासुर से भिड़ गये । 
वरुण हेति से और मित्र, प्रहेति से युद्ध करने लगे ॥ 


अ १० ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


यमः तु 
फालनामिन 
विश्वकर्मा 
मयेन 

वे॥ 


Cn जट न णि 


अष्टमः स्कन्धः [ १८७ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे । 
शम्बरो युयुधे त्वष्टा सवित्रा तु विरोचनः ॥२६॥ 


यमः तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वे । 
शम्बरः युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥ 


यमराज शम्बरः ६. शम्बरासुर 
कालनाभ से युयुधे ११. लड्ने लगे 
विश्वकर्मा त्वष्टा ७. त्वष्टासे 
मयसे सवित्रा रद, सविता 
निश्चय हो तु ८. तथा 
विरोचन;ः॥॥ १०. विरोचत से 


एलोकार्थे-- निश्चय ही यमराज, कालनाभ से विश्वकर्मा, भय से शम्त्ररासुर, त्वष्टा से तथा विरोचन 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 


अपराजितेन 
नमुचिः 
अश्विनो 
वषपवंणा । 
सुयः 


सविता से लड़ने लगे ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
अपराजिनेन नसुचिरश्विनौ वृषपवणा । 
सूर्यो बलिसुतैदंचों बाणञ्येष्ठैः शतेन च ॥३०॥ 
अपराजितेन नमुचिरश्विनो वृष पर्वणा। 
सुर्यो बलि सुतः देवः बाण ज्येष्ठ; शतेन च ॥ 


२. अपराजित से बलि ७. बलिके 

१. नमुचि सुतेः १०, पुत्रों से युद्ध करने लगे 
३. अश्विनीकुमार देवः ६. देव 

४. वृषपर्वा से बाणज्येष्ठः ०. बाण आदि 

५. सूये शतेन च॥ ८. सौ 


एलोकाथे--नमुचि, अपराजित से, अश्विनोकुमार, वृषपर्वा से, सूये देव बलि के बाग आदि सो पुत्रों 


से युद्ध करने लगे 


१८६ ] शौमद्भागवते [ ष० १० 


एकत्रिंशः श्लोकः 
राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुधेऽनिलः । 
निशुर्भशुर्भयोदेवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 


पदच्छेद - राहुणा च तथा सोमः पुलोम्ना युयुघे अनिलः। 
निशुम्भ शुम्भयोः देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥ 


शब्दार्थ 

राहुणा १, राहु के साथ अनिलः । ५. वायुका 
च ३, और निशुम्भ १०. निशुम्भ 
तथा दै. तथा शुम्भयोः ११. शुम्भ पर 
सोमः २ चन्द्रमा देवो ८. दैवी 
पुलोम्ना ४. पुलोमा के साथ भद्रकाली ७, भद्रकाली 
युयुधे ६. युद्ध हुआ तरस्विनो १२ कपट पड़ी 


श्लोकार्थ--राहु के साथ चन्द्रमा और पुलोमा के साप वायु का युद्ध हुआ । भद्रकाली देवी निशुम्भ 
तथा शुम्भ पर झपट पड़ी ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
बृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभमावसु! | 
इल्वलै सह वातापिन्न ह्मपुत्रेररिन्दम ॥३२॥ 


पदच्छेद-- वृषाकपिस्तु जम्मेन महिषेण विभावसुः। 
इस्वलेः सह बातापिः ब्रह्म पुत्रः अरिन्दम ॥ 
शन्दार्थ-- 
वुषाकपिः तु २. महादेव जो का इल्वलः दै. इल्वल का युद्ध होने लगा 
जम्मेन ३. जम्भासुर से सह ७, साथ 
महिषेण ४ महिषासुर से बातापिः ८. वातापि भौर 
विभावसुः । ५. अग्निदेव का और ब्रह्मपुत्र ६. ब्रह्मा के पुत्र (मरीचि आदि के) 


अरिन्दम ॥ १०. हे परीक्षित्‌! 


ए्लोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! महादेव जी का जम्भ।सुर से, महिषासुर से भग्निदेव का और ब्रह्मा के पुत्र 
मरीचि आदि के साथ वातापि और इल्दल का युद्ध होने लगा ।। 


भ० १० ] अष्टमः स्कश्धः [ १८५९ 


त्रयस्त्रिशः श्तोकः 
कामदेवेन दुर्मष उत्कलो मातृभिः सह। 
बृहस्पतिश्चोशनसा नरकेण शनेश्चरः ॥३३॥ 


पदच्छे द-- कामदेवेन दुमंषंः उत्कलः मातृभिः सह । 
बृहस्पति: च उशनसा नरकेण शनेश्चरः ॥ 


शब्दाथं -- 

'कामदेवेन २. कामदेव से बृहस्पतिः ७. बृहस्पति के साथ 

बुम षंः १, दुधंषे की च ८. और 

उत्कल ३, उत्कल की उशनसा ६. शुक्राचार्य की 

मातृभिः ४. मातृ गणों के नरकेण ६. नरकासुर की 

सह । ४६ साथ शनेश्चरः॥ १०. शर्नेश्चर से लड़ाई होने लगी 


इलोकार्थ--दुधंषं की कामदेव से, उत्कल की मातृगणों के साथ, शुक्राचार्य की बृहस्पति के साथ और 
नरकासुर की शनैश्चर से लड़ाई होने लगी ॥ 


चतुस्त्रिशः श्तोकः 
मरुतो निवातकवचैः कालेयैवंसवोंऽमराः । 
विश्वेदेवास्तु पौलो मे रुद्राः क्धदशै! सह ॥३४॥ 


पदच्छेइ-- मरतः निवातकवचेः कालेयः वसवः अप्राः । 
विश्वेदेवाः तु पोलोमेः रुद्राः क्रोधवशः सह ॥ 


शब्दार्थं -- 

मरुतः ३. मरुद्गण विश्वेदेवाः तु ७. विश्वेदेवगण तथा 
निवातकवचेः १. निवात कवचों के साथ पौलोमैः ६. पोलोमों के साथ 

कालेयेः ३. कालेयों के साथ रुद्राः १०; रुद्रगणों का संग्राम होने लगा 
वसवः ४. वमुगण नामक क्रोधवशेः 5; क्रोधवशों के 

अमराः। ५. देवताओं का सह ॥ ठै. साथ 


इलोकार्थ--निवात कवचों के साथ मरुद्गण, कालेयों के साथ वसुगण नामक देवताओं का, पोलोमों 
के साथ विश्‍वेदेवगण तथा क्रोधवशों के साथ रुद्रगणों का संग्राम होने लगा ॥ 


१९० ] श्रौमद्भागवते [ भ्र० १० 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
त एवमाजावसुराः सुरेन्द्रा इन्हेन संहत्य च युध्यमानाः । 
अन्योन्यमासाद्य निजघ्नुरोजसा जिगीषवस्तीकणशरासितोमरेः ॥३५॥ 
पदड्छेद-- त एवम्‌ आजौ असुरः सुरेन्द्राः इन्द्वेन संहत्य च यध्यमानाः। 
अन्योन्यम्‌ आसाद निजघ्नुः ओजसा जिगोषवः तीक्ष्णशर असि तोमरेः॥ 


शब्दार्थ 

त एवम्‌ १. इस प्रकार अन्योन्यम्‌ ८. एक दूसरे से 

आजो ४. रणभूमि में आसाद्य १०. भिड्कर 

असुराः २. असुर और निजघ्नुः १६. प्रहार करने लगे 

सुरेन्द्राः ३. देवता ओजसा १२. उत्साह पूर्वक 
दन्देन ५. इन्द्र युद्ध जिगीषवः ११ विजय की इच्छा से 

संहत्य ७. सामूहिक आक्षण द्वारा तोक्ष्ण १३. तोखे 

च ६. ओर शर-असि १४. बाण-तलवार और 

युध्यमानाः। ५. युद्ध करते हुये तोपरः॥ १५. भालों से 


शलोकार्थे--इस प्रकार असुर ओर देवता रणभूमि में इन्दव युद्ध और सामूहिक आक्रमण द्वारा युद्ध 
करते हुये एक दूसरे से भिड़रुर विजय की इच्छा से उत्साह पूर्वक तीखे, बाण, तलवार 
ओर भालों से प्रहार,करने लगे । 


षटत्रिंशः रत्तोकः 
सुशुण्डिमिश्चक्रगदष्टिपडिशैः शक्त्युल्मुकैः प्रासपरश्वधैरपि | 
निस्त्रिशभल्लैः परिधेः ससुद्गरेः सभिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६।। 


पदच्छेद-- भृशिण्डिभिः चक्रगद ऋष्टि पट्टिशः शक्ति उल्मुकः प्रास परश्वघेः अपि । 
निस्त्रिभल्लः परिघः समुद्गरः सभिन्दिपालः च शिरांसि चिच्छिदुः ॥ 


शब्दाथं-- 

भुशिण्डिमिः १. भुशुण्डि निस्त्रिश 5. तलवार 

चक्क, गद ९. चक्र-गदा भल्लः १०. भाले 

ऋष्टि ३. ऋष्टि परिधेः ११. परिघ 

पटुशः ४. पश समुद्गरंः १२. मुद्गर 

शक्ति ५. शक्ति सबिन्दपाले; १४. भिन्दिपाल से 
उल्मुकः ६, उल्मुक च १३ और 

प्रास ७. प्रास शिरांसि १६. एक दूसरे का सिर 
परश्वः ८. फरसा चिच्छिदुः ॥ १७ काटने लगे 
अपि । १५. भीवे 


श्लोकार्थ--भुशुण्डि, चक्र, गदा, ऋष्टि, पट्विश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, फरसा, तलवार, भाले, परिघ, 
मुद्गर और भिन्दिपाल से भो दू वेएकशरे का सिर काटने लगे ॥ 


अ० १० ! बष्टमः स्कन्ध: [ १७१ 


सप्तत्रिश श्लोकः 
गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखणिडिताः । 


निकृत्त राहू शिरो धरा ङघयशिछिन्नधवजेष्वासतनुचसूषणाः ॥ ३७॥ 
पदच्छेद-- गजाः तुरङगाः सरथाः पदातयः सारोह्‌ वाहाः विविधाः विखण्डिताः । 
निकृत्त बाहु ऊरु शिरोधरा अङ्घ्रयः छिन्नध्वज इष्वास तनुत्र भुषणाः॥ 


शब्दार्थ-- 

गजाः २ हाथी बाहु-ऊरु ८. किसी को भुजा, जङ्घा 
तुरङ्गाः ३. घोडे शिरोधरा &. किसी को गरदन (और) 
सरथाः ४. रथों ओर अङघ्रयः १०, किसी के पेर 

पदातयः ५. पेदलों सहित छिन्नि ५६. छिन्न, भिन्न हो गये 
सारोहवाहाः १. अपने सवारो के साथ ध्वज १२. किसी की ध्वज । 
विविधाः ६, अनेक प्रकार के वाहन इष्वास १२. धमुष 

बिखण्डिताः। ७. छिन्न, भिन्न हो गये तनुत्र १४. कवच भौर 

कृत्त ११. कट गये सुषणाः॥ १५. आभूषण 


एलोकार्थ--अपने सवारों के साथ हाथी, घोड़े, रथों ओर पंदलों सहित अनेक प्रकार के वाहन 
छिन्न-भिन्न हो गये । किसी की भुजा, जंघा, गरदन और किसी के पैर कट गये । किसी 
की ध्वजा, धनुष, कवच और आभूषण छिन्न-भिन्न हो गये ॥ 
अष्टात्रिंशः शोकः 
तेषां पदाघातरथाङ्गचूणितादायोधनादुल्घण उत्थितस्तदा । 
० रण र» 4 
रेणुदिशः खं द्यमणिं च छादयन्‌ न्यवत तास्रकस्र तिभिः परिप्लुतात्‌ ॥३८॥ 
पदच्छेद- तेषाम्‌ पद आघात रथाङ्ग ्चागतात्‌ आयोधनात्‌ उल्बणः उत्थितः तदा । 
रेणुः दिशः खम्‌ द्युमणिम्‌ च छादयन्‌ न्यवतंत असुक्‌ स्रुतिमिः परिप्लुतात्‌ ॥ 
शब्दार्थ -- 


तेषाम्‌ १. उनके रेणः दै. धूल 

पद २. चरणों की दिशः खम्‌ ११. दिशा-आकाश' 

आघात ३. धमक और युमणिम्‌ १३. सूर्यकोभो 

रथाङ्ग ४. रथ के पहियों को च १२; भोर 

चाणतात्‌ ५. रगड़ से पृथ्वी खुद गई छादथन्‌, १४. ढक दिया, किन्तु 
आयोधनात्‌ ६ रणभूमि से न्यवर्तत १५, वही धूल जम गई 
उल्बण ८. ऐसी प्रचण्ड असक १५, रक्तकी 

उत्थितः १०. उठी कि उसने त्रतिभिः १६. धारासे 

तदा। ७, उस समय परिप्लुतात्‌ ॥ १७. भूमि, आप्लाबित होने पर 


श्नोकार्थ--उनके चरणों की धमक और रथ के पहियॉ की रगड़ से पृथ्वी खुद गई। उस समय 
रणभूमि में ऐसी प्रचण्ड धूल उठी कि उसने दिशा, आकाश, सुर्य को भी ढक दिया । 
किन्तु रक्त की धारा से भूमि आप्लाबित होने पर वही धूल जम गई ॥ 


१८२ ] श्रौमद्‌भागवते { ब० १० 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
शिरोभिरुद्‌भूतकिरीटकुरडलैः संरम्महग्मिः परिदष्टदच्छुदैः । 
महामुजैः साभरणैः सहायुधैः सा प्रास्तृता भूः कर मोरुभिषं भौ ।: ३६॥ 


पदच्छे शिरोभिः उदमूत किरीट कुण्डलेः संरम्भदृग्भिः परिदष्ट दच्छदः । 
महाभजेः साभरणेः सह आयुधः सा प्रास्तृता भुः करभ ऊरुभिः बभौ ॥ 


शब्दार्थ 

शिरोभिः ३. सिरोंसे महाभृजेः १२. भुजाओं से और 

उद्मुत १. कटे हुये साभरणेः ११. आशभूषणों से युक्त 

किरीट ३. मुकुट (और) सह १०, सहित तथा 

कुण्डलः ४. कुण्डलों से आयधः &. अस्त्र-शस्त्रो 

संरम्भ ५, क्रोधित सा स्तृता १३. वह विस्तृत 

दृग्भिः ६. दृष्टि से मुः करभ १४. रणभूमि मोटी-मोटी 

परिदष्ट ७. चबागे हुये अदभिः १५. जंघाओंसे 

दच्छदैः। ८. होठों से बनौ ॥ १६. अत्यधिक सुशोभित हो रही थी 


इलोकाथं--कटे हुये सिरों से, मुकुट और कुण्डलो से क्रोधित दृष्टि से, चबाये हुये होठों से, अस्त्र- 
शस्त्र सहित, आभूषणों से युक्त, भुजाओं से और घह विस्तृत रणभूमि मोटी-मोटी 
जंघाओं से अत्यधिक सूशोमित हो रही थी॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितरस्वशिरोऽच्षिभिः। 


उद्यतायुधदो दंण्डैराधावन्तो भटान्‌ सुधे ॥४०॥ 


पदच्छेद-- कबन्धाः तत्र च उत्पेतुः पतित स्वशिरः अक्षिभिः । 
उद्यत आयुध दोदंण्डे: आधावन्तः भटान्‌ मृधे॥ 


शब्दार्थ-- 

कबन्धाः रे. बहुत से धड़ और शरीर उद्यत १०. उठाकर 

तत्र १. तब वहाँ आय॒ध ६ हथियार 

च उत्पेतुः ४. उछलने लगे दोर्दण्डः ८. हाथों में 
पतित ५. कट कर गिरे हुये आधावन्तः १२. दोड़ने लगे 
स्वशिरः ६, अपने सिरों के भटान्‌ ११, वीरों की ओर 
अक्षिभिः। ७. नेत्रो से देखकर मृधे ॥ २. रणभूमि में 


एलोकार्थ--तब वहाँ रणभूमि में बहुत से धड़ और शरीर उ*लने लगे । कटकर गिरे हुये अपने सिरों 
के नेत्रों से देखकर हाथों में हथियार उठाकर वीरों की ओर दौड़ने लगे । 


अ० १०] अष्टेम: स्कस्ध: [ १६३ 


एकचत्वारिंशः श्ज्ञोकः 
यलिमहेन्द्र दशभिस्त्रिभिरेरावतं शरैः । 


चतुर्भिश्चतुरो बाहानेकेनारोहमार्च्छयत्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद बलिः महेन्द्रम्‌ दशभिः त्रिभिः ऐरावतम्‌ शरेः । 
चतुभिंः चतुरः वाहान्‌ एकेन आरोहम्‌ आच्छेयत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
बलिः १. राजा बलि ने चतुभिः ७, चार बाण 

महेन्द्म्‌ ३. इन्द्र पर चतुरः ८६. चार चरण रक्षको पर 
दशभिः २ दश बाण वाहान्‌ ८. ऐरावत के 
त्रिभिः ४, तीन एकेन १०. धौर एक 
ऐरावतम्‌ ६. ऐरावत पर आरोहम्‌ ११. मुख्य महावत पर 
शरेः। ५. बाण आच्छंयत्‌ ॥ १२. छोड़ा 


एल्ोकार्थ--राजावलि ने दश बाण इन्द्रपर, तीन बाण ऐरावत पर, चार बाण ऐरावत के चार चरण 
रक्षकों पर भौर एक बाण मुख्य महावत पर छोड़ा ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्खो कः 
स तानापततः शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः । 
चिच्छेद निशितैमे ल्लैरसम्प्रा्ान्हसन्षिव ॥४२॥ 


पदच्छेद-- सः तान्‌ आपततः शक्रः ताबद्धिः शीघ्र विक्रम: । 
चिच्छेद निशितेः भल्लेः असम्प्राप्तान्‌ हसन्‌ इव ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः २. उस बलिके चिच्छेद १२ उन्हें काट डाला कू 
तान्‌ ३, उन बाणों को निशितः १०; तीक्ष्ण 

आपततः ९. गिरते हुये देखकर भल्लः ११. भल्ल नामक बाणों से 
शक्रः १. इन्द्र ने असम्प्राप्तान्‌ ७. उनके पहुँचने के पहले ही 
तावल्हिः ५. उतनी ही हसन्‌ ८. हसते 

शोघ्रविक्रमः।६, शंघ्रता और पराक्रम से इव ॥ दै, हुये से 


एलोकार्थ--इद्ध ने उस बलि के उन बाणों को गिरते हुये देखकर उतनो ही शीघ्रता से और पराक्रम 
से उनके पहुँचने के पहले ही हंसते हुये तीक्षण भल्ल नानक बाणों से उन्हें काट डाला ॥ 


फा०--२५९ 


१६४ ] श्रीमद्‌ भागवते [ 2० १० 


त्रिंचतवारिंशः श्लोकः 
तस्य कर्मोत्तमं वीचय दुमषः शक्तिमाददे । 


तां ज्वलन्ती महोल्काभां हस्तस्थामच्छिनद्धरिः ॥४३॥ 
पदच्छेद-- तस्य कर्म उत्तमम्‌ बोक्ष्य दुमर्षः शक्तिम्‌ आददे । 
ताम्‌ ज्वलन्तीम्‌ महोहकाभाम्‌ हस्तस्थाम्‌ अच्छिनत्‌ हरिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तथ्य १. इन्द्र के ताम्‌ १०, उस शक्ति को 

कमं ३; कम को ज्वलन्तोम्‌ 8. जलती हुई 

उत्तमम्‌ २ इस उत्तम महोलकाभाम्‌ ८. बड़े भारी लूके के समान 
वीक्ष्य ४. देखकर हस्तस्थाम्‌ ११. हाथ में लेते हो 

दुमंषेः ५. क्रोधित होकर अच्छिनत्‌ १३. काट दिया 

शक्तिम्‌ ६. बलिने शक्ति हरिः॥ १२. इन्द्र ने 

आददे । ७, ग्रहण की 


इलोकार्थ-- इन्द्र के इस उत्तम कम को देखकर क्रोधिठ होकर बलि ने शक्ति ग्रहण को। बड़े भारी 
लके के समान जलती हुई उस शक्ति को हाथ में लेते ही इन्द्र ने काट दिया ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
ततः शूलं ततः प्रासं ततस्तोमरर्टृष्टयः। 
थद्‌ यच्छुस्त्रं समादद्यात्सर्वं तदच्छिनद्‌ विसुः ॥४४॥ 


पदच्छेद- ततः शुनम्‌ ततः घासम्‌ ततः तोमरम्‌ ऋष्टयः । 
यत्‌-यत्‌ शस्त्रम्‌ समादद्यात्‌ सर्वम्‌ तत्‌ अच्छिनत्‌ विभुः ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १, इसके बाद यत्‌-चत्‌ ८, जो-जो 

शुलम्‌ २, शूल शस्त्रम्‌ ८० शस्त्र 

ततः ३. फिर समादद्यात्‌ १०. वे हाथ में उठाते 
प्रासम्‌ ४; प्रास सवंम्‌ १२. सब को 

ततः ५. तथा तत्‌ १९, उन 

तोमरम्‌ ६, तोमर भौर अच्छिनत्‌ १४. काट डालते 
ऋष्टयः। ७. शक्ति बिभुः॥ ११. इन्द्र 


श्लोकार्थ--इसके बाद शुल फिर प्रास तथा तोमर और शक्ति जो-जो शस्त्र वे हाथ में उठाते, इन्द्र 
उन सबको काट डालते ॥ 


झन १० ] अष्टमः स्कन्धः [ १९५ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽखुरः । 


ततः प्रादुरभूच्छेलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 
पदच्छेद - ससजं अथ आसुरीम्‌ मायाम्‌ अन्तर्धान गतः असुरः। 
ततः प्राढुः अग्रुत्‌ शेलः सुरअनोक उपरि प्रभो॥ 


शब्दार्थ-- 

ससजं ४. सृष्टि करके ततः ८, तब 

अथ १: इसके बाद प्रादुः १३. प्रकट 

आसुरीम्‌ २. आसुरी अभूत्‌ १४, हुआ 

मायाम्‌ ३. मायाकी शलः १२. पक पर्वत 
अन्तर्धान ६. अन्तर्धान सुरअनोक १०, देवताओं की सेना के 
गतः ७ हो गया उपरि ११. ऊपर 

अघुरः। ५; बलि प्रभो ॥ ई, हे परीक्षित्‌ 


एलोकार्थे--इसके बाद आसुरी माया की सृष्टि करके बलि अन्तर्धान हो गया । तब हे परीक्षित्‌ ! 
देवताओं की सेना के ऊपर एक पर्वत प्रकट हुआ ॥ 
षट्चत्वारिंशः श्लोकः 
ततो निपेतुस्तरवो दह्यमाना दवाग्निना । 


शिलाः सटङ्गशिखराश्चूर्ण यन्त्यो द्विषद्‌ बलम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद— ततः निपेतुः तरवः दह्यमानाः दवाग्निना। 
शिलाः सटडूः शिखराः चर्णयन्स्यः द्विषद्बलम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
ततः १, उस पर्वत से. शिलाः १०, नुकीली शिलायें 
निपेतुः ११. गिरने लगे सटङ्धु ५. टांकी जैसी तीखी धारवाले 
तरवः ४ वृज्ञ ओर शिखराः ६. शिखरोंके साथ 
दह्ममाना २. जलते हुए चूर्णयन्त्याः ४ चकनाच्र करती हुई 
दधाग्निना। २. दावाग्नि से द्विबद्‌ ७. देवताओं की 

बलस्‌ ॥ ८. सेना को 


एलोकाथं--उस पर्वत से जलते हुये वृक्ष और टाँकी जैसी तीखी धारवाले शिखरों के साथ देवताओं 
को सेना को चकनाचूर करती हुई नुकोली शिलायें गिरने लगों ॥ 


१९६ ] श्रीमद्भागवते [म° १० 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
महोरगाः समुत्पेतुद॑न्दशूकाः सवृश्चिका! । 
सिंहव्याघवराहार्च मदंयन्तो महागजान्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- 
सहोरगाः समुत्पेतुः दर्दशुकाः सवश्चिकाः । 
सिह व्याघ्र वराहाः च मदंयन्तः महागजान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
महोरगाः १. बड़े-बड़े सांप व्याघ्र ६. बाघ 
समुत्पेतुः ४, उड़कर काटने लगे वराहाः ८. सुअर 
दन्दशूकाः २८ डाँस च ७, और 
सदुश्चिकाः। ३. बिच्छू मदेयन्तः १०. फाडने लगे 
सिह ५, सिह महागजान्‌ ॥ द. देवसेना के हाथियों को 
एलोकार्थ--बड़े-बड़े सांप, डांस, बिच्छ उड़कर काटने लगे। सिंह, व्यात्न और सूअ ( देव सेना के 
हाथियों को फाड़ने लगे ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
यातुधान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः । 
छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षो गणाः प्रभो ।। ४८॥ 


पदच्छेद-- 
यातुधान्यः च शतशः शुलहस्ताः विवाससः । 
छिन्धि भिम्धि इति बादिन्यः तथा रक्षोगणाः प्रभो ॥ 
शब्दाथं-- 
यातुधाध्यः १०. राक्षसियाँ भिन्थि ५, मारो 
च ११ और इति ६. इस प्रकार 
शतशः ८. सेकड़ों वादिन्यः ७, चिल्लातो हुई 
शूलहस्ताः ३. हाथों में शूल लिये तथा १. तथा 
विवाससः। दे नंग-घड़ंग रक्षोगणाः १२. राक्षस वहाँ प्रकट हो गये 
छिन्धि ४. काटो प्रभो॥ ९. हे परीक्षित्‌! 


श्लोकार्थ--तथा हे परीक्षित्‌ ! हाथों में शूल लिये काटो-मारो इस प्रकार चिल्लाती हुई सैकड़ों 
नंग-घडंग राक्षसियाँ भोर राक्षस वहाँ प्रकट हो गये ॥ 


भ्र १० ] अष्टमः स्करघ! [ १९७ 
एकोनप5चाशः श्लोकः 


ततो महाघना व्योम्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । 


अङ्गारान्सुसुचु्वातेराहताः स्तनयित्नवः ॥४६॥ 

पदर्छेद-- 

ततः महाघनाः व्योम्नि गम्भीर परुषस्वनाः । 

अङ्गारान्‌ मुमचुः घातेः आहताः स्तनयित्नवः ॥ 
शब्दार्थ 
ततः १. तत्पश्चात्‌ अद्भारान्‌ ८. अद्धारों को 
महाघनाः ५. बादल मंडराने लगे मुमुचुः १०. वर्षा करने लगे 
उ्घोम्नि २, आकाश में बाते: ६. वे आँधो के 
गम्भीर ३. गम्भीर और आहताः ७, झकझोरने से 


परुषस्वनाः। ४. कठोर गजंना करते हुये स्तनयिधनवः ॥ ८. तोत्र ध्वनि करते हुये 


एलोकार्थ--तप्पश्वात्‌ आकाश में गम्भीर और कठोर गर्जना करते हुये बादल मंडराने लगे । वे 
आँधी के झकझोरने से तीव्र ध्वनि करते हुये अङ्गारों की वर्षा करने लगे ॥ 


पञ्चाशः श्लोकः 
खष्टो देत्येन सुमहान्वहिः श्वसनसारथिः | 


सांवतक इवात्युग्रो विबुघध्वज्ञिनी मधाक्‌ ॥५०॥ 

पदच्छेद-- 

सृष्टः देत्येन सुमहान्‌ वह्िः श्वसन सारथि; । 

सांवर्तकः इव अति उग्र: विबुधध्वजिनीम्‌ अधाक्‌ ॥ 
शब्दाथं- | 
सृष्टः २. उत्पन्न की गई सांवर्तकः ३. प्रलय की अग्नि के 
देत्येन १. दैत्यराज बलि के द्वारा इव ४. समान 
सुमहान्‌ ५. भयानक अतिउग्न 5. अत्यन्त तीव्र होतो हुई 
बह्निः ६ आग विबुध १०. देवताओं की 
श्वसन ७. वायुकी ध्वजिनीम्‌ ११. सेना को 
सारथिः। ८. सहायता से अघाक्‌ ॥ १२. जलाने लगी 


श्लोकार्थे -- दैत्यराज बलि के द्वारा उत्पन्न की गई प्रलय की अग्नि के समान भयानक आग वायु को 
सहायता से अत्यन्त तीब्र होती हुई देवताओं की सेना को जलाने लगी ॥ 


१६८ ] श्रीमद्भागवते [ भ० १० 


एकपञ्चाशः श्लोकः 
तत! समुद्र उद्देलः सवेतः प्रत्यदश्यत । 
प्रचण्डवा तै सुद्धततरङ्कावर्त भीषणः ।॥५१॥ 


पदच्छेद 

ततः समुद्रः उद्देलः सर्वतः प्रत्यदृश्यत 

प्रचण्डवातेः उद्धततरङ्ग आवर्तं भीषणः॥ 
शन्दार्थ-- 
ततः १. थोड़ी देर में प्रचण्ड २, प्रबल 
समुद्र ७, समुद्र वातेः , ३. आँधीके थपेड़ों से 
उद्देलः रट, घेरता हुआ उद्धततरङ्ग ४, उठी हुई लहरों तथा 
सर्वतः ८. देव सेना को सब ओर से आवतं ५, भंवरों से युक्त 
प्रत्यदृश्यत। १०. दिखाई दिया भीषणः ॥ ६. भयानक 


श्लोकार्थं--थोड़ी देर में प्रबल आँधी के थपेड़ों से उठी हुई लहरों तथा भेवरों से युक्त भयानक 


समुद्र देवसेना को चारों ओर से घेरता हुआ दिख।ई दिया ॥ 


द्विपञचाशः श्लोकः 
एवं देत्येमहामायैरलदयगतिभीषणैः । 
सज्यमानासु मायासु निषेदुः खुरसेनिकाः ॥५२॥ 
पदच्छेद-- 
एवम्‌ देत्येः महामायेः अलक्ष्य गति भोषणेः। 
सृज्य मानासु मायासु निषेदुः सुर सेनिक्षाः॥ 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ १, इस प्रकार सृज्यमानासु ७. सृष्टि किये जाने पर 
देत्येः ३. दैत्यों के हारा मायासु ६. प्रबल माया को 
महामायेः २. मायावी निषेदु: १०. बहुत दुःखी हो गये 
अलक्ष्यगति ५; स्वयं अलक्षित हो जाने से सुर ८; वे देव 
भीषण: । ४, भीषण और संनिकाः॥ ६. सैनिक 


इलोकार्थ---इस प्रकार मायावी देत्यों के वारा भीषण और प्रबल माया को सृष्टि किये जाने पर और 


स्वयं अलक्षित हो जाने से वे देव सैनिक बहुत दुःखी हो गये । 


अं० १० | अष्टमः स्कन्ध! 


त्रिपञ्चाशः श्तोकः 


[ १६४६ 


न तत्प्रतिविधि यत्र विदुरिन्द्रादयो नप । 


ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तत्र मगवानिविश्व भावन; ॥५३॥ 
पदच्छेद-- न तत्‌ प्रति विधिम्‌ यत्र विदुः इन्द्र आदयः नुप । 
ध्यातः प्रादुः अमुत्‌ तत्र भगवान्‌ विश्व भावनः॥ 


शब्दार्थ 

न ६. नहीं ध्यातः 
तत्‌ ४. जब उनका प्रादुः 
प्रतिविधिम्‌ ५. प्रतीकार करने को कोई विधि अभुत्‌ 
यत्र ८, तब तत्र 
विहः ७. जान पाईं भगवान्‌ 
इन्द्र ३. इन्द्र विश्व 
आदयः २३. भादि देवताओं ने भावनः ॥ 
न्‌प। १. द्वे परीक्षित्‌ ! 


१०, 
११. 


उनके ध्यान करने पर 
प्रकट 


हो यये 


वहाँ 


भगवान्‌ श्रो हरि 
विश्व के 
जीवन दाता 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र आदि देवता ने जब उनका प्रतीकार करने की कोई विधि नहीं जान 
पाये तब उनके ध्यान करने पर विश्व के जावन दाता भगवान्‌ श्री हरि प्रकट हो गये ॥। 


चतुः पञ्चाशः श्त्तोकः 


ततः सुपर्णा सकूताङघ्रिपललवः पिशङ्कवासा नवकञ्जलोचनः । 


अहर्यताष्टायुधवाहुरुलल सच्छी को रुतु भानघ्य किरीटकुण्डलः ॥५४॥ 
पदच्छेद ततः सुपर्ण अंसकृत अङ्घ्रि पल्लवः पिशङ्गवासा: नवकञ्जलोचनः । 
अदृश्यत अष्ठायुधबाहुः उल्लसत्‌ थ्री कोस्तुभ अन्यं किरीटकुण्डलः ॥ 


शब्दार्थे 

तत्‌ , १. तत्पश्चात्‌ अष्टायुध 
सुपर्ण अंस २. गरुड़ के कन्धे पर उनके बाहुः 

कृत ४. विराजमान थे उल्लसत्‌ 
अङ्गप्रिपल्लबः ३. चरण कमल श्रो 
पिशङ्खबासाः १, वे पोले वस्त्रां से सज्जित थे कोस्तृभ 
नवकञ्ज ६. नवीन कमल के समान अन्यं 
लोचनः । ७. उनके नेत्र थे किरीट 
अदृश्यत १६. देवों ने दर्शन किया कुण्डलः ॥ 


दै, 
द 


१५. 


१४. 
१०. 
११. 
1२ 
प्‌ रे ७ 


माठ आयुध “ 

आठ भुजाओ में 
उनकी छबि का 
चा, से युक्त 

गले में कोस्तुभमणि 
मस्तक पर अमुल्य 
मुकुट और 

कानों में कुण्डलों को 


इलोकार्थ-_तत्पश्चात्‌ गरुड़ के कन्धे पर उनके चरण कमल विराजमान थे। वे पीले वस्त्रों से 
सज्जित थे । नवीन कमल के समान उनके नेत्र, आठ भुजाओं में आठ आयुध, गले में 


कोस्तुभमणि, मस्तक पर अमूल्य मुकुट और कानो में कुण्डलों की शोभा से युक्त उनकी 


छबि का देवों ने दर्शन किया । 


१००३ श्रीमद्भागेजतै [ अ० १० 


पत्चपञ्चाशः श्व्वोकः 
तस्मिन्प्रविष्टेऽसुरकूटकमंजा माया विनेशुमहिना महीयसः। 


स्वप्नो यथा हि प्रतिघोध आगते हरिस्मृतिः सर्वविषपद्रिमोचणम्‌ ॥५५॥ 
पदच्छेद-- तस्मिम्‌ प्रविष्टे असुरकृटकर्मजा माया विनेशुः महिना महोयसः। 
स्वप्नः यथा हि प्रतिबोधे आगते हरि स्मृतिः सर्वं विपद्‌ विमोक्षणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

नहिमन्‌ १. उन परमात्मा के स्वप्नः १३, स्वप्न विलीन हो जाता है 
प्रविष्टे २. प्रकट हो जाने पर यथाहि १०. जैसे 

असुर ५, असुरों की प्रतिबोधे ११. जाग 

क्ट ६: कपट भरे आगते १२. जाने पर 

कर्मजा ७. कर्मों से युक्त हरि १४, वस्तुतः परमात्मा की 
माया ८४. माया वैप्ते ही स्मृतिः १५. स्मृति 

विनेशुः दै, विलीन हो गयी सवं १६, समस्त प्रकार की 

महिना ४. प्रभावसे विपद्‌ १७. विपत्तियो से 

महीयसः। ३. उनके महान्‌ विमोक्षणम्‌ ॥ १८. छुटकारा देने वाली है 


श्लोकार्थ---उन परमात्मा के प्रकट हो जाने पर उनके महान्‌ प्रभाव से असुरों के कपट भरे कर्मो 
से युक्त माया वेसे ही विलीन हो गयी जैसे जाग जाने पर स्वप्न विलोन हो जाता है। 
वस्तुतः परमात्मा की स्मृति समस्त प्रकार को विपत्तियों से छुठकारा देने वाली है । 


घट्पञचाशः श्लोकः 
इष्ट्वा मधे गरुडवाहमिभारिवाह आविश्य शूलमहिनोदथ कालनेमि! । 


तल्लीलया गरुडमू घिन पतद्‌ गृहीत्वा तेनाहनन्दप सवाहमरि धपघीशः ।५६॥ 
पदच्छेद--वृष्ट्वा मृधे गरुड्वाहम्‌ इभअरिवह आविध्य शुलम्‌ अहिनोत्‌ अथ कालनेमिः। 
तत्‌ लोलया गरुडमुथ्नि पतत्‌ गृहोत्वा तेन आहनत्‌ नृप सवाहम्‌ अरिम्‌ व््यघोशः ॥ 


दृष्ट्वा ६, देखकर तत्‌ १४. उसे 

मघे ४५. रणभूमि में लीलया गरुड १२. लीला पूर्वक गरुड़ के 
गरुड्वाहम्‌ ४. गरुड़ वाहन भगवान्‌ को मूध्नि पतत्‌ १३. मस्तक पर गिरते हुये 
इभअरिवाह २. सिहवाहन गृहोत्बा तेन १५. पकड़कर उसी के द्वारा 
आविश्य ७, बेठे ही बेठे आहनत्‌ १५. मार दिया 

शुलम्‌ . दे त्रिशूल का न्‌प १. हे परीक्षित ! 

अहिनोत्‌ १०, प्रहार किया सवाहम्‌ १७, वाहन सहित 

अथ ७, उनके ऊपर अरिम्‌ १६. अपने शत्रु कालनेमि को 
कालनेमिः । ३. कालनेमि ने च्यधीशः॥ ११. त्रिलोकी के स्वामो भगवान्‌ ने 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! सिंह वाहन कालनेमि ने गरुड़वाहन भावात्‌ को रणभूमि में देखकर 
उनके ऊपर बैठे ही बैठे त्रिशूल का प्रहार किया । त्रिलोकी के स्वामी भगवान्‌ ने लीला 
पूर्वक गरुड़ के मस्तक पर गिरते हुये उसे पकड़कर उसी के द्वारा अपने शत्रु कालनेमि 
को वाहन सहित मार डाला ॥ 


अ० १० ] अष्टमः स्कन्धः [ २०१ 


सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
माली सुमालयतिबलौ युधि पेततुर्यच्चक्रेण कृत्तशिरसावथ मालयवांस्तम्‌ । 
आहत्य तिग्मगदयाहनदरडजेन्द्रं तावच्छिरोऽच्छिनदरेनदतोऽरिणाऽऽष्यः ॥५७ 
पदच्छेद ` १ 


मालो सुमाली अतिबलो युघि पेततुः यत्चक्रेण कृत्तशिरसों अथ माल्यवान्‌ तम्‌। 
आहत्य तिग्म गदया अहनत्‌ अण्डजेनद्रम्‌ तावत्‌ शिरः अच्छिनत्‌ अरे नदतः अरिणा आद्य: ॥ 


शब्दार्थ 
माली, सुमाली १. मालो और सुमाली आहत्य ११. प्रहार करके 
अतिबलो २. बड़े बलवान्‌ थे(भगवान्‌ ने) तिग्मगदया द. प्रचंडगदा से 
युधि पेततुः ७. पुद्ध में गिरा दिया अहनत्‌ १३; मारना चाहा 
यत्‌ ४. उनके अण्डजेनद्रम्‌ १२. गरुड़ को 
चक्केण, , ३. अपनेचक्रसे तात्‌ १४: तब-तक 
कुत्त ६. काटकर उन्हें शिरः अच्छिनत्‌ १६. सिर काट डाला 
शिरसो ५, सिर है अरे; १८. माल्यवान्‌ का 
अथ माल्यवान्‌ 5. तब माल्यवात्‌ ने नवत: १७, गजना करते हुये 
्तम्‌। १०. उस गरुड़ पर अरिणा १६. चक्र से 

आह्यः॥ १५, (उसके शत्रु) भगवान्‌ ने 


एलोकाथं--माली और सुमाली बड़े, बलवान्‌ थे। भगवान्‌ ने अपने चक्र से उनके शिर काटकर 
उन्हें युद्ध में गिरा दिया । तब माल्यवान्‌ ने प्रचण्ड गदा से उस गुड़ पर प्रहार करके 
गरुड़ को मारना चाहा । तब-तक उसके शत्रु भगवान्‌ ने चक्र से, गर्जना करते हुये 
माल्यवानु का सिर काट डाला ॥ 
इति श्रीमड्भागवतते महापुराणे पारमहंस्पां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
त _ ददेवासुरसंग्राने दशमः अध्याय: ॥१०॥ 
फा०--२९ 


पदच्छेद-- 


श्रीमदृभागवतमद्दापुराणमू 
अष्टमः स्कन्चः 
प्रक्ताव्हच्याः अध्याय: 


प्रथमः श्तोकः 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धचेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया । 
जघ्नुशर शं शक्रसमीरणादयस्तांस्तान्रणे येरभिस हताः पुरा ।।१॥ 


अथो सुराः प्रत्युपलब्ध चेतसः परस्य पुंसः परया अनुकम्पया । 


जष्नुः मृशम्‌ शक्र समीरण आदयः तान्‌-ताम्‌ रणे येः भभिसंहताः पुरा ॥ 


शन्दाथं-- 

अथो १; तदनन्तर मृशम्‌ १५. अत्यधिक वेग से 
सुराः ५. देवताओं में शक्रसमीरण 5. इन्द्र और वायु 
प्रत्युपलब्ध ७. सञ्चार हुआ (तथा) आदयः &ै आदि देवगण 
चेततः ६, चेतना तथा उत्साहका तान्‌-तान्‌ १४. उन-उन पर 
परस्थ पुंस २. परम पुरुष भगवानुकी रणे १०. रणभूमि में 

परया ३. अत्यधिक येः १२. जिन-जिन दंत्यों से 
अनुकम्पया ४. कृपा के कारण अभिसंहताः । १२, आहेत हुये थे 
अघ्तुः १६. प्रहार करने लगे पुरा ॥ ११. पहले 


पद्वोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर परम पुरुष भगवान्‌ की अत्यधिक कृपा के कारण देवताओं में 
चेतना तथा उत्साह का सन्चार हुआ । तथा इन्द्र ओर वायु आदि देवगण रणभूमि में 
पहले जिन-जिन दंत्यों से आहुत हुये थे उन-उन पर अत्यधिक वेग से प्रहार करने लगे ॥ 


हितीयः श्लोकः 


वैरोचनाय 


संरब्धो भगवान्पाकशासनः | 


उदयच्छुद्‌ यदा. वज्न' प्रजा हा देति चुक्र शुः ॥२॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथे-- 
वेरोचनाय 
सरब्धः 
भगवान्‌ 
पाफशासनस । 
उदयच्छत्‌ 


वेरोचनाय 


(संरब्धः भगवान्‌ 


पाक शासनम्‌ । 


उदयच्छत्‌ यदा वज्त्रम्‌ प्रजाः हाहा इति चक्नुशुः ॥ 


३, बलिसे 

४. लड़ते-लड़ते 

१. परम ऐश्वर्यशाली 
२' इन्द्र ने 

७, उठाया तब 


प्रजा 
हाहा इति 


चुक्रशुः ॥ १०, 


जब उस पर 
बज्र 


सारी प्रजा में 


८ हाहाकार 


मच गया ॥ 


एलोकार्थ---परम ऐश्वयँशाली इन्द्र ने बलि से लड़ते-लड़ते जब उस पर वज्र उठाया तब सारी 
प्रजा में हाहाकार मच गया ॥ 


भ्र० ११ ] अष्टमः श्कत्षः [ २०३ 


ततीयः श्लोकः 


वञ्जपाणिस्तमाहेदं ' तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ । 
मनस्विनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे ॥१॥ 


पदच्छेद 
वज्रपाणिः तम्‌ आह इदम्‌ तिरस्कृत्य पुरः स्थितम्‌ । 
मनस्विनम्‌ सुसम्पन्नम्‌ विचरम्तम्‌ महामृषे॥ 
शब्दार्थ 
बज्त्रपाणिः ७. हाथ में वजर लिये इन्द्र ने मनस्विनम्‌ २. बडे उत्साही 
तम्‌ टैः उस बलिसे सुसम्पन्नम्‌ १. अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित 
आह ११. कहा विचरन्तम्‌ ५. विचरण करते हुये बलि को 
इदम्‌ १०. इस प्रकार महा ३. विशाल 
तिरश्कृत्य ८. उसका तिरस्कार करके मृघे॥ ४, रणभूमि में 


पुरःस्थितम्‌ ॥ ६. सामने स्थित होकर 

एलोकाथँ--बडे उत्साही, अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित, विशाल रणभूमि में विचरण करते हुये बलि को 
सामने स्थित होकर हाथ में वजर लिये हुये इन्द्र ने उसका तिरस्कार करके उत बलि से 
इस प्रकार कहा ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
नटबन्सूढ 'मायाभिर्मायेशान नो जिगीषसि । 
जित्वा बालान्‌ निवद्धाचान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद 
नट बत्‌ मूढ मायाभिः मायेशान्‌ नः जिगोषसि । 
जित्वा बालान्‌ निबद अक्षान्‌ नटः हरति तत्‌ ,धनम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
नट ४. नटके जित्वा १६. जीतकर 
बत्‌ ५, समान बालान्‌ ११. बालकों को 
मुढ १. रे मूर्ख निबद्ध ९०. बांधकर 
मायाभिः ६, माया के द्वारा अक्षान्‌ दै: आँखें 
मायेशान्‌ ३. माया के स्वामियो को नटः ८, क्योंकि नट 
नः २. हम हरति १४. हरण कर लेता है 
निगीषसि। ७. तु जोतना चाहता है ततृधनभ्‌॥ १३; उनका धन 


एलोकार्थ--रे मूखं ! हम माया के स्वामियों को नट के समान माया के द्वारा तु जीतना चाहता है, 
क्योंकि नट आँखें बांधकर बालकों को जीतकर उनका धन हरण कर लेता द्वै ॥ 


२०४ ] 


पदच्छेद-- 


शाब्दथे-- 
आइरुक्षन्ति ४. 


सायामिः २: 
उत ५६ 
सिसृप्सस्ति ६. 
ये १. 
दिवम्‌ । ३. 
तान “७; 


` 


श्रीमद्भागवते [ मं १९ 


पञ्चमः श्लोकः 
आररुचन्ति मायाभिरुत्सिस्रप्सन्ति ये दिवम्‌ । 
तान्दस्यून्विधुनो म्यज्ञान्पूर्वस्माच्च पदादधः ॥५॥ 


आरुरुक्षन्ति मायाभि उत्सिसृप्सस्ति ये दिवम्‌। 
तान्‌ दस्यून्‌ विधुनोमिः अज्ञान्‌ पूर्वस्मात्‌ च पदात्‌ अघः ॥ 


अधिकार चाहते हैं और दस्पुन्‌ ८. लुटेरे 

माया के द्वारा ` विघुनोमिः १४, पटक देता हूं 
ऊपर के अज्ञान्‌ 8. मूखों को 
लोकों में भी जाना चाहते हैं पूर्वस्मात्‌ १०. उनके पहले के 
जो लोग च १२. और 

स्वगं पर पदात्‌ ११. स्थानों से भी 
उन अघः ॥ १३. नीचे 


एलोकार्थ--जो लोग माया के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार चाहने हैं और अपर के लोकों में भी जाना 
जाहते हैं । उन लुटेरे मूर्लों को उनके पहले के स्थानों से भो नीचे पटक देता हूँ ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
सः 

अहम्‌ 
दुर्मायिनः 
अझ 

वज्रेण 
शतपर्वंणः ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
सोऽहं, दुर्मायिनुस्तेऽय वञ्जण शतपर्वणः। 
शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्घटस्व ज्ञातिभिः सह ।।६॥ 


सः अहम्‌ दुर्मायिनः ते अच्च वस ण शतपवंब: । 
शिरः हरिष्ये मन्द आत्मन्‌ घटस्व ज्ञातिमिः सह॥ 


१. सो _ शिरः ८; सिर 

३. मैं हरिष्ये वैः घडु से अलग करता हूं 
१. रे मायावी ! मन्द आत्मन्‌ १०; ना समझ तू 

७, तेरा घटस्व १३. व्यवहार कर ले 

४. आज ज्ञातिभिः ११. बन्धु-बार्धवों के 

६. वज्रे सह ॥ १२. साथ 

५, अपने सौ धार वाले 


श्लोकार्थ- हे मायावी ! सो मैं आज अपने सौ घार वाले वज से तेरा सिर्‌ घड से अलय करता हूँ । 


ना समझ तु बन्घु-बान्धवों के साथ ध्यवद्वार कर ले ॥ 


झ० ११ | अष्टम! स्वतच! 13०५ 


सप्तमः श्लोकः 
बलिदवाच- सङग्रामे वतेमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌। 
कीर्तिजेयोऽजयो रूत्युः सर्वेषां स्युरनुक्रमात्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- सङ्ग्रामे वर्तेमानानाम्‌ कालचोदित कर्मणाम्‌ । 
कीतिः जयः अजयः भृत्युः सवषाम्‌ स्युः अनुक्रमात्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

सङ्ग्रामे ४. युद्ध जयः ८. जय 
बतंसानातताम्‌ ५. करने वाले अजयः द पराजय अथवा 
काल १. काल शक्तिको मृत्यु; १०, मृत्यु 

चोदित २. प्रेरणा से सर्वेषाम्‌ ६, सबको 
कमंणाम्‌ । ३, कर्मों के अनुसार स्युः १२. मिलतो ही है 
कीतिः ७, यश अनुक्रमात्‌ ॥ ११, क्रमानुसार 


शलोकार्थ---काल शक्ति की प्रेरणा से कर्मों के अनुसार युद्ध करने वाले सबको यश, जय, पराजय, 
अथवा मृत्यु क्रमानुसार मिलती हे ॥ 


अष्टमः श्लोक: 
लदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति सूरय! । 
` न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयमपण्डिताः ॥<८॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ इदम्‌ काल रशनम्‌ नताः पश्यम्ति, सुरयः । 
न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयम अपण्डिताः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तत्‌ $ इसी से न ७, नतो 

इदम्‌ ३. इस जगत्‌ को हृष्यन्ति ५, प्रसन्न होते हैं 
काल रशनम्‌ ५. काल के अधीन न शोचन्ति दे न शोक करते हैं 
जनाः ४. तथा लोगों को तत्र ११, इस विषय में 
पश्यन्ति ६. देखते हैं अतः ययम १०. आप लोग 
सुरयः। २. ज्ञानी जन अपण्डिताः 1१२. अनभिज्ञ हैं 


एलोकार्थ---इसी से ज्ञानीजन इस. जगत्‌ को तथा लोगों “को काल के अधीन देखते हैं ! अत; न तो 
प्रसन्न होते हैं। न शोक करते हूँ । आप लोग इस विषय में अनभिज्ञ है ।. 


१०६ ] श्रीमव्भागवतै [ ब० ११ 
नवमः श्लोकः 
न वय मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । 
गिरो वः साधुशोच्यानां ग्रह्ली मो मर्मताडनाः ॥६॥ 
पदच्छेद-- 
न वयम्‌ मभ्यमानानाम्‌ आत्मानम्‌ तत्र साधनम्‌ । 
गिरः वः साधुशोच्यानाम्‌ गृह्होमः ममंताडनाः॥ 
शब्दार्थ 
न ११; नहीं करते गिरः १०. वचनोंको 
वयम्‌ ८. हमलोगतुम्हारे बः ५. तुम लोग 
सन्यमानानाम्‌ ४. मानने वाले साधु ६. महात्माओं की दृष्टि से 
आत्मानम्‌ १. अपने को शोच्यानाम्‌ ७, शोचनौय हो 
तत्र २. जय-पराजय आदि का गृह्ठोम ११. स्वोकार ही 
साघनाम्‌ । ३. कारण ममंताडनाः॥ ३. ममे स्पर्शी 


शलोकार्थ---अपने को जय-पराजय आदि का कारण मानने वाले तुम लोग महात्माओं की दृष्टि से 


शोचनीय हो । हम लोग तम्हारे मर्मस्पर्शी वचनों को स्वीकार ही नहीं करते ॥ 


दशमः श्व्तोकः 


श्रीशुक उवाच-इत्याचिप्य विभुं वीरो नाराचैरवीरमद नः 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 
इति 
आक्षिष्य 
विमुम्‌ 
वीरः 
नाराचेः 
वीर 
मदंनः। 


आकण पूर्ण हहनदाक्षेपैराहतं 


पुनः ॥१०॥ 


इति आक्षिप्य विभुम्‌ बोरः नाराचः वीरमदनः। 
आकर्ण पुर्णेः अहनत्‌ आक्षेपेः आहतम्‌ पुन: ॥ 


आकण 


पुर्णः 
अहनत्‌ 


इस प्रकार 
फटकार कर 
इन्द्र को 
बलि ने आक्षेपः 
बाण आहतम्‌ 
वीरों का मान पुनः ॥ 
मदन करने वाले 


20 ८0 र० १८ HENS. 


७, 
क, 
१०. 
११. 


१२, 
१२, 


धनुष को कान तक 
खींचकर बहुत से 
मारे तथा 

आक्षेपों के दारा 
प्रताडित किया 
बार-बार 


श्लोकार्थ--इस प्रकार वीरों का मान-मदंन करने वाले बलि ने इन्द्र को फटकार कर धनुष को कान 
तक खींचकर बाण मारे । तथा आक्षेपो के द्वारा बार-बार प्रताडित किया ॥ 


अ० ११ | अष्टम; स्केन्ध [ ३०७ 
एकादशः श्लोकः 


एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना । 


नाग्र्च्यत्‌ तदधिचेपं तोआाहत इव ह्विपः॥११॥ 
पदच्छेद एवम्‌ निराकृतः देवः वेरिणा तथ्य वादिना। 
न अमृष्यत्‌ तत्‌ अधिक्षेपम्‌ तोत्र आहतः इव द्विपः ॥ 


शब्दाथं— 

एवम्‌ १. इस प्रकार न अमुष्यत्‌ ८. सहन न कर सके वे 
निराकृत ६, तिरस्कार होने पर तत्‌ ७३ इन्द्र उनके 

देवः '४. देव अधिक्षेपम्‌ ८. आक्षेप को 

वरिणा ५. शत्रु बलिद्वारा तोत्र माहतः १०. अंकुश से मारे पये 
तथ्य ३. सत्य इव १२. समान हो गये । 
वादिना । ३. वादो द्विपः ॥ ११. हाथी के 


रलोकार्थ--इस प्रकार सत्यवादी देव-शत्रु बलि के द्वारा तिरस्कार होने पर इन्द्र उनके आक्षेव को 
सहन न कर सके । वे अंकुश से मारे गये हाथी के समान हो गये ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


प्राहरत्‌ कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्देनः। 
सयानो न्यपतद्‌ भूमो छिन्नपक्ष इवाचलः ॥१२॥ 


पदच्छेद- प्राहरत्‌ कुलिशम्‌ तस्मे अमोघम्‌ परमदनः। 
समान: न्यपतत्‌ मुमो छिन्नपक्षः इव अचलः॥ 


शब्दाथै-- 
प्राहरत्‌ ५. प्रहार किया उससे सयानः १०. विमान सहित 
कुलिशम्‌ ४. वज्ञ का न्यपतत्‌ १२. गिर गये 
तस्मे २: उस बलि पर मुमो ११. पृथ्वी पर 
अमोघम्‌ ३. अपने अमोघ छिन्नपक्षः ७. बलि पंख कटे हुए 
परमर्दनः। १. शत्रुघाती इन्द्र ने इध दै समान 

अचल: ॥ ८. पर्वत के 


इलोकार्थ-शत्रुघाती इन्द्र ने उस बलि पर अपने अमोघ वज्र का प्रहार किया । उससे बलि पंख 
कटे हुये पर्वत के समान विमान सहित पृथ्वी पर गिर पडे ॥ 


२०५. ] श्रौमदभागवते. [ थ० ११. 


त्रयोदशः श्लोकः 
सस्वायं पतितं इष्ट्वा जम्भा बलिसखः सुहृत्‌ । 
"अभ्ययात्‌ सौहृद सख्युहतस्यापि समाचरन्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- सखायम्‌ पतितम्‌ दृष्ट्वा जम्भः बलिसखः सुहृत्‌ । 
अस्ययात्‌ सोहूदम्‌ सख्युः हतस्य अपि समाचरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

सखायम्‌ ५; अंपने मित्रको अभ्ययात्‌ ११, बदला लेने के लिये 
पतितम्‌ ६. गिरा हुआ सोहृदम्‌ ८. अपने हितैषी तथा 
दृष्ट्या ७, देखकर सब्युः ५. मित्र बलि को 
जम्भः ४. जम्भासुर हतस्य १०. मारने का 

बलि १, बलि के अपि १२ भो 

सक्खः ३. घनिष्ठ मित्र समाचरन्‌ ॥ १२३. आ खड़ा हुआ 
सुहृत्‌।। २. बड़े हितैषी 


एज्नोकार्थ--अलि के बड़े हितँषी घतिष्ठ मित्र जम्भासुर ने अपने मित्र को गिरा हुआ देखकर अपने 
हितैषी तया मित्र बलि को मारने का बदला लेने के लिये भी आ खड़ा हुआ। 


चतुर्दशः श्लोकः 
स सिंहवाह आसाद्य गदासुथम्य रहसा। 
जत्रावताडयच्छुक्र गजं च सुमहाबलः ॥!१४॥ 
पदच्छेद सः सिहवाहः भासाद्य गदाम्‌ उद्यम्य रंहसा। 
जत्रो अवताडयत शक्रम गजम च सुमहाबलः ॥ 


शब्दार्थ 
सः १. वह जत्रौ &. हसलो पर 
सिहवाहः २. सिंह पर चढ़कर अवताडयत्‌ १०. प्रहार किया 
मासाद्य ३. इन्द्र के पास पहुंचा तथा शक्रम्‌, ८; इन्द्र की 
गदाम्‌ ` ४, अपनी गदा गजम्‌ ११; ऐरावत पर 
उच्चम्य १; उठाकर च १०; ` और 

हसा. ६. बड़े वेग से सुमहाबलः ॥ ७. उस महाबली ने 


एलोकार्थ--वह सिह पर चढ़कर ईन्द्र के पास पहुंचा । तथा अपनी गदा उठाकर बड़े वेश से उस 
महाबली ने इन्द्र की हंसली पर और ऐरावत पर प्रहार किया ॥ 


अ० ११] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं -- 


गदा 
प्रहार 
व्यथितः 
सुशम्‌ 
बिह्वलितः 
गजः। 


पञ्चदशः श्लोकः 


अष्टमः स्कंधः 


गदाप्रहारव्यथितो भृशं विहलितो गज! । 
जालुभ्यां धरणीं स्पृष्ट्वा कश्मलं परमं ययो ॥१५॥। 


गदा प्रहार व्यथितः भृशम्‌ विद्धलितः गजः। 
जानुभ्याम्‌ घरणौम्‌ स्पृष्ट्वा कश्मलम्‌ परमम्‌ ययौ ॥ 


रे 
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गदा को 

चोट से 

पीड़ा हुई 
अत्यधिक 

वह व्याकुल होकर 
ऐरावत को 


जानुम्शाम्‌ 
घरणीम्‌ 
स्पृष्ट्वा 
कश्मलम्‌ 
परमम्‌ 
ययो ॥ 


११ 
१०. 
१२, 


पेरों को 
जमीन पर 
टेककर 
मूर्च्छा को 
पूर्णख्प से 
प्राप्त गया 


[ २०८ 


श्लोकार्थ--गदा की चोट से ऐरावत को अत्यधिक पीड़ा हुई । वह व्याकुल होकर पैरों को जमीन पर 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
ततः 

रथः 
मातलिना 
हरिभिः 
दशशतेः 
वृतः। 


श्लोकार्थ--उसी समय मातलि दस सौ घोड़ों से जुता हुआ रथ ले 
छोड़कर रथ पर सवार हो गये ॥ 
फा०--१७ 
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टेककर पूर्णरूप से मूर्च्छा को प्राप्त हो गया ॥ 


षोडशः श्लोकः 
ततो रथो मातलिना हरिमिद्शशतेवृ त! । 
आनीतो द्विपसुत्खुञ्य रथमारुरुहे विसुः ॥१६।। 


ततः रथः मातलिना हरिभिः दश शतः वृतः। 
आनीतः द्विपम्‌ उत्सृज्य रथम्‌ आरुरुहे विभुः॥। 


उसो समय 
रय 
मातलि 
घोड़ों से 
दस सौ 
जुता हुआ 


आनोतः 
द्विपम्‌ 
उत्सुज्य 
रथम्‌ 
आररुहे 
विभुः ॥ 


to 
क 


fh 


१०, 
११, 
१२, 


ध्द 


ले आया तब 
ऐरावत को 
छोड़कर 

रथ पर 
सवार हो गये 
इन्द्र 


आया । तव इन्द्र ऐरावत को 


[२१० श्रीमद्‌ भागवते भे० २१ ] 


सप्रदश; श्लोकः 
तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कम यन्तुर्दानवसत्तम! । 
शूलेन ज्वलता तं तु स्मथमानो5हनन्म्धे । १७॥ 


पदच्छेद-- तस्य तत्‌ पुजयन्‌ कमं यन्तुः दानव सत्तमः। 
शुलेन ज्वलता तम्‌ तु स्मयमानः अहनत्‌ मृधे ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य ४. मातलि के शुलेन १२. त्रिशूल का 
तत्‌ ५. उस ज्वलता ११. जलते हुये 
पूजयन्‌ ७; प्रशंसा की ओर तम्‌ तु १०. उसके ऊपर 
कमं ६. कर्म की बड़ी स्मयमानः ८. हंसते हुये 
यन्तुः ३; सारथी अहनत्‌ १३. प्रहार किया 
दानव १. दानव मृधे ॥ ६ रणभूमि में 
सत्तमः । २. श्रेष्ठ जम्भ ने 


श्लोकार्थ--दानव श्रेष्ठ जम्भ ने सारथी मातलि के उस कर्म की बड़ो प्रशंसा को । और हंसते हुये 
रणभूमि में उसके ऊपर जलते हुये त्रिशूल का प्रहार किया ॥ 


अष्टादशः श्लोक: 


सेहे रुज सुदुमंषा' सत्त्वमालम्ब्य मातलिः । 
न्द्रो जम्भस्य संकर द्धो वज्रणापाहरच्छिरः ॥१८॥ 
पदच्छेद सेहे रुजम्‌ सुदुर्मर्षाम्‌ सत्त्वम्‌ आलम्ब्य मातलिः । 
इन्द्रः जम्भस्य संक्रद्धः बज्ने ण अपाहरत्‌ शिर: ॥ 


शन्दार्थे-- 

सेहे ६; सह लिया तब इन्द्रः ६. इन्द्र ने 
रुजम्‌ ५. पीड़ा को जम्भस्य १०, जम्भासुरका 
सुदुर्मर्षाम्‌ ४; इस कठिन संक्रृद्धः ५, क्रोधित होक्रर 
सत्त्वम्‌ २, धेये का वज्त्रण 5. अपने वज्र से 
आलम्ब्य ३. सहारा लेकर अपाहरत्‌ १२. काट डाला 
मातलिः। १, मातलि ने शिरः॥ ११. सिर 


इलोकार्थ---मातलि ने धँये का सहारा लेकर इस कठिन पीड़ा को सह लिया। तब इन्द्र ने क्रोधित 
होकर अपने वज्र से जम्भासुर का सिर काठ डाला। 


झ० ११ ] 


एकोनविंशः श्लोकः 


अष्टमः स्कष्धः 


[ २११ 


जम्भं श्रत्वा हतं तस्य ज्ञातयो नारदादृषेः । 
नसुचिञ्च बलः पाकस्ततरापेतुस्त्वरा न्विताः ॥ १&॥ 


जम्भम्‌ श्रृत्वा हतम्‌ तस्य ज्ञातयः नारदात्‌ ऋषेः । 
नमुचिः च बलः पाकः तत्र आपेतुः त्वरान्विताः ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 


जम्भम्‌ 
श्रृत्वा 
हतम्‌ 
तस्य 
ज्ञातयः 
नारदात्‌ 
ऋषे: । 


१. 


३. 
५. 
४. 
६ 
७ 
२ 


जम्भासुर को 
सुनकर 

मृत्यु का समाचार 
उसके 

भाई-बन्धु 

नारद मे 

देर्वाष 


नमुचिः 


आपेतुः 


त्वरान्विताः ॥ 


८, नमुचि 
१० और 

६ बल 
११. पाक 
१३, रण भूमि में 
१४. आ पहुँचे 
"२. शोघ्ता पूर्वक 


एलोकार्थ--देवषि नारद से जम्भासुर की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भाई-अन्धु नमुचि, बल 


और पाक शीघ्रतः पूर्वक रणभूमि मे आ पहुँचे ॥ 


पदच्छेद 
शब्दार्थ-- 
वचोमिः ३ 
परुषः १. 
इन्द्रम्‌ भ. 
अदयर3ः ६ 
अस्य ९, 
ममंसु । २. 


विंशः श्लोकः 
वचोभिः परुषे रिन्द्रमदयन्तोऽस्य मर्मसु । 
शरे रवाकिरन्‌ मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥२०॥ 


वचोभिः परुषः इन्द्रम्‌ अदंयन्तः अस्य ममंसु । 


शरेः अवाकिरन्‌ मेघाः धाराभिः इव पवंतम्‌ ॥ 


वाणी से 

अपनी कठोर 

इन्द्र का 

अपमान करते हुये वे 
इस 

ममेस्पर्शी 


शरेः 
अवाकिरन्‌ 
सेघाः 
घारामिः 
इथ 
पर्बेहम्‌ ॥ 


११. 
१२. 


छः 


९०. 


७. 


बाण 

बरसाने लगे 

बादलो हारा कौ जाने वाली 
मूसलाधार वर्षा 

के समान 

पहाड़ पर 


श्लोकार्थ- अपनी कठोर मर्म स्पर्शी वाणी से इन्द्र का अपमान करते हुये वे पहाइ पर बादलों द्वारा 
की जाने वाली मुसलाधार वर्षा के समान बाण बरसाने लगे॥ 


२१६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० ११ 


एकविंशः श्लोकः 


हरीन्दशशतान्याजौ इरयश्वस्य बलः शरैः । 
तावद्व्रिदेयामास युगपल्लघुहस्तवान्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद-- 

हरीन्‌ दशशतानि आजी हर्यश्वस्य बलः शरेः । 

तावद्धि! अदंयामाप्त युगपत्लघु हस्तवान्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
हरीन्‌ दैः घोड़ों को शरेः। ६. बाण चलाकर 
दशशतानि ५ एक हजार तावद्धिः 5, उतने ही (एक हजार) 
आजौ २. रणभूमि में अर्दयामास १०. घायल कर दिया 
हर्यश्वस्य ७, इन्द्र के युगपत्‌ ४. एकसाथ ही 
बलः १; बल ने लघुहस्तवान्‌ ॥ ३. हस्तलाघव से 


एलोकाथं--बल ने रणभूमि में हस्तलाघव से एक साथ ही एक हजार बाण चला कर इन्द्र के उतने 
ही हजार घोड़ों को घायल कर दिया ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
शताभ्यां मातलि पाको रथं सांवयचं पथक्‌ । 
सकृत्सन्धानमोचेण तददूसुतमभूदू रणे ॥२२॥ 


पदच्छेद-- 

शताम्याम्‌ मातलिम्‌ पाकः रथम्‌ स अवयवम्‌ पृथक्‌ । 

सकृत्‌ सभ्धानमोक्षेग तत्‌ अद्भृतम्‌ अमुत्‌ रणे ॥ 
शब्दार्थ 
शतास्याम्‌ २. सौबाणों से सकृत्‌ द, एक बार ही 
मातलिम्‌ ३. मातलिको ओर सन्धान्‌ १०; इतने बाण चढ़ाये और 
पाकः १. पाकने मोक्षेण ११, चलाने की 
रथम्‌ ५ रथके तत्‌ १२. यह 
स ४. उस अद्भुत १३. विचित्र घटना 
अवयवम्‌ ७. अँगको छेद डाला अभ्रुत्‌ १४. हुई 
पृथक्‌ । ६, एक-एक रण । ८. युद्ध भूमिमें 


श्लोकार्थे--पाक ने सो बाणों से मातलि को और उस रथ के एक-एक अंग को छेद डाला । युद्धभूमि 
में एक बार ही इतने बाण चढ़ाने और चलाने की यह अद्भुत घटना हुई ॥ 


भ० है! ] अष्टमः स्कश्व। [२१३ 


्रयोविशः श्लोकः 
नसुचिः पश्चदरामिः स्वणंपुङस्ैमं हेषुभिः । 
आहत्य व्यनदत्संख्ये सतोय इव .तोयद? ॥२३॥ 


पदच्छेद-- 

नमुचिः पश्चदशनिः स्दर्णपुङ्खेः महेषुभिः । 

आहत्य व्यनदत्‌ संख्ये सतोयः इव तोयदः ॥ 
शब्दार्थ-- 
नमुचिः १; नमुचि व्यनदत्‌ १०. गरजने लगा 
पशप्चदशभिः ३, पन्द्रह संख्ये ६. रणभूमि सें 
स्वणंपुडखेः २: सोने के पंखों वाले सतोयः ७ जल से भरे हुये 
महेषुभिः । ४. बड़े-बड़े बाणों से इव ८, के समान 
महत्य ५. इन्द्र को मारा । और वह तोयदः॥ ८; बादल 


एलोकार्थे--नमुचि ने सोते के प॑खों वाले पन्द्रह बड़े-बड़े बागों से इन्द्र को मारा । और वह रणभूमि 
में जल से भरे हुये बादल के समान गरजने लगा ॥ 


चतुर्विंशः श्लो कः 
सर्वतः शरकूटेन शक्र सरथसारथिम्‌ । 
छादयामासुरसुराः प्रावृट्‌ सू यमिवाम्बुदाः॥२४॥ 


पदच्छेद- 

सर्वतः शरकटेन शक्रम्‌ सरथ सारथिम्‌। 

छादयामासुः अपुराः प्रावृट्‌ सुर्थम्‌ इव अभ्बुदाः ॥ 
शब्दार्थ-- 
सर्वतः ६. संकल्पपूर्वक्र अपने छादयामासुः ११, ढक लिया 
शरकूटेन ७. शरसमूह से असुराः ५, असुरों ने 
शक्रम्‌ ८ इन्द्रको प्राइट १. वर्षा कालीन 
सरथ &. रथ और सुयंभ्‌ ३. सूर्ये के 
सारथिम्‌ १०. सारथी सहित इव ४. समान 

अम्बुदाः ॥ २. बादलों के द्वारां 


श्लोकार्थ वर्षा कालीन बादलों के द्वारा सूर्यं के समान असुरों ने संकल्प पुर्वक अपने शर-समूह से 
इन्द्र को रथ और सारथी सहित ढक लिया ॥ 


२१४] श्रौमद्‌भागत्रते [३० ११ 


पञचविशः श्लोक! 
अलक्षयन्तस्तमतीव विहृला विचुक्र शुर्देवगणाः सहालुगाः । 
अनायकाः शत्रवलेन निजिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथाणंवे ॥२५॥ 
पदच्छेद अलक्षयन्तः तम्‌ अतीव विह्वलाः विचुक्रुशुः देवगणाः सहअनुगाः । 
अनायकाः शत्रुबलेन निजिताः वणिक्‌ पथा भिन्ननवः यथा अणवे ॥ 


शष्दार्थ-= 

अलक्षयन्तः २. न दिखाई देने पर अनायकाः ८; सेनापति से हीत 

तम्‌ १, उस इन्द्र के शत्रुबलेन १०. शत्रुसेना द्वारा 

अतीव ६. अत्यन्त निर्जिताः ११. पराजित द 

विह्वलाः ७. व्याकुल होकर बणिकू १६. ध्यापारियों के 

विचक्रशुः ८, रोने चिल्लाने लगे पथा १३. बीच 

देवगणाः ५. देवगण. भिन्न १५. टूट जाने से भाकुल 

सतह ४. सहित नं नवः १५. नावके 

अनुगाः । ३. अनुचरों के यथा १७. समान हो गये 
अर्णवे ॥ १२. समुद्र के 


श्लोकार्थ-- उस इन्द्र के न दिखाई देने पर अनुचरों के सहित देवगण अत्यन्त व्याकुल होकर रोने- 
चिल्लाने लगे । सेनापति से हीन शत्रुसेना हारा पराजित वे समुद्र के बीच नाव के टूट 
जाने से आकुल व्यापरियों के समान हो गये ॥ 
षड्विंशः श्लोक! 
ततस्तुराषाडिषुबद्धपञ्जराद्‌ विनिर्गतः साश्वरथध्वजाग्रणीः । 
बभौ दिशः खं एथिवीं च रोचयन्‌ स्वतेजसा सूयं इव चपात्यये ॥२६॥ 
पदच्छेद ततः तुराषाट्‌ इषुबद्ध पञ्जराद विनिर्षेतः साश्वरथ ध्वज अग्रणी: । 
बभो दिशः खम्‌ पृथिवीम च रोचयत्‌ स्वतेजसा सूर्यं इव क्षपाअत्यथे ॥। 


शब्दा्थ-- 

ततः १: तत्पश्चात्‌ बभो १८, es हुये 
तुराषाट ६. इन्द्र दिशः खम ११ दिशाओं, आकाश 
इषुबद्ध ३. बाणों द्वारा बनाये हुये पृथिवीम्‌ १३. पृथ्वी को 

पङजरात्‌ ४. विजडे मे च १३. और 

विनिर्गतः ५. बाहर निकलकर रोचयन्‌ १४. प्रकाशित करते हुये 
स दै. सहित स्वतेजसा १०. अपने तेज से 
अश्वरथ ६. घोडे-रथ सूर्य: १६. सूये के 

ध्वज ७. घ्वजा और इव ८. समान 

अग्रणी: 5. सारथी क्षपात्मये॥ १५. रात्रि समाप्त होने पर 


एलोकार्थ- तत्पश्चात्‌ इन्द्र बाणों द्वारा बनाये हुये पिजड़े से बाहर निकल कर घोड़े, रथ, ध्वजा और 
सारथी सहित अपने तेज से दिशाओं, Ml और पृथ्वी_को प्रकाशित करते हुये रात्रि 
समाप्त होने पर सूर्य के समान सुशोभित हुये ॥ 


अ० ११ ] अंष्टंमः स्केश्धः [ २१५ 


सप्तविंशः श्लोकः 
निरीक्ष्य एतनां देवः परैरभ्पर्दितां रणे ¦ 
उदयच्छुदू रिपुं हन्तु' वञ्र' उज़धरो दया ॥२७॥ 
पदच्छेद-निरीक्ष्य पृतनां देवः परेःअर्भ्पाइतां रणे । 
उदयच्छद्‌ रिपुं हन्तुं वज्त्र वज्त्रथरः रुषा ॥ 


शब्दार्थ-- 

निरीक्ष्य ७. देखकर उदयच्छद १२. प्रहार किया 
पृतनाम्‌ ६. सेनाको रिपुम्‌ ८. शत्रुको 

देवः ५. देव हन्तुस्‌ डे. मारने के लिये 
परेः ३, शत्रुओं के द्वारा घज्त्रम्‌ ११, वज्रका 
'अभ्यदिताम्‌ ४. रोंदी हुई वज्त्रधर: १, वत्त्रधारी इन्द्र ने 
रणे । २. रणभूमि में रुषा ॥ १०. बड़े क्रोध से 


श्लोकार्थ-- वज्रधारी इन्द्र ने रणभूमि में शत्रुओं के द्वारा रौंदी हुई देव-सेना को देखकर शत्र को 
मारने के लिये बड़े क्रोध से वप्त्रक़्ा प्रहार किया ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
स तेनेवाष्टधारेण शिरसी बलपाकयो! । 


ज्ञातीनां पश्यतां राजऽ्जहार जनयन्भयम्‌ ॥ २८ 


पदच्छेद-सः तेन एव अष्टधारेण शिरसी बल पाकयोः। 
ज्ञातीनाम्‌ पश्यताम्‌ राजन्‌ जहार जनयन्‌ भयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सः २. उस इन्द्र ने ज्ञातीनाम्‌ ३, दैत्यों के भाई बन्धुमों को 
तेन एव ३. उसही पश्यताम्‌ ८. उनके सामने ही 
अष्टधारेण ४, आउठधार वाले वच्र से राजन्‌ १; हे परीक्षित्‌ ! 

शिरसी ११, सिरोंको जहार १२. काट लिये 

बल दै; बल ओर जनयन्‌ ७, भीत करते हुये 

पाकयोः। १०, पाक के भयम्‌ ॥ ६, भय 


श्वोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उस इन्द्र ने उस ही आठधार वाले वज से दैत्यों के भाई-बन्धुओ को 
भयभीत करते हुये उनके सामने हौ बल और पाक के सिरों को काट लिया ॥ 


नमुचिस्तद्वधं इष्ट्वा शोकामषरुषान्वितः । 


श्रीमद्भागवते 


एकोनत्रिशः श्लोकः 


[अ० ११ 


जिघांसुरिन्द्रं हुपते चकार परमोद्यमम्‌ ४२६॥ 


२१६] 
पदच्छेद-- 

शब्दार्थ -- 

नमुचिः ४. 
तत्‌ २, 
वंघम्‌ दृष्ट्वा ३. 
शोक ५. 
अमष ६. 
रुषा अन्वतः। ७, 


नमुचिस्तद्वघं दृष्ट्वा शोकामषं रुषान्वितः । 


जिघांतुः इन्द्रम्‌ नुपते चकार परमउद्यमम्‌ ॥ 


न मुचि 

अपने भाइयों का 
बध देखकर 

दुख 

वैर और 

क्रोध से भर गया 


जिघांसु रड 

इन्द्रम्‌ ड. 
नृपते १. 
चकार १२. 
परम्‌ १७. 
उद्यमम्‌ ॥ ११. 


मारने के लिये 
इन्द्र को 

हे परीक्षित्‌ ! 
किया 

उसने बहुत 
प्रयास 


श्जोकार्थ- है परीक्षित्‌ ! अपने भाइयों का वध व नमुचि दुःख, वेर ओर क्रोध से भर गया। 
इन्द्र को मारने के लिये उसने बहुत प्रयास किया ॥ 


त्रिंशः श्लोक; 


अश्मसारमयं 


शूलं घण्टावद्धेमभूषणम्‌ । 


प्रग्रह्माभ्यद्रवत्‌ ऋ द्धो हतोऽसीति वित यन्‌ । 
प्राहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ म्टुगराडिव ॥३०॥ 
अश्म सारमयम्‌ शुलम्‌ घण्टावत्‌ हेम सुषणम्‌ । 

प्रगृह्य अभ्यद्रवत्‌ कुद्धः हतः असि इति बितर्जयन्‌ । 
प्राहिणोत्‌ देवराजाय निनदन्‌ मृगराट्‌ इव ॥ 


पदच्छेद - 


शब्दार्थ 
अश्म 
सारमयम्‌ 
शुलम्‌ 
घण्टावत्‌ 
हेम 
सुषणम्‌ 
प्रगृह्य 
अस्पद्रबत्‌ 
क्रद्धः । 


श्लोकार्थलोहे के सार भाग से निर्मित घण्टोसे 
क्रोधित होकर टूट पड़ा और मरे हुये हो 
पर गरज कर उसे चला दिया ॥ 


च ° 


लोहे के 

सार भाग से निर्मित 
त्रिशुल को 

घण्टों से युक्त 

स्वर्ण 

विभूषित 

पकड़कर वह 

ट्ट पड़ा (ओर) 
क्रोधित होकर 


हतः १०८ 
असि ११६ 
इति १२. 
वितर्जयन्‌ १३. 
प्राहिणोत्‌ प्र 
देवराजाय १६. 
निनदन्‌ ११. 
'मगराट्‌ १३४० 
इव ॥ १५. 


मरे हुये 

हो 

इस प्रकार 
ललकारते हुये 
चना दिया 
इन्द्र पर 

गरज कर उसे 
सिंह के 
समान 


युक्त स्वर्ण विभूषित त्रिशूल को पकड़ कर वह 
इस प्रकार ललकारते हुये सिह के समान इन्द्र 


अ७ ११] अष्टमः स्कन्धः [ ३१७ 


एकत्रिंशः शोकः 
तदापतद्‌ गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा | 


तमाहनन्दप कुलिशेन कन्धरे रुषान्वितस्त्रिदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद तदा अपतत्‌ गगनतले महाजवम्‌ विचिच्छिदे हरिः इषुभिः सहन्नघा । 
तम्‌ आहनत्‌ नुप कुलिशेन कन्धरेःरुषा अन्वितः त्रिदशपतिः शिरः हरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तदा २. तब अहानत्‌ १५, प्रहार किया 
अपतत्‌ ५. गिरते हुये त्रिशुल के नृपं १. हे परीक्षित्‌ ! 
गगनतले ६. आकाश में ही कुलिशेन १७, वज्र का 
महाजवम्‌ ४. अत्यन्त वेग से कन्धरे १६. गर्दन पर 
विचिच्छिदे 8. टुकड़े कर डाले र्षा ११, क्रोध से 

रिः ३. इन्द्र ने अभ्वितः * युक्त होकर 
इषुभिः ७. अपने बाणों से त्रिदशपतिः १ न्द्र ने 
सहस्रधा ८; हबारौं शरः १३. उसका सिर 
तम्‌ १५. उसकी हरन्‌ । १४. काट लेने के लिये 


उसको गर्दैन पर वज्र का प्रहार किया । 
द्वात्रिंशः श्लोकः 
न तस्य हि त्वचमपि वज ऊर्जितो बिभेद यः सुरपतिनाजसेरितः । 


तददूसुतं परमतिवी यंवृश्रभित्‌ तिरस्क्रतो नसुचिशिरोधरत्वचा ॥३२॥ 
पदच्छेद नतस्य हि त्वचम्‌ अपि वज्रः ऊजितः बिभेद यः सुरपतिना ओजसा ईरितः। 
तत्‌ अद्‌भुतम्‌ परम्‌ अतिवोयं वृत्रभित्‌तिरस्कृतः नमुचि शिरोधर त्वचा ॥। 


शब्दाथं-- 

न तस्य ६. नहीं उसको तत्‌ १०. यह हि 

हि त्वचम्‌ ७. त्वचामें अद्भूतम्‌ १२. आश्चर्ये की बात है कि 

अपि ८. भी परम्‌ ११. बड़े 

क्व्त्रः ५ वज् से अतिवीर्यं १३. महाबली 

ऊर्जित ४. ड पणा वुत्रभित्‌ १४ वृत्रासुर के टुकडे करने वाले वख का 
बिभेद द खरोंच आयी तिरस्कृतः १०, तिरस्कार कर दिया 

थः सुरपतिना १. जिसे इन्द्र ने नमुचि १५ न मूचि की 

ओजसा २. बड़े वेग से शिरोधर १६. गर्दन को 

ईरितः । ३. चलाया था त्वचा ॥ १७, त्वचा ने 


षलोकार्थ--जिस्ते इन्द्र ने बड़े वेग से चलाया था उस यशस्वी वज्र से उसकी त्वचा में भी खरोंच 
नहीं आई । यह बड़े आश्चय की बात है कि महाबली वृत्रासुर के टुकड़े करने वाले 
यचा का नमुचि की गर्दन को त्वचा ने तिरस्कार कर दिया ॥ 


फा०-<२३८ 


२१६ ] श्रीमद्भागवत 


चयस्त्रिशः श्लोकः 


[ अ० ९१ 


तस्मादिन्द्रोबिभेच्छुचोबंज़! प्रतिहतो यतः । 
किमिदं दैवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ इन्द्रः अबिभेत्‌ शत्रोः वज्त्रः प्रतिहतः यतः । 
किम्‌ इदम्‌ देव योगेन सूतम्‌ लोक विमोहनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मात्‌ ५. इसलिये किम्‌ १३. 
इन्द्रः ६. इन्द्र इदम्‌ १२. 
अबि J ७. दर गये कि देव द, 
शत्रोः २. शत्रु पर योगेन द 
वज्त्रः ३. वत्र सूतम्‌ १४, 
प्रतिहतः ४. निष्फल गया लोक १०, 
यतः। १. क्योंकि विमोहनम्‌॥ ११. 


कौन सी घटना 

यह्‌ 

दैव 

योग से 

हुई 

संसार भर को 

संशय में डालने वाली 


एलोकार्थ--क्योंकि शत्रु पर वज्र निष्फल गया। इसलिये इन्द्र डर गये कि दैव योग से संसार भर 


को संशय में डालने वाली यह कौन सी घटना हुई ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 


येन मे पूर्वमद्रीणां पचच्छेदः प्रजात्यये । 
कूतो निविशतां भारे! पतत्त्रेः पततां सुवि ॥३४॥ 


पच्दछेद- थेन मे पूर्वम्‌ अद्रीणाम्‌ पक्ष छेदः प्रजा अत्यये । 
कृतः निविशताम्‌ भारः पतत्त्रे: पतताम्‌ भुवि॥ 


शब्दार्थ 

येन ११, जिसवज्र से कुतः 

ये पूवम्‌ १. मैंने पहले युग में निविशताम्‌ 
अद्रीणाम्‌ ७. पर्वतों के भारेः 
पक्षछेदः १२. पंख काट डाले थे पतत्त्रः 
प्रजा ८. प्रजा के पतताम्‌ 
अत्यये । टै. कल्याण के भुवि ॥ 


१०, लिये 

६. पिर पड़ने वाले 
३, भार के कारण 
२. पक्षी के 

४. उड़ते-उड़ते 

५. पृथ्वी पर 


श्लोकार्थ--मैंने पहले युग में यक्षों के कारण उड़ते-उड़ते पृथ्वी पर गिर पड़ने वाले पर्वतों के, प्रजा 


के कल्याण के लिये जिस वज्र से पंख काट डाले थे॥ 


अ० ११ ) बष्टमः स्कन्ध: [ २१८ 
पञचत्रिंशः श्लोकः 
तपः सारमय त्वाष्ट्रः वश्रो येन विपाटितः । 


अन्ये चापि बलोपेताः सर्वास्त्रेरचतत्वचः ॥३५॥ 


पदच्छेद तपः सारमयं त्वाष्ट्रं वृत्रः येन विपाटितः । 
अन्ये च अपि बलउपेताः सवं अस्त्रः अक्षत त्वचः ॥ 


शब्दार्थ 

तपः १. तपस्या का च ७; भौर 

सारमयम्‌ ४. सारखूप अपि ५, मोबहुतसे 

त्वाष्ट्रम्‌ २, त्वष्टा को अन्य बल दै. बल 

वृत्रः ५. वृत्रासुर को तथा उपेताः १०, वानु 

येन १. मैंने जिस गदा से सर्व अस्त्रः ११. जो सभी अस्त्र-शस्त्रों से 
विपाटितः ९४. काट डाला था अक्षय १२ सुरक्षित 

अभ्ये ६. अभ्य त्वचः॥| १३. त्वचा वाले थे उन्हें 


श्लोकार्थ- मैने त्वष्टा की तपस्या का साररूप वृत्रासुर को तथा अन्य और भी बहुत से बलवान्‌, 
जो सभी अस्त्र-शस्त्रों से सुरक्षित त्वचा वाले थे, उन्हें काट डाला था ॥ 


षट्रिंशः श्लोकः 
सोऽयं प्रतिहतो वज्रो मया सुक्तोंऽसुरेऽलपके । 
नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-- सः अयम्‌ प्रतिहतः वज्त्रः मया मुक्तः असुरे अल्पके। 
न अहम्‌ तत्‌ आददे दण्डम्‌ ब्रह्मतेजः अपि अकारणम्‌ ॥ 


शग्दार्थ-- 

सः ४. वही न ११, नहीं 

अयम्‌ ५. यह अहम १३, में 

प्रतिहतः ११, न मार सका। अतः तत्‌ १३. इस 

वज्त्रः ६. मेरा वज्र माददे १६. ग्रहण करूंगा 
मया ७, मेरे द्वारा प्रहार दण्डम्‌ १४. वज्र को 

मुक्तः ८. करने पर ब्रह्मतेजः १.. भले ही ब्रह्मतेज 
असुरे १०. असुर को अपि २. मी 

अहपके। ६. तुच्छ कारणम्‌ ॥। ३. इसमे कारण हो, पर 


एलोकार्थे--भले ही ब्रह्मतेज भी इसमें कारण हो पर वही यह मेरा वज्र मेरे द्वारा प्रहार करने पर 
तुच्छ असुर को न मार सका । अतः मैं इस वज्ध को को ग्रहण नहीं करूँगा ॥ 


१२० ) श्रीमद्भागवते [ अन ११ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
इति शक्र विषीदन्तमाह वागशरीरिणी । 
नायं शुष्कैरथो नाद्रेंवधमहति दानवः ॥३७॥ 


पदच्छेद इति शक्रम्‌ विषीदभ्तम्‌ आह वाकअशरोरिणो । 
न अयम्‌ शुष्कः अथो न आंद्रे; वधम्‌ आहेति दानवः॥ 


शान्दार्थ-- 

इति १. इस प्रकार शुष्केः रद, सुखी वस्तु से 

शक्कम्‌ २, इष्ट्र के अथो १०. और 

विषीदन्तम्‌ २. दुःखी होने पर न ११. न 

आह ५, कहा आदेः १३. गीली वस्तु से ही 

वाक्‌ अशरीरिणो ४; आकाशवाणी ने बघम्‌ १३, मारने 

न ८. नतो महति १४, योग्य है 

भयम्‌ ६. यह दानवः॥ ७, दानव 

एलोकार्थ- इस प्रकार इन्द्र के दुःखी होने पर आकाशवाणी ने कहा यह न तो सूखी वस्तु से ओर न 
गीली वस्तु से हो मारने योग्य है ॥ 


पष्टात्रिंशः श्लोकः 
मयास्मे यदू वरो दत्तो स्वत्युनेंवाद्रंशुष्कयोः । 
अतोऽन्यश्चिन्तनी यस्ते उपायो मघवन्‌ रिपोः ॥३८। 
पदछेच्द-- मया अस्मे यत्‌ वरः दत्तः मृत्युः नेव आदरं शुष्कयोः । 
अतः अन्यः चिन्तनोयः ते उपायः मधवन्‌ रिपोः॥ 


शब्दार्थ 

मया १; मेरे द्वारा शुष्क्योः। ४. सूखी ओर 

अस्मे ३. इसे मतः १०. अतः 

यत्‌ २. जो अन्यः . १४. कोई धन्य ही 

वरः ८. वरदान चिस्तनीयः १६. सोचना होगा 

दत्तः ६. दिया गया है ते १३. तुम्हें 

मृत्युः ७. मरनेका उपाय: १५. उपाय 

न एव ६. वस्तुसेन मघवन्‌ ११. हे इन्द्र 

आद्र ५, गीलो रिपोः॥ १२. इस शत्रु को मारने के लिये 


एलोकार्थ--मेरे द्वारा जो इसे सूखी और गीली वस्तु से न मरने का वरदान दिया मया दै । अतः हे 
इन्द्र ! इस शत्रु को मारने के लिये तुम्हें कोई अन्य ही उपाय सोचना होगा ॥ 


भ्र० ११] अष्टमः स्कष्घः | [ २२१ 


एकोनचत्वारिशः श्लोकः 
तां देवीं गिरमाकण्य मघवान्सुसमाहितः । 
ध्यायन्‌ फेनमथापश्यदुपायसुमयात्मकम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-- ताम्‌ देवीम्‌ गिरम्‌ आकण्यं मघवान्‌ सुसमाहितः। 
ध्यायन्‌ फेनम्‌ अथ अपश्यत्‌ उपायम्‌ उभय आत्मकम्‌ ॥ 


शन्दाथे-- 

ताम्‌ २. उस ध्यायन्‌ ८. घ्यान करते हुये 
देवीम्‌ ३. दिव्य फेनम्‌' १२ समुद्र फेन के रूप में 
गिरम्‌ ४. आकाशवाणी को अथ १. तब 

भाकण्ये ५. सुन कर अपश्यत्‌ १३. सोचा 

मघवान्‌ ६. इन्द्र ने उपायम्‌ ११, उपाय 
सुसम्राहितः । ७. एकाग्रचित्त से उभय ८. दोनों हौ 


आत्मकम्‌ ॥ १०. प्रकार का (गीला ओर सुखा). 


ण्लोकार्थ--तब उस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर इन्दर ने एकाग्रचित से ध्यान करते हुये दोनों ही 
प्रकार का गीला और सूखा उपाय समुद्र फेन के रूप में सोचा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 


न शुष्केण न चाद्रेण जहार नसझुचे! शिर! । 
तं तुष्डुवुर्मनिगणा माख्यैश्चावाकिरन्विसुम्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेद न शुष्केण न च आद्रेण जहार नमुचेः शिरः। 
तम्‌ तुष्टुवुः मुनिगणाः माल्येः च अवाकिरन्‌ विभुम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

न शुष्केण १. नतोसुखे तम्‌ ११: उन 

नच २. न ओर तुष्टुवुः १३. स्तुति करते हुये 

आद्रेण ३. गोले समुद्र फेन से मुनिगणाः १०, तब मुनिगण 

जहार ६. काट डाला माह्यः १४ मालाओं की 

नम्‌चे ४. इन्द्र ने नमुचि का च 5: और 

शिरः। ५. सिर ` अवाकिरन्‌ १५. वर्षा करने लगे 
विभुम्‌ ॥ १२.६ भगवान्‌ इन्द्र की 


श्लोकाथं--न तो सूखे ओर न गोले समुद्र के फेन से इन्द्र ने नमुचि का सिर काट डाला । और तब 
मुनि-गण उन भगवान्‌ इन्द्र की स्तृति करते हुये मालाओं की वर्षा करने लगे ॥ 


१२२ ] श्रीमद्‌ भागवते [ 9० ११ 
एकचत्वारिंशः श्ज्ञोकः 
€ 
गन्धवसुख्घौ जगतुविश्वावसुपरावखू । 
देवदुन्दुभयो नेदुर्नतेक्यो नदतुमंदा ॥४१॥ 
पदच्छेद गन्धं मुख्यो जगतुः विश्वावसु परावसु। 
देवदुन्दुभयः नेदुः नतंक्यः ननृतुः मुदा ॥ 
शब्दार्थ 
गन्धं १. गन्धर्व देव ६. देवगण 
मुख्यो २, शिरोमणि दुन्दुभयः] ७, दुन्दुभियां 
जगतः ५. गान करने लगे नेदुः ८. बजाने लगे ओर 
विश्वावसु ३, विश्वावसु और नतंक्यः दै, नतँकियाँ 
परावसु। ४. परावसु ननृतुः ११. नाचने लगीं 
मृदा॥ १०; आनन्द से 


श्खोकार्थ-गन्धवं शिरोमणि विश्वावसु और पशवसु गान करने लगे । देवताओं, की दुन्दुभिथां बजने 
लगीं और नतँकियाँ आनन्द से वाचने लगीं 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- 


अश्ये 

अपि 

एवम्‌ 
प्रतिदृ्दान 
वायु 
अग्नि 
वरुण 


द्विचत्वारिंशः श्खोकः 


अन्येऽप्येवं प्रतिद्वन्द्रान्वाय्वग्निवरुणादयः । 
सूदयामासुरस्त्रौ पैम गान्केसरिणो यथा ॥४२॥ 


अन्ये अपि एवम्‌ प्रति द्वश्द्वानां वायुअग्निवरण आदयः । 
सुदयामासुः अस्त्रोघेः मृगान्‌ केसरिणः यथा॥ 


दूसरे देवों ने आदयः । ५, आदि 

भी सुदयामासुः १०, वैसे ही भार गिराया 
इसी प्रकार अस्त्रोद्येः ८. अपने अस्त्र-शस्त्रों से 
विपक्षियों को मृगान्‌ १३. हरिनों को मार डालता है 
वायु केसरिणः १२: सिंह 

अग्नि यथा ॥ ११; जेसे 

वरुण 


एलोकार्थ-¬इसी प्रकार वायु, अग्नि, वरुण आदि दूसरे देवों ने भी अपने अन्त्रों-शस्त्रों से विपक्षित्रों 
को वैसे ही मार गिराया जसे सिंह हरिनो को मार डालता है ॥ 


क्षण ११ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
ब्रह्मणा 
प्रेषितः 
देवान्‌ 
देर्वाषः 
नारदः 
नुप । 


पदच्छेद-- 


शन्दाथं-- 
भवद्धि: 
अमृतम्‌ 
प्राप्तम्‌ 
नारायण 
भुज 
आश्रयः 


१. 


Gm ही दी 2८ 


ब्रह्मणा प्रेषितः देवान्‌ देवषि: नारदः नृप। 
वारयामास विबुधान्‌ दृष्ट्वा दानव संक्षयम्‌ ॥ 


ब्रह्मा 
भेजा, 


अष्टमः स्केत्ध: 


त्रिंचत्वारिंशः श्क्ञोकः 
ब्रह्मणा प्रेषितो देवान्देवषिर्नारदो नप । 
वारयामास विबुधान्दृष्ट्वा दानवसंचयम्‌ ॥४१॥ 


जीने 
तब उन्होंने 


देवताओं के पास 


देवषि 
नारद 


राजन्‌ 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! दानवों का नाश होते देखकर ब्रह्माजी ने देवषि नारद को देवताओं के पास 
भेजा । ठब उन्होंने देवताओं को लड़ने से रोक दिया ॥। ,, 


४४ 4० :० कू १८ ०८ 


घारयामास ११. 
विबुधान्‌ १०. 
दृष्ट्वा ४. 
दानव ३. 
संक्षयम्‌ । ३. 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
नारद उवाच--अवद्विरम्टतं प्राप्तं नारायणभुजाश्रयैः । 


[ २२३ 


लड़ने से रोक दिया 
देवताओं को 
देखकर 

दानवों का 

नाश होते 


श्रिया समेधिताः सवं उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 


भवद्भिः अभृतम्‌ प्राप्तम्‌ नारायण भज आश्रय: । 
थिया समेधिताः सर्वे उपारमत विग्रहात्‌ ॥ 


आपने 

अमृत 

प्राप्त किया है 
भगवान्‌ की 
भुजाओं की 
छत्र-छाया में 


थिया ७, 
समेधिताः दै, 
सर्व द. 
उपारमत ११. 
विग्रहात्‌ ॥ १०, 


लक्ष्मी जी ने 
अभिवृद्धि की है 
आप सब की 

बन्द कर दीजिये 
आप युद्ध 


श्लोकार्थ-- भगवान्‌ की भुजाओं की छत्र-छाया में आपने अमृत प्राप्त किया है। लक्ष्मी जी ने काप 
सबको अभिवृद्धि कौ है। आप युद्ध बन्द कर दोजियै ॥ 


२४४ ] श्रीमद्भागवते [ ब० ९१ 


पञ्च चत्वारिंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--संयम्य मन्युसंरम्भं मानयन्तो सुनेवंचः। 
उपगी यमानानुचरैययुः सर्वे ्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद संयम्य मन्यु संरम्भम्‌ मानयन्तः मुनेः वचः । 
उपगोयमान अनुचरः ययुः सर्व त्रिबिष्टपम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

संयम्य ६: शान्त कर लिया उपगीयमान ११. गानकरने लगे 
मन्यु ४; उन्होंने क्रोध के अनुचरेः १०. अनुचर उनका 
संरम्भम्‌ ५; वेग को ययुः दै, चले गये 
मानयम्तः ३. स्वीकार करते हुये सर्वे ७. और सभी 

मुनेः १. मुनि नारद के त्रिविष्टपम्‌ ॥ ८. स्वगेलोक को 
वचः! । २. वचनोंको 


'एलोकाथे -- मुनि नारद के वचनों की स्वीकार करते हुये उन्होंने क्रोध के वेग को शान्त कर लिया । 
ओर सभी स्वगंलोक को चले गये । अनुचर उनका गान करने लगे ॥ 


षटचत्वारिंशः श्तोकः 


येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदानुमतेन ते । 
बलि विपन्नमादाय अर्तं गिरिसुपागमन्‌ ॥४६॥ 


पदच्छेद-- ये अवशिष्टाः रणे नारद अनुमतेन ते। 
बलिम्‌ विपन्नम्‌ आदाय अस्तम्‌ गिरिम्‌ उपागमन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

थे ३. जो दैत्य बलिम्‌ &. बलिको 
अवशिष्टाः ४. बचे विपन्नम्‌ ८. घायल 

रणे २, युद्ध में आदाय १०. लेकर 
तस्मिय १; उस अस्तम्‌ ११. अस्ताचल 
नारद ६, देवषि नारद की गिरिम्‌ १२. पर्वत की ओर 
अनुमतेन ७, सम्मति से उपागमन्‌ ॥ १३. चले गये 
ते। ५ वे सब 


श्लोकार्थ--उस युद्ध में जो दैत्य बचे, वे सब देवष नारद को सम्मति से घायल बलि को लेकर 
अस्ताचल पर्वत की ओर चले गये ॥ 


अ० १६ | अष्टमं: स्कन्घ! [ २२५ 


सप्तचत्वारिंशः श्त्तोकः 
तत्राविनष्टावयवान विद्यमानशिरोधरान्‌ । 
उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ॥४७॥ 


पदच्छेष-- अन्न अविनष्ट अवयवान्‌ बिद्यमान शिरोधरान्‌ । 
उशना जीवयामास संजीबिस्या स्व विद्यया ॥ 


शब्दार्थ-- 

तत्र १; वहाँ पर उशना २ शुक्राचार्य ने 
अविनष्ठ ७. नष्ट नहीं हुये थे जीवयामास ९०. उन्हें जीवित कर दिया 
अवयवान ६, जिनके अंग संजीविन्या ४. संजीविनी 

विद्यमान्‌ हैं. नहीं कटे थे स्घ ३. अपनो 

शिरोषरान्‌ । ८. और जिनके गरदत विद्यया ॥ ५ विद्या से 


एलोकार्थे---वहाँ पर शुक्राचार्य ने अपनी संजीविनी विद्या से जिनके अंग नष्ट नहीं हुये थे और जिनके 
गरदन नहीं कटे थे, उन्हें जीवित कर दिया ॥ 
अष्टचत्वारिंग! श्लोकः 
बलिश्चोशनसा रुएष्ट! एत्यापन्नेन्द्रियस्मृतिः । 
पराजितोऽपि नाखिचअत्लाकतसक्त्वविचच्षणः ॥४८॥ 


पदच्लेंद-- बलिः च उशनसा स्पृष्टः प्रति आपन्न इखिय स्मृति; । 
पराजितः अपि न अखिद्यतू लोकतत्व विचक्षण; ॥ 


शब्दाथं-- 

बलिः ४, बलि की पराजितः ५. वह पराजित होने पर 
च १. और अपि दे भो 

उशनसा २ शुक्राचाये के न १४. नहीं हुआ 

स्पृष्टः ३. चरण का स्पर्श करते हो अखिद्यत्‌ १३. दुःखी 

प्रति आप ७. संचार हो गया लोक १०. संसारके 

इन्त्रिय ५; इन्द्रियों में तत्त्व ११. रहस्यको 

स्मृतिः । ६. चेतना का विचक्षण: १२, जानते के कारण 


एलोकार्थ--ओर शुक्राचाये के चरण का स्पर्श करते ही बलि को इन्द्रियों में चेतना का संचार हो 
गया । वह पराजित होने पर भी संसार के रहस्य को जानने के कारण दुःखी नहीं हुआ ॥ 
श्रीम-द्रागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
देवासुरसंप्राम एकादशः अध्यायः ॥११॥ 
फा०--२६ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
ट्ाददाः अध्याय: 
प्रथमः श्तोकः 
बृषध्वज्ञो निशम्येदं योषिद्रपेण दानवान्‌ । 
मोहयित्वा सुरगणान्हरिः सोममपाययत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद वुषध्वजः निशम्य इदम्‌ योषित्‌ रूपेण दानवान्‌ । 
सोहयित्वा सुरगणान्‌ हरिः सोमम्‌ अपाययत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-— 

वृषध्वज १. शिव जी ने मोहयित्वा 5. मोहित करके 
निशम्य ३. सुनकर कि सुर दै. देव 

इदम्‌ २, यह गणान्‌ १०. गणों को 
योषित्‌ ५, मोहिनी हरिः ४. श्रीहरि ने 
रूपेण ६. रूप बनाकर सोमम्‌ ११. अमृत 
दानवान्‌ । ७, दैत्यों को अपाययत्‌ ॥ १२. पिला दिया 


इजोकार्थ--शिवजी ने यह सुनकर कि श्री हरि ने मोहिनी रूप बना कर दंत्यों को मोहित करके देव 
गणों को अमत पिला दिया ॥ 


हिती यः श्लोकः 


वृषमारुह्य गिरिशः सर्वभूतगणेव तः । 
सह देव्या ययो द्रष्डु' यत्रास्ते मधुसूदन! ॥२॥ 
पदच्छेद-- वृषम्‌ आव्ह्य गिरिशः सर्वभूत गणेः वृतः। 
सह देव्या ययो द्रटुष्म्‌ यत्र आस्ते मधुसुदन: ॥ 


शब्दार्थ 

वुषम्‌ ३. बैल पर सह ३. साथ 

भारुह्य ४. सवार होकर देव्या १. तब सतीदेवी के 
गिरिशः ५, भगवान्‌ शङ्कुर ययो ११, वहाँ गये 

सवं ६. समस्त द्रष्टुम्‌ १०. उन्हें देखने के लिये 
सुत ७, भूत यत्र १२. जहाँ 

गणः ८. गणोंसे आस्ते १४. निवास करते हैं 

वृतः । &- धिरे हुये मधुसुदनः॥ १३; भगवान्‌ मधुसूदन 


श्लोकाथे--तब सती देवी के साथ बैल पर सवार होकर भगवान्‌ शङ्कर समस्त भूत गणों से घिरे 
हुये उन्हें देखने के लिये वहाँ गये जहाँ भगवान्‌ मधुसूदन नित्रास करते हैं ॥ 


° १२ | अष्टमः स्कन्धः [२२७ 


तृतीयः श्व्तोकः 
समाजितो भगवता सादर सोमया भव! । 
सूपविष्ट उवाचेदं प्रतिपूजय स्मयन्हरिम्‌ ॥३॥ 


पदच्छेद-- सभाजितः भगवता सादरम्‌ सोमया भवः। 
सुपविष्टः उवाच इदम्‌ प्रतिपुज्य स्मरन्‌ हरिम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

सभाजितः ५. सत्कार किया सुपविष्टः ६. सुखपूर्वक बैठकर 
भगवता १. भगवान्‌ श्री हरि ने उवाच ११, कहा 

सादरम्‌ ६१, आदरपूर्वक इदम्‌ १०, कहा 

सोमया ३. उमा सहित प्रतिपुज्य ८. सम्मान करके 

भवः। ४, शिवजी का स्मयन्‌ & मुस्कराते हुये 


हरिम्‌ ॥ ७, उन्होंने भी श्रीहरि का 
एलोकाथं--भगवान श्री हरि ने आदर पूर्वक उमा सहित शिवजी का सत्कार किया। सुख 
पूर्वक बेठकर उन्होंने भी श्री हरि का सम्मान करके मुसकराते हुये ऐसा कहा ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


श्रीमहादेव उवाच-देवदेव जगदूव्यापिञ्जगदीश जगन्मय । 
सर्वेषामपि भावानां त्वमात्मा हेतुरीश्वरः ॥४॥ 


पदच्छेद-- देवदेव जगत्‌ व्यापिन्‌ जगदीश जगस्मय । 
सर्वेबाम्‌ अपि भावानाम्‌ त्वम्‌ आत्मा हेतुः ईश्वरः ॥ 


घब्दार्थ-- 

देवदेव १. हे देवों के आराध्य देव! अपि १२, भी हैं 

जगत्‌ १. आप विश्व- भावानाम्‌ ७. चराचर पदार्थों के 
ब्यापिन ३. व्यापी त्वम्‌ ८. आप ही 

जगदीश ४. जगदीश्वर एवम्‌ आत्मा ११ आत्मा 

जगन्मय । ५. जगत्स्वरूप हैं हेतः 8. मूल कारण 
स्वेषाम्‌ ६. समस्त ईश्वरः ॥ १०. ईश्वर और 


इल्लोकार्थ-- हे देवों के आराध्य देव ! आप विश्व व्यापी जगदीश्वर एवम्‌ जगत्‌ स्वरूप हैं। समस्त 
चराचर पदार्थों के आप ही मूल कारण ईश्वर और आत्मा भौ हैं 


२२५ ] 


श्रीमद्भागवते 


[ भ० १२ 


आष्यन्तावस्य 


पञ्चमः श्लोकः 


न्मध्यमिदसन्यदहं बहि! । 


यतोऽव्ययस्य नैतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिदू भवान्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- आदि अन्तो अस्य यत्‌ मध्यम इदम्‌ अन्यत्‌ अहम्‌ बहिः । 
यतः अध्ययस्य न एतानि तत्‌ सत्यम्‌ ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

आदि अन्तौ २. 
अस्य १. 
यत्‌ ४? 
मध्यम्‌ ३. 
इदम्‌ ५. 
अध्यत्‌ ६ 
अहम्‌ ७; 
बहिः । ऽ, 


आदि-अन्त और 
इस जगत्‌ के 

जिन आपसे होते हैं 
मध्य 

फिर भो यें 

भिन्न हैं ओर 
आत्मतत्त्व भी 
भिन्न ही है 


यतः 
अव्यथस्थ १० भव्यय आत्मतत्व में; 
न एतानि ११. ये भेद नहीं है 

- तत्‌ 

सत्यम्‌ 
ब्रह्मा 
चित्त 
भवान्‌ ॥ १२. आप 


६. क्योंकि 


१३, ऐसे 

१५. सत्य 

१६, ब्रह्म तत्त्व हैं 
१४. चिन्मात्र 


एलोकार्थे--इस जगत्‌ के आदि-अन्त और मध्य जिन आपसे होते हैं। फिर भी वे भिन्न हैं। और 
आत्म तत्त्व भी भिन्न हो है। क्योंकि अव्यय आत्म तत्व में ये भेद नहीं हैं आप ऐसे 


(चन्मात्र सत्य ब्रह्म तत्त्व हैं ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
तघैव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । 


विख्ज्योभयतः सङ्घ सुनयः ससुपासते ॥६॥ 


तब एव चरण अम्भोजम्‌ भेयस्कामाः निराशिषः । 
विसृज्य उभयतः सङ्गम्‌ मुनयः समुपासते॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
तव एव 
चरण 
अस्भोजम्‌ 
श्रेयस्कामा: 
निराशिषः। 


२. 


७ 
८. 
रद 
१ 


आपके ही 

चरण 

कमलों की 

आत्मकल्याण चाहने वाले 
निष्काम 


विसुज्य ६. छोड़कर 
उभयतः ४, दोनों लोकों को 
सङ्गम्‌ ५. आसक्ति 
सुनयः ३. मुनि जन 


समुपासते ॥ १०. आराधना करते हैं 


इलोकार्थे--आतम कल्याण चाहने वाले निष्क्राम मुनिजन दोनों लोकों की आसक्ति छोड़कर आपके 


ही चरण कमलो की आराधना करते हैं ॥ 


ह० १९ ] अष्टम! स्कन्ध) 


सप्तमः श्लोकः 


[ २२९ 


त्वं ब्रह्म पूणंमम्टतं विशुणं विशाकमानन्दमात्रमबिकारमनन्यदन्यत्‌ । 


विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसं यमानामात्मेशवरश्च तदपेचतयानपेचः ॥७॥ 


पदच्छेंद--त्वम्‌ ब्रह्मा पुर्णम्‌ अमृतम्‌ विगुणम्‌ विशोकम्‌ आनन्द मात्रम्‌ अविकारम्‌ अनन्यत्‌ अन्यत्‌ । 


विश्वस्य हेतुः उदयस्थिति संयमानाम्‌ आत्मा ईश्वरः च तत्‌ अपेक्षतया अनपेक्षः ॥ 


शन्दाथं-- 

त्वम्‌ १ आप विश्वस्य 
हा ७; ब्रह्म हैं हेतुः 
पूर्णम्‌ ६. पूर्ण उदयस्थिति 
अमृतम्‌ २, अमृत स्वरूप संयमानाम्‌ 
विगुणम्‌ ३. निर्मण आत्मा) 


विशोकम्‌ आनन्द ४. शोक रहित केवल आनन्द ईश्वरः 


मात्रम्‌ अविकारम्‌ ५; स्वरूप निविकार च तत्‌ 
अनभ्यत्‌ ८; जगत्‌ आप में है, पर अपेक्षतया 
अन्यत्‌ रै. आप जगत्‌ से भिन्न हैं अनपेक्षः ॥ 


१०. 


१३. 


आप विश्व की 
मूल कारण हैं 
उत्पत्ति-स्थिति और 
प्रलय के 

उनका स्वरूप तथा 
स्वामी है, किन्तु 
और जीवों कौ 
अपेक्षा से 


स्वयं अपेक्षा रहित हैं 


एलोकार्थ--आप अमृत स्वरूप, निर्गुण, शोक रहित, केवल आनन्द स्वरूप, निविकार, पुणं ब्रह्म हैं। 


जगत्‌ आप में है पर आप जगत्‌ से भिन्न हैं! आप विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय 
के मूल कारण हैं । और जीवों की अपेक्षा से -उनका स्वरूप तथा स्वामी हैं । किन्तु स्वयं 


अपेक्षा रहित है ॥ 


२३० ] 


श्रीमद्भागवते 


[ ष० १२ 


अष्टमः श्लोकः 


एकस्त्वमेव सदसद्‌ इूयमद्वयं च स्वर्ण कृताकूतमिवेह न वस्तुभेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जनेविहितो विकल्पो यस्माद्‌ शुणेव्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥८!| 


पदख्छेद-- एकः त्वमेव सद असत्‌ द्वयम्‌ भट्टयम्‌ च स्वणंम्‌ कृत अकृतम्‌ इव इह न वस्तु भेदः । 
अज्ञानतः त्वयि जनेः विहितः विकल्पः यस्मात्‌ गुणेः व्यतिकरः निरुपाधिकस्य ॥। 


शब्दार्थ-- 
एकः त्वम्‌ 
एव सद्‌ 
असद्‌ इषम्‌ 


अद्दयस्‌ 


अकृतम्‌ इव 


इह न 


१०, 


एक आप 

हो कायें 
कारण हेत 
अद्वेत हैं 

भौर 
आभूषणों और 


बने हुये 


मूल स्वर्ण के समान 


आप में नहीं हैं 


वस्तुमेदः । 


अज्ञानतः 


त्वयि जनेः 


विहितः 
विकल्पः, 
यस्मात्‌ 


गुणः 


व्यतिकरः 


१५. 


निरुपाधिकस्य ॥ १६, 


कोई तात्त्विक भेद 

अज्ञान के कारण 

आप में लोगों ने 

कल्पित कर लिये हैं 

भेद 

क्योंकि आपके 

गुणों के कारण 

भेद को प्रतोति हो रही है 


उपाधि रहित होने पर भो 


एलोकार्थ--एक आप ही कार्ये, कारण, देत और अद्वैत हैं। बने हुये आभूषणों और मुल स्वणं के 


समान कोई तात्त्विक भेद आप में नहीं है । अज्ञान के कारण आप में लोगों ने भेद कल्पित 
कर लिये हैं । क्योंकि आपके उपाधि रहित होने पर भी गुणों के कारण भेद की प्रतोति 
हो रही है ॥ 


७ 


अं० १२ ] अष्टम! श्कन्य! [२३१ 


नवमः शोकः 
त्वां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेके एके परं सदसतो! पुरुषं परेशम्‌ । 
अन्पेऽवयन्ति नवशक्तियुतं पर त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद— त्वाम्‌ ब्रह्म केचित्‌ अवयन्ति उत धर्मम्‌ एके परम्‌ सत्‌-असतोः पुरुषम्‌ परेशम्‌ । 
अन्ये अवयम्ति नवशक्ति युतम्‌ परम्‌ त्वाम्‌ केचित्‌ महापुरुषम्‌ अव्ययम्‌ आत्मतन्त्रम्‌ ॥ 


शब्दाथँ-- 

त्वाम्‌ ब्रह्म २. आपको ब्रह्म अस्ये १०. अन्य कुछ लोग 

केचित्‌ १. कुछ लोग अवयन्ति १४. मानते हैं 

अवथन्ति उत ३. समझते हैं तो नवशक्ति १२, विमलादि नोशक्तियों से 
धमंम्‌ ५, धर्मं और युतम्‌ परम्‌ १३. युक्त परम पुरुष 

एके ४, कुछ लोय त्वाम्‌ ११. आपको 

एके ६ अन्य कुछ लोग केचित्‌ १५. अन्य कुछ लोग 

परम्‌ ८. परे महापुरुषम्‌ १५. पुरुष विशेष मानते हैं 
सत्‌-असतोः ७. सत्‌ ओर भसत्‌ से अध्य प्रम्‌ १६. आपको अविनाशी 
पुरुषम्‌ परेशम्‌ । 8. परम पुरुष मानते हैं आत्मतन्त्रम्‌ ॥ १७. परम स्वतन्त्र 


श्लोकाथ--कुड लोग आपको ब्रह्म समझते हैं तो कुछ लोग धमं ओर अन्य कुछ लोग सत्‌ असत्‌ 
से परे परम पुरुष मानते हैं । अन्य कुछ लोग आपको विमलादि नोशक्तियों से युक्त परम 
पुरुष मानते हैं । अन्य कुछ लोग आपको अविनाशी परम स्त्रतन्त्र पुरुष विशेष मानते हैं।। 


३३२ ] 


श्री मद्भागवते 


दशमः श्त्तोक। 


[न० १३ 


नाहं परायुऋ षयो न मरीचिमुख्या जनन्ति यद्विरचितं खलु सत्त्वसर्गाः । 
यन्मायय। सुषितचेतस हैश देत्यमर्त्यादयः किलुत शश्वदभद्रवृत्ताः ।।१०॥ 


पदच्छेद न अहम्‌ परायुः ऋषयः न मरोचि मुह्याः जानन्ति यत्‌ विरचितम्‌ खलु सत्त्वसर्गाः । 
यत्‌ मायया मुषितचेतसः ईश दत्य सत्यं आदयः किमुत शश्वद्‌ अभद्र वृत्ताः॥ 


शब्दार्थ 

न अहम्‌ ३. 
परायुः ४. 
ऋष पः ६ 
न दै. 


मरीचि मुख्याः ५. 
जानन्ति १०. 
यत्‌ विरचितम्‌ ७. 
खलु २. 


£] 


सत्त्वसर्गाः। ८. 


न में यत्‌ मायया 
ब्रह्म ओर मुषित चेतसः 
ऋषिगण ईश 

रहस्य तक नहीं दत्य मत्यं 
मरीचि भादि आदयः 
जानते हैं फिर किमुत 


आपके द्वारा निमित शश्वद 
निश्चित ही अभद्र 


आपकी रजोगुणी सृष्टिका वृत्ताः ॥ 


१४. 


११. 


१२, 


१३. 


आपको माया के द्वारा 
चुराये गये चित्त वाले 
है प्रभो ! 


दैत्यों ओर मनुष्यों 


. भआादिकोतो 


गिनतो ही क्या है 
निरभ्तर 
रजोगुणी भौर तमोगुणी 


कमें करने वाले 


श्लोकार्थ - है प्रभो ! निश्चित हो न मैं, ब्रह्मा ओर मरीचि आदि ऋषिगण आपके द्वारा निमित 
आपकी रजोगुणी सृष्टि का रहस्य तक नहीं जानते हैं। फिर निरन्तर रजोगुणी ओर 
तमोगुणी कमे करने वाले आपकी माया के द्वारा चुराथे गये चित्त वाले दैत्यों और मनुष्यों 
आदि की तो गिनती ही क्या है ॥ 


अ० १२ ] अंष्टमः स्कन्धः [ २३३ 
एकादशः श्लोकः 


स त्वं समीहितमदः स्थितिजन्मनाशं भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोचो। 


वायुर्यथा विशति खं च चराचराख्यं सर्वं तदात्मकतयावगमोऽवरुन्त्से ॥११॥ 
पदच्छद- सः त्वम्‌ समीहितम्‌ अदः स्थिति जन्म नाशम्‌ भूत ईहितम्‌ च जगतः भव बग्धमोक्षो । 
वायुः यथा विशति खम्‌ च चर अचर आण्यम्‌ सवं तत्‌ आत्मकतया अवगमः अवरुन्त्से ॥ 


शब्दार्थे--- 


सः त्वम्‌ १; हे प्रभो ! भाप वाथुः यथा ११. वायु जैसे 

समीहितम्‌ अदः २. अपने द्वारा रचित इस विशति १३. प्रवेश करता है वैसे ही 

स्थिति, जन्म ४. स्थिति-उत्पत्ति खम्‌ १२. आकाश में 

नाशम्‌ ६. नाश तथा च १०. ओर 

भूत ईहितम्‌ ७. प्राणियों के कमें तथा चर-अचर १६, चर-अचर 

च ५. और आश्यम्‌ सवम्‌ १७, नामक इस सबको 

जगतः ३, संसार को तत्‌ आत्मकतया १४. जगत्‌ स्वरूप होने तथा 

भवबन्ध ८. संसार के बन्धन और अवगमः १५. ज्ञान स्वरूप होने के कारण आप 
मोक्षी । दे मोक्ष को जानते हैं अवरुनत्से १८ जानते हो। 


एलोकार्थ--हे प्रभो! आप अपने द्वारा रचित इस संसार को स्थिति-उत्पत्ति, नाश, 
प्राणियों के कर्म, संसार के बन्धन ओर मोक्ष को जानते हैं। और वायु जैसे आकाश 
में प्रवेश करता है । वैसे ही जगत्‌ स्वरूप होने तथा ज्ञान स्वरूप होने के कारण आप 
चर-अचर नामक इस सव को जानते है ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
अवतारा मया इष्टा रममाणस्य ते गुण! । 
सोऽहं तद्‌ द्रष्टुमिच्छामि यत्‌ ते योषिद्वपुश्च॒ तम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद अवताराः मया दुष्टाः रममाणस्य ते गुणेः। 
सः अहम्‌ तत्‌ द्रष्टुम्‌ इच्छामि थत्‌ ते योषित्‌ वपुधृतंम्‌ ॥ 


शाब्दं 

अवताराः ४. अवतारोंको तत्‌ द. आपके उस रूप को 
मया ५. मैंने द्रष्टुम्‌ १०. देखना 

द्ष्टाः ६. देखा है इच्छामि ११. चाहता हूँ 
रममाणस्य २. रमण करते हुये यत्‌ १२. जिसे 

ते ३. आपके द्वारा धारण किये ते १३. आपने 

गुणेः । १. गुणों में योषित्‌ १४. स्त्री 

सः ७. सो वपुः १५. ख्प में 


८. मैं घतम्‌ ॥ १६. धारण किया है 


अहम्‌ ५ 
श्लोकार्थ--गुणों में रमण करते हुये आपके द्वारा धारण किये अवतारों को मैंने देखा है । सो मैं 
आपके उस रूप को देखना चाहता हुं। जिसे आपने स्त्री रूप में धारण किया था। 


फा०--३० 


२३४ ] श्रीमद्‌भागवते 


[ ब० १२ 
त्रयोदशः श्त्तोकः 

येन सम्मोहिता दैत्याः पायिताञ्चाम्त सुरा! । 

तदूदिहक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः॥१३॥ 
पदच्छेद येन सम्मोहिताः देत्याः पायिताः च अभृतम्‌ सुराः । 

तत्‌ दिदृक्षवः आयाताः परम्‌ - कोतुहलम्‌ हि नः॥ 

शब्दार्थ-- 
येन २. जिससे तत्‌ ८. उसोको 
सम्मोहिताः ४. मोहित करके दिदृक्षवः ८. देखने के लिये 
देत्याः ३. देत्यो को भायाताः १०. हम आये हैं क्योंकि 
पायिताः ७, पिलाया परम्‌ १३, अत्यधिक 
च्च १. और कोतुहलम्‌ १४. कौतूहल है 
भपृतम्‌ ६. अमृत हि १२. निश्‍चित ही 
सुराः। ५. आपने देवों को न; ॥ ११. हमारे मन में 


एलोकाथे--और जिससे देत्यो को मोहित करके आपने देवों को अमृत पिलाया, उसो को देखने के 
लिये हम भाथे हैं। क्योंकि हमारे मन में निश्चित ही अत्यधिक कौतुहल है ॥ 
र्‌ 
चतुदशः श्लो कः 
एवमभ्यर्थितो विष्णुर्भगवान्‌ शूलपाणिना । 


प्रहस्य आवगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ॥१४॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ अस्वथितः विष्णः भगवान्‌ शुलपाणिना । 
प्रहस्य भाव गम्भोरम्‌ गिरिशम्‌ प्रत्यभाषत ॥ 


शब्दार्थ--- 

एवम ४, इस प्रकार प्रहस्य ८ हंसकर 
अभ्याथतः ४. प्रार्थना की तो वे भाव ७; भाव से 
विष्णुः ३. विष्णु भगवान्‌ से गम्भीरम्‌ ६, गम्भीर 
भगवान्‌ १. जब भगवान्‌ गिरिशम्‌ 5. शङ्करजोसे 
शूलपाणिना। २. शङ्कुर ने प्रत्यभाषत ॥ १०. बोले 


स्लोकार्थ-- जब भगवान्‌ शङ्कर ने विष्णु भगवान्‌ से इस प्रकार प्रार्थना की तो वे गम्भीर भाव से 
हंसकर शङ्कर जी से बोले॥ 


अ० १२ ] अष्टमः स्कखः [ २३५ 


पञ्चदशः श्लोकः 


कोतूहलाय देत्यानां योषिडेषो मया कुतः । 
पश्यता खुरकार्घाणि गते पीयूषभाजने ॥१५॥ 
पदच्छेद कोतुहलाय देत्यानाम्‌ योषित्‌ वेषः मया कृतः । 
वश्यता सुर कार्याणि गते पीयूष भाजने॥ 


शब्दार्थं 

कौतूहलाय ०, कोतूहल के लिये ही पश्यता ६, देखते हुये 
देत्यानाम्‌ ७. देत्योंके सुर ४. देव 
योषित्‌ १०, स्त्रो का कार्याणि ४. कार्यको 
वेषः ११. रूप गते ३. विषयक 
मया & मैंने पीयुष १. अमृत 
कृतः । १२, धारण किया था भाजने ॥ २, कलश 


इलोकार्थ-अमृत कलश विषयक देव कायं को देखते हुये दैत्यों के कौतुहल के लिये ही मैंने स्त्री 
का रूप धारण किया था ॥ 


षोडशः श्लोकः 


तत्तेऽहं दर्शयिष्यामि दिइच्तोः सुरसत्तम । 

कामिनां बहु मन्तव्य संकल्पप्रभवोदयम्‌ ।।१६॥ 
पदच्छेद तत्‌ ते अहम्‌ दशंयित्वा दिदृक्षोः सुरसत्तम । 
कामिनाम्‌ बहु मन्तब्यम्‌ सङ्कल्प प्रभव उदयम्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

तत्‌ २. वह रूप कामिनाम्‌ ७. जोकामियोंका 

ते ५. आपको बहु ८. अत्यन्त 
अहम्‌ ३. मैं सन्तव्यम्‌ टै, आदरणीय है (क्योंकि) 
दर्शयित्वा ६. दिखाऊंगा सङ्कल्प १०. काम 

दिढ्क्षोः ४, देखने को इच्छा वाले प्रभव ११. भावको 

सुरसत्तम। १. हे देव शिरोमणे ! उदयम्‌ ॥ १२, उत्तेड्त करने वाला है 


एलोकार्थ--हे देव शिरोमणे ! वह सब मैं देखने की इच्छा वाले आपको दिखाऊंगा। जो कामियों का 
अत्यन्त आदरणीय है । क्योंकि काम-भाव को उत्तेजित करने वाला है । 


२३६ ] श्रीमद्भागवते [ ष० १९ 


सप्तदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच --इति ब्र॒ुवाणो भगवांस्तत्रेवान्तरघीयत । 


सर्वतश्वारयंश्रक्तुमंव आस्ते सहोमया ॥१७॥ 


पदच्छेद-- इति ब्रुवाणः भगवान्‌ तत्र एव अन्तरधोयत । 
सर्वतः चारयन्‌ चक्षः भवः आस्ते सह उमया ॥ 


शब्दार्थ 

इति १, ऐसा चारयन्‌ ११, दौडाते हुये 
ब्रुवाणः २; कहते हुये चक्षुः १०. दृष्टि 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ विष्णु भवः ८. भगवान्‌ शङ्कर 
तत्र एव ४, वहीं आस्ते १२. वहीं बैठे रहे 
अम्तरधीयत । ५. अन्तर्ध्यान हो गये सह ७. साथ 

सर्वतः ८, सब भोर उमपा ॥ ६, तबसतोजीके 


श्लोकाथं--एऐसा कहते हुये भगवान्‌ शङ्कर वहीं अन्तर्धान हो गये। तब सती जी के साथ भगवान्‌ 
शद्धुर सब ओर दृष्टि दौड़ाते हुये वहीं बेठे रहे । 


अष्टादशः श्तोकः 
ततो ददर्शोपवने वरस्त्रियं विचित्रपुष्पारणपर्लवद्रु मे । 


विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसद्‌ दुकूलपर्थस्तनितस्वमेखलाम्‌ ॥ १८॥ 


पदच्छेद- ततः ददर्शं उपवने वरस्त्रियम्‌ विचित्र पुष्प अरुण पल्लव द्रुमे । 
विक्वोडतों कन्दुक लोलया लसत्‌ दुकूल पर्यस्त नितम्ब मेखलाम्‌ ॥ 


शव्दार्थ— 

त्तः १. तत्पश्चात्‌ उन्होंने विक्रीडति ११, खेल रही थी और 
ददश ८. देखा कन्दुक १०. गेंद से 

उपवने ६. उपवन में लीलया द, जो लीला पुर्वक 
वरस्त्रियम्‌ ७. एक सुन्दर स्त्री को लसत्‌ १६. सुशोभित हो रहो थी 
विचित्र २. नाना प्रकार के दुकूल १२. जिसके रेशमी साडी से 
पुष्प अरुण २. पुष्पों और लाल-लाल पर्यस्त ९३. युक्त 

पल्लव ४. पल्लवों वाले नितम्ब १४, नितम्बों पर 

दुमे । ५; वृक्षों से युक्त मेखलाम्‌ ॥ १५. करघनी 


एलोकार्थ--ततपश्चात्‌ उन्होने नाना प्रकार के पुष्पों और लाल-लाल पल्लवों वाले वृक्षों से युक्त 
उपवन में एक सुन्दर स्त्री को देखा, जो लीलापूर्वक गेंद से खेल रही थो और जिसके 
रेशमी साड़ी से युक्त नितम्बों पर करधनी सुशोभित हो रही थी ॥ 


क १९ ] अष्टमः स्कन्धः [ २१७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
आवतेनो दूर्तनकर्पितस्तनप्रक्रुष्टहारोरुभरै? पदे पदे। 
प्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्‌ पदप्रताल नयतीं ततस्ततः ॥१६॥ 


पदच्छेद- आवतन उद्ठतंत कम्पित स्तन प्रकृष्ट हार उरुभरः पदेपदे । 
प्रसज्य मानाम्‌ इव मध्यतः चलत्‌ पद प्रवालम्‌ नयतीम्‌ ततः ततः ॥ 


शब्दार्थ 

आबर्तन २. पकड़ने से प्रभज्यमानाम्‌ ११. टूठतो-टूटती 
उदुर्तन १. गेंद उछालने और इव १२. सी लगती थो। वह 
कम्पित ३. हिलते हुये मध्यतः दे. उसकी कमर 

स्तन ४. स्तनों और चलत्‌ द चलत ये 

प्रकृष्ट ५, बड़े पद १४, चरणं 

हार, ६. हारके प्रवालम्‌ १३. पल्लव के समान 
उरुभरः ७. अत्यन्त भार के कारण नयतीम्‌ १६. चल रही थी 
पदे-पदे। १०. पग-पग पर ततः वत; ॥ १९. इधर-उधर 


शलोकार्थ--गेंद उछालने और पकड़ने घे हिलते हुये स्तनों ओर बड़े हार के अत्यन्त भार के कारण 
चलते हुये उसकी कमर पग-पग पर टूटती-टूटती सो लगती थी। वह लाल पल्लव के 
समान चरणों से इधर-उधर चल रही थो । 


विंशः श्तोकः 
दिक्तु अश्रमत्कन्दुकचापलैभ श॑ प्रोद्विग्नतारायतलोललोचनाम । 


स्वकर्णविभ्राजितकुरडलोल्लसत्‌ कपोलनीलालकम ण्डिताननाम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद- दिक्षु ञ्मत्‌ कन्दुक चापले; भृशम्‌ प्रोद्विग्न तारा आयतलोल लोचनाम्‌ । 
स्वकरणे वि भ्राजित कुण्डल उल्लसत्‌ कपोलनोल अलक मण्डित आननाम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- ओ में हि न 

दिक्षु १. दिशाओं में स्वकणं १०. अपने कानों में धारण किये 
अमत्‌ २, जाते हुये विभ्राजित १०. बड़ा सुन्दर था 

कन्दुक ३. गेंद की कुण्डलः १२. कुण्डलो से युक्त 

चापले; ४. चंचलता के कारण उल्लसत्‌ ११. हिलते हुये 

सृशम्‌ ८. अत्यन्त कपोल १३. उसके गालों पर आई हुई 
प्रोद्िंन ॐ. चंचल हो उठते थे नील १४. काली 

तारा ७. तारे अलक १५. घुंघराली लटों से 
आयतलोल ५. उपके चोडे और लाल रंग के मण्डित १६. सुशोभित 

लोचनाम्‌ । ६. नेत्रों में स्थित आननाम्‌ ॥ १७. उसका मुख 


इलोकार्थ--दिशाओं में जाते हुये गेंद की चंचलता के कारण उसके चोड़े भौर लाल रंग के नेत्रो में 
स्थित तारे अत्यन्त चंचल हो उठते थे । अपने कानों में धारण किये. हिलते हुये कुण्डलों 
से युक्त उसके गालों पर आई हुई कालो घुंघराली लटो से सुशोभित उसका मुख बड़ा 
सुन्दर था ॥। 


३३८ | श्रीमद्भागवते [ ब० १२ 


एकविंशः श्लोकः 
श्लथद्‌ दुकूलं कबरीं च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्गुना । 
विनिघ्नतीमन्यकरेण कन्दुक विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ।।२१॥ 
पदच्छेद- श्लथद्‌ दुकूलम्‌ कबरोम्‌ च अिच्त्रुताम्‌ सन्नह्मतोम्‌ वामकरेण वल्गुना । 
विनिघ्नतीम्‌ अन्यकरेण कन्दुकम्‌ विमोहयन्तीम्‌ जगत्‌ आत्म मायया॥ 


शब्दार्थ 

श्लथद्‌ १. खुली हुई बिनिघ्नतीम्‌ १०. उछालती हुई 
दुकूलम्‌ २; साड़ी अन्यकरेण ८, दाहिने हाथ से 
कबरीम्‌ ४. वेणी को कन्दुकम्‌ ५, गेंद को 

च विच्युताम्‌ ३. ओर खुलती हुई विमोहयन्तोम्‌ १४. मोहित कर रही थी 
सन्नद्मतीम्‌ ७. सम्हाल रही थी (तथा) जगत्‌ ११. वह समस्त जगत्‌ को 
वामकरेण ६, बायें हाथ से आत्म १२. अपनी 

बह्गुना। ५. अत्यन्त सुकुमार मायया ॥ १३. मायासे 


एलोकार्थ- वह खुली हुई साड़ी और खुनती हुई वेणी को अत्यन्त सुकुमार बायें हाथ से सम्हाल 
रहो थी। दाहिने हाथ से गद उछानती हुई वह समस्त जगत्‌ को अपनी माथा से 
मोहित कर रही थी । 


द्वाविंशः श्लोकः 
तां वीचय देव इति कन्दुकलीलपेषदू ब्रीडास्फुटस्मिलबिस्रष्टकटाच घुष्टः । 


स्त्रीप्रेचणप्रतिसमीचणविहलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्व (णांश्च वेद ॥२२॥ 
पदच्छेद-ताम्‌ वीक्ष्य देव इति कन्डुकलोलया ईषत्‌ व्रोडास्फुटस्मितविसुष्टकटाक्ष मुष्टः । 
त्रीप्रक्षण प्रत समोक्षणविद्वल आत्मा न आत्मानम्‌ अन्तिके उमाम्‌ स्वगणान्‌ च वेद ॥ 


शब्दार्थ 

ताम्‌ ३. उसने मुष्टः । १०. चुरा लिया 

घीक्षेय है. देखकर (उनका मन) स्त्रीप्रेक्षण ११. मोहिनी को निहारने और 
देव ८. भगवान्‌ शिवजो को प्रति समोक्षण १२, उकक्रेदेखनेसे 

इति कन्दुक १. इस प्रकार कन्दुक विह्वल आत्मा १३, विह्वल हुये मनवात्रे शिवजी 
लीलया २. क्रीडा करती हुई न आत्मानम्‌ १४. ततोस्वयंको 

ईषत्‌ व्रीडास्फुट ४. तनिक सलज्जभाव से अन्तिकम्‌ १५. न पास बैठी सती जी को 
स्मित ५. मुमकरा कर ध्वगणान्‌ १७, न अपने गणों को ही 
विसुष्ट ७, नितवन से च १६. और 

कटाक्ष ६. तिरछी वेद ॥ १८; जान सके 


श्लोकार्थं--इस प्रकार कन्दुरु क्रीडा करती हुई उसने तनिक सलज्ज भाव से मुपकराकर तिरछी 
चितवन से भगवान शिवजी को देखकर उनका मन चुरा लिया । मोहिनी को निहारने 
और उसके देखने से विह्वल हुये मन वाले शिवजी न तो स्वयं को, न पास बैठी सती को 
अर न अपने गणों को ही जान सके ॥ 


में० १२ | नंष्टम; स्कन्षः [ ११६ 
अयोविंशः श्लोकः 


तस्था? कराग्रात्‌ स तु कन्दुक! यदा गतो विदूरं तमनुव्रजत्स्रियाः । 

वासः ससूत्रं लघु मारुतोऽहरद्‌ भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥२३॥ 
पदच्छेद तस्याः कराग्रात्‌ सः तु कन्दुः यदा गतः विदुःम्‌ तन्‌ अदुव्रजतृस्त्रियाः । 
वासः ससुत्रम्‌ लघु मरुतः अहरत्‌ भवस्य देवस्य किल अनुपश्यतः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्याः १. उस मोहिनी के बासः १७. साड़ी 

कराग्रात्‌ २. हाथसे ससुत्रम्‌ १५. करघनी सहित उसकी 
सः तु कन्दुकः ३. वह पेद लघु १६. झीनी 

यदा ४. जब उछल कर मरुतः १४. वायुने 

गतः ६. चली गई तो अहरत्‌ १६. ऊपर उठा दी 
विदूरम्‌ ३. दुर भवस्य १२. शङ्कुर जी के 

तम्‌ ८. उसका देवस्य १३. भगवान्‌ 

अनुव्रजत्‌ दैः पीछा करनेलगो किल १० तब निश्चय ही 
स्त्रियाः । ७. वह स्त्री भी भनुपश्यतः ॥ १३. देवते-देखते 


एलोकार्थ--मोहिनी के हाथ से वह गेंद जब उछलकर दूर चली गई तो वह स्त्री भी उसका पोछा 
करने लगी । तब निश्चय ही भगवान्‌ शङ्कर जी के देखते-देखते वायु ने करधनी सहित 


उसकी झीनी साड़ी ऊपर उठा दो ।। 
चतुविं 
वेशः श्लोकः 
एवं तां रूचिरापाङ्ीं दशनीयां मनोरमाम्‌। 
इष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रे विषज्जन्त्यां भबः किल ॥२३।। 
पदच्छेद एवम्‌ ताम्‌ रुचिर अपाद्कीम्‌ दशंनोयास्‌ मनोरमाम्‌ । 
दुष्ट्वा तस्याम्‌ मनः चके दिषज्जस्त्याम भवः किल॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार दृष्ट्वा ७, देखकर 

ताम्‌ ६. उसस्त्रीको तस्याम्‌ १२, उसके प्रति खिच 

रुचिर २. रुचिकर मनः १०; मन 

अपाङ्कीम्‌ ३; अङ्ग-प्रत्यङ्ग वाली चक्रे १३. गया 

दर्शनोयाम्‌ ४, अति सुन्दर विषज्जन्त्याम्‌ ११. आसक्त प्रतीत होती हुई 

सनोरमाम्‌ ५. मनोरमा भवः $. भगवान्‌ शिवजी का 
किल ॥ ६, निश्चय ही 


शचोकार्थ--इस प्रकार रुचिकर अङ्ग-प्रत्यङ्ग वाली अति सुन्दर मनोरमा उस स्त्री को देखकर 
निश्चय ही भगवान्‌ शिव जी का मन आसक्त प्रतीत होता हुआ उसके प्रति खिच गया ॥ 


२४० ] श्रीमद्भागवते 


पञ्चविंशः श्लोकः 
तयापहृतविज्ञानर्तत्कुतस्मरविह्वल्ः | 


भवान्या अपि पश्यन्त्या गलहीस्तत्पदं ययौ ॥२९५॥ 
पदच्छेद-- तया अपहृत विज्ञान: तत्‌ कृत स्मर विह्वलः । 
भवाश्याः अपि पश्यन्त्याः गतह्लीः तत्पदम्‌ ययो ॥ 


शब्दार्थ 

तया १, उसने (शिवजी का) भवान्याः ८. भवानी के 
अपहृत ३ छीन लिया अपि १०; भी 

विज्ञानः २. विवेक पश्यन्त्याः रद, देखने पर 

तत्‌ ४. वे उसके गत १२. छोड्कर 

कृत ५. हाव-भाव से - हीः ११, लज्जा 

स्मर ६. कामातुर होकर तत्पदम्‌ १३. उसके पीछे-पीछे 


बिह्वलः। ७ विह्वल हो गये (और) ययो ॥ १४. चल पड़े 


[ अ० १२ 


श्लोकार्थ-- उसने शिवजी का विवेक छीन लिया । वे उसके हाव-भाव से कामातुर होकर विह्वल हो 


गये । और भवानी के देखने पर भी लज्जा छोड़कर उसके पीछे चल पड़े॥ 


षडविंशः श्लोकः 


सा तमायान्तमालोक्य विचस्त्रा ब्रीडिता भ्ुशम्‌ । 


निलीयमाना वृक्षेषु हसन्ती नान्बतिछत ॥२९॥ 


पदब्छेद-- सा तम्‌ आगाम्तम्‌आलोक्य विवस्त्रा व्रोडिता भृगम। 
निलीयमाना दक्षेषु हसन्तो न अन्वतिष्ठत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सा १. मोहिनी सूशम्‌ । < अत्यधिक 
तम्‌ २. उन्हें निलोयमाना १०. छिपती हुई 
आयान्तम्‌ ३. आते हुये वृक्षेषु &. वृक्षों में 
आलोक्य ४: देखकर हसन्ती ८; वह हँसती हुई 
विवस्त्रा ५. वस्त्र हीन होने के कारण न ११. नहीं 
ब्रोडिता ७ लज्जित हुई अन्वतिष्ठत्‌ ॥ १३ एक जगह ठहरतौ थी | 


इजोकार्थ--मोहिनी उन्हें आते हुये देखकर वस्त्रहीन होने के कारण अत्यधिक लज्जित हुई। वह 


हसती हुई वृक्षों में छिपती हुई एक जगह नहीं ठहरती थी ॥ 


अ० १२ ] अष्टमः स्कन्धः [ २४१ 


सप्रविंशः श्लोकः 
तामन्वगच्छुदू भगवान्‌ भवः प्रसुषितेन्द्रयः । 
कामस्य च वशां नीतः करेणुमिव यूथप! ॥२७॥ 
पदच्छेद ताम्‌ अन्वगच्छत्‌ भगवान्‌ भवः प्रमुषित इन्द्रियः 
कामस्य च वशम्‌ नीतः करेणुम्‌ इव यूथपः ॥ 


= 


शब्दार्थं 

ताम्‌ १, उसका कामस्य ११, वेकाम के 
अनुअगच्छत्‌ २; पीछा करते हुये च ७; और 

भगवाम्‌ ३. भगवान्‌ वशम्‌नोतः १२. वश में हो गये 
भवः ४: शिव जी की करेणम्‌ ८, हथिनी के 

प्रमूषित ६. वश में नहीं रहीं इव १०. समान 

इन्द्रियः । ५, इन्द्रियां यूथपः ॥ ५, पीछे लगे हाथी के 


श्लोकार्थ - उसका पीछा करते हुये भगवान्‌ शिव जी को इन्द्रियाँ वश में नहीं रहीं ओर हथिनो के 
पीछे लगे हाथी के समान वे काम के वश में हो गये ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
सोऽनुब्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं स्त्रियम्‌ । 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ॥२८॥ 
पदच्छेद सः अनुव्रज्य अतिवेगेन गृहीत्वा अनिच्छतीम्‌ स्त्रियम्‌ । 
केशबन्ध उपानीय बाहुभ्याम्‌ परिषस्वजे ॥ 


एन्दार्थ-- 

सः १. उन्होंने स्त्रियम्‌ । ७. उसी स्त्री के 

अनुब्रज्य ४. उसका पीछा करके केशबन्धे ५. उसका जुड़ा 

भति २ अत्यन्त उपानीय टैः पास खींच कर 

बेगेन ३. वेग से बाहुम्पाम्‌ १७, उसे भुजाओं में भर कर 
गृहीत्वा ६. पकड़कर परिषस्वजे॥ ११. आलिङ्गन किया 


अनिच्छतोम्‌ ८. च चाहने पर भौ 


इलोकार्थ--उन्‍्होंने अत्यन्त वेग से उसका पीछा करके उसका जुड़ा पकड़ कर उस स्त्री के न चाहने 
पर भी पास खींच कर उत्ते भुजाओं में भर कर आलिङ्गन किया ॥ 
फा०—१३१ 


२४२ ] श्रीमद्भागवते [ ब० ६२ 


एकोनत्रिंशः श्लोक; 
सोपगूढा भगवता करिणा करिणी यथा । 


इतस्ततः प्रसर्पन्ती विप्रकीणशिरोर्हा ॥२६॥ 
पदच्छेद-- सा उपगुढा भगवता करिणा क्ररिणी यथा । 
इतः ततः प्रसर्पन्ती विप्रकोणे शिरोरुहा ॥ 


शब्दार्थ 

सा ६. वह इतः ६. इधर 
उपगढा ५. आलिङ्गन की गई ततः १०. उघर 
भगषता ४. शिवजी के द्वारा प्रसपंन्तो ११. खिसकने लगौ 
करिणा १. हाथी के द्वारा विप्रकोणं ८. फला कर 
करिणो २. हथिनी के शिरोरहा ॥ ७, केशोंको 
यथा । ३. समान 


एलोकार्थ---हाथी के द्वारा हथिनी के समान शिव जो के द्वारा आलिङ्गन की गई वह केशों को फेला 
कर इधर-उधर खिसकने लगी ॥। 


त्रिंशः श्लोकः 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरष भसुजान्तरात्‌ । 
प्राद्रवत्सा एथुश्रोणी माया देवविनिमिता ।।३०॥ 


पदच्छेद आत्मानम्‌ प्रोचयित्वा अङ्ग सुरषंभ भुज अम्तरात्‌। 
प्राद्रवत्‌ सा पृथुश्रोणो माया देव विनिमिता॥ 


शब्दार्थ 

आत्मानम्‌ १०. अपने को प्राद्रवत्‌ १९. भागना शुरू किया 
मोचयित्वा ११. छुड़ा कर सा ५, उस 

भङ्क १, हे राजिन्‌ ! पृथुश्रोणी ६. स्थूल नितम्बों वाली स्त्री ने 
सुरर्षभ ७, शिवजीकी माया ४. माया रूप 

भज ८, भुजाओं के देव २, भगवान्‌ की 

अन्तरात्‌ । ८६. बीच से बिनिमिता ॥ ३. रची हुई 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! भगवान्‌ को रची हुई माया रूप, उस स्थूल नितम्मों वाली स्त्री ने शिव जी 
की भुजाओं के बीच से अपने को छुड़ा कर भागना शुरू किया ॥ 


अ० १२ ] 


अष्टमः स्कन्धः 


एकत्रिंशः श्लोक; 


[ ३४३ 


तस्यासौ पदवीं रुद्रो विष्णोर दूसुतकर्मणः । 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- 


तस्य 
असौ 


शद्रः 
विष्णोः 
अद्भत १, 


र 
३ 
पदवीम्‌ ७. 
१. 
६ 


प्रत्यपद्यत कामेन वैरिणेच विनिर्जितः ॥३१॥ 
तस्य असौ पदवीम्‌ रुद्रः विष्णोः अद्‌ भुतकमंणः । 


प्रतिअपद्यत कामेन वेरिणा इव विनिजितः॥ 


. उस 
, मोहिनी वेषधारी 


पौछ-पीछे 
भगवान्‌ शङ्कुर भी 


5 भगवान्‌ विष्णु के 


अद्भुत 


कमंणः। 


प्रतिअपद्यत 


कासेन 
बरिणा 
इव 


५, 
“| क 
११. 
१ °, 
दै, 
विर्तिजितः ॥ १२, 


कर्मा 

दौड़ने लगे 
कामदेव ने उन्हें 
शत्र 

मानों 

जीत लिया हो 


एलोकार्थ--मगवानु शङ्कर भी उस मोहिनी वेषधारी अद्भुत कर्मा भगवान्‌ विष्णु के पीछे-पीछे 


दोड़ने लगे । मानों शत्रु कामदेव ने उन्हें जीत लिया हो ॥ 
दिशः श्लोकः 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दासोघरेतसः । 


शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामलु धावतः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दार्थ-- 

तस्य दी 
अनुधावतः ६; 
रेतः १०. 
चस्कन्द ११. 
अमोघ ७, 
रेतसः । ड, 


तस्य अनुघावतः रेतः चस्शश्द अमोघ रेतसः । 
शुष्मिणः यूथपस्य इव वासितम्‌ अनु धावतः॥ 


शिवजी का 
पोछो दीड़ते हुये 
वीये 

स्खलित हो गया 
अमोघ 

वीये वाले 


शुष्मिणः 
युथपस्य 
इव 
वासिताम्‌ 
अनुधावत ॥ 


३. 
४. 
५, 
१. 
२. 


कामुक 

हाथी के 

समान (मोहिनी के) 
हथिनी के 

पीछो दौड़ने वाले 


ण्लोकार्थे--हृथिनी के पीछे दौड़ने वाले कामुक हाथी के समान मोहिनी के पीछे दोड़ते हुये 
अमोघ वीये वाले शिव जी का वीये स्खलित हो गया ॥ 


२४४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १२ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
यत्र यचापतन्मद्यां रेतस्तस्य महात्मन! । 
तानि रूप्यस्य हेम्नश्च च्षेत्राणयासन्महीपते ॥३३॥ 
पदच्छे यत्र-यत्र अपतत्‌ मह्याम्‌ रेतः तस्य महात्मनः । 
तानि रूप्यस्य हेम्तः च क्षेत्राणि आसन्‌ महीपते ॥ 


शब्दार्थं — 

यत्र-यत्र ६. जहाँ-जहाँ तानि ८. वे स्थान 
अपतत्‌ ७, गिरा रूप्यस्य १०. चाँदीको 
मह्याम्‌ ५. पृथ्वी पर हेम्नः स 5. सोने की और 
रेतः ४. वीयं क्षेत्राणि ११. खान 

तह्य २, उन आसन्‌ १२. बन गये 
महात्मनः। ३; भगवान्‌ शङ्कर जी का महोपते॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


श्लोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उन भगवान्‌ शङ्कुर जी का वीयं पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ गिरा वे स्थान 
सोने और चाँदी की खान बन गये ॥ 
चतुस्त्रिशः श्तोकः 
सरित्सरस्सु शेलेषु वनेषूपवनेषु च। 
यत्र क्व चासन्दरषयस्तत्र संनिहितो हरः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- सरित्‌ सरस्सु शेलेषु वनेषु उपवनेषु च। 
यत्र कव च आसन्‌ ऋषयः तत्र संनिहितः हरः ॥ 


शब्दार्थ 

सरित्‌ १: नदी क्व टै. कहीं 

सरस्सु १. सरोवर च ७. और 

शलेषु ३. पर्वत आसन्‌ १४. गये 

वनेषु ४, वन ऋषयः १०, धहृषि-मुनि 

उपवनेषु ६, उपवन तथा तत्र १२. वहाँ (मोहिनी के पीछे) 
च ५. और संनिहित ११. निवास करते थे 

यत्र ८, जहाँ हरः॥ १३, शिव जो 


एलोकार्थ -- नदी, सरोवर, पर्वत, वन और उपवन तथा और जहाँ कहीं ऋषि-मुनि निवास करते थे 
वहाँ मोहिनी के पीछे शिव जी गये ॥ 


अ० १२] अष्टमः स्कन्धः [ २४५ 


पञ्चत्रिशः श्लोकः 
स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया । 
जडीकूतं नुपश्चेष्ठ संन्यवतत कश्मलात्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद स्कन्ने रेतसि सः अपश्यत्‌ आत्मानम्‌ देवमायया । 
जडीकृतम्‌ नृप श्रेष्ठ संन्यवतंत कश्मलात्‌ ॥ 


एन्दाथं-- 

स्कन्ने ७. स्खलित हो जाने पर मायया । ४. माया से 

रेतसि ६. वीर्यं जडोकृतम्‌ ५. मोहित होने के कारण 
सः ८, उ न्‌प ३. राजत्‌ 

अपश्यत्‌ १०, स्मृति हुई (ओर) श्रेष्ठ १. हे श्रेष्ठ ! 

आत्मानम्‌ दे अपनो संन्यवतंत १२, अलग हो गये 

देव ३: भगवान्‌ की कश्मलात्‌ ॥ ११ वे दुःखद प्रसङ्ग से 


एलोकार्थ--हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! भगवान्‌ की माया से मोहित हो जाने के कारण वीयं स्खलित हा 
जाने पर उन्हें अपनी स्मृति हुई और वे दुःखद प्रसङ्ग से अलग हो गये ॥ 
षट्त्रिंशः श्लोकः 
अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः । 
अपरिज्षेयवीयस्थ न मेने तदु हाद्भुतम्‌ ।।३९॥ 


पदच्छेद अथावगत माहात्म्यः आत्मनः जगत्‌ आत्मनः । 
अपरिज्ञेय वीर्यस्य न मेने तत्‌ उ ह अद्भुतम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर अपरिज्ञे्य ६. और अपार 
अवगत ८. जान कर वीर्यस्य ७. शक्तिको 
माहात्म्यः ११. महिमा को न ११. नहीं 
आत्मनः २. आत्मस्वरूप मेने १२. हुआ 
जगत्‌ ३. जगतुके तत्‌ उह है. उन्हें कोई 
आत्मनः। ४. आत्मा प्रभु की अद्भुतम्‌ ॥ १०, आश्चयं 


इसोकार्थ-तदनन्तर आत्मस्वरूप जगत्‌ के आत्मा प्रभु की महिमा और अपार शक्ति को जानकर 
उन्हें कोई आश्‍चर्य नहीं हुआ ॥ 


२४६ ] श्रौमद्‌भागवते [ अ० १२ 
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सप्तत्रिंशः श्त्तोकः 
तमविक्‍्लवमत्रीडमालच्य मधघुसूदनः। 
उवाच परमप्रीतो बिभ्रत्स्वां पौरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ अविक्लवमअव्रोडम्‌ आलक्ष्य मधुसुदनः । 
उवाच परमप्रीतः बिश्रत्‌ स्वाम्‌ पोरुषीम्‌ तनुम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 
तम्‌ २. उन्हें उवाच ११; कहा 
अविक्लवम्‌ ३. विषाद ररित तथा परमघ्रीतः १०, अत्यन्त प्रेम पूर्वक 
अवीडम्‌ ४, लज्जा रहित बिञ्रत्‌ द. धारण करके उनसे 
आलक्ष्य ५. देखकर स्वाम्‌ ६. अपना 
मघुसूदनः। १, भगवान्‌ मधुसूदन ने पौरुषीम्‌ ७, पुरुष 

तनुम्‌ ॥ ८; शरीर 


श्लोकार्थ- भगवान्‌ मधुसूदन ने उन्हें विषाद रहित तथा लज्जा रहित देखकर अपना पुरुष शरीर 
धारण करके अत्यन्त प्रेम पूर्वक कहा ॥ 
अष्टात्रिंशः श्लोकः 
श्लीमगवानुवाच--दिष्टथा त्वं विबुधश्रेष्ठ स्वां' निष्ठामात्मना स्थितः । 
यन्मे स्त्रीरूपया स्वर मोहितोऽप्यङ्कमायया ॥३८॥ 


पदच्छेर— दिष्ट्या त्वम्‌ विबुध श्रेष्ठ स्वाम्‌ निष्ठाम्‌ आत्मना स्थितः । 
यत्‌ मे स्त्री रूपया र्वेरम्‌ मोहितः अपि अङ्ग मायया ॥ 


शब्दार्थ 

दिष्ट्या १२. भाग्य से यत्‌ ४. जो 

त्वम्‌ ३. आप मे ५. मेरी 

विबुध १; हे देव स्त्रो ६. स्त्री 

श्रेष्ठ २, शिरोमणि ! रूपया ७. रूपिणी 
स्वाम्‌ १३. अपनी स्वरम्‌ ८. इच्छानुसार 
निष्ठाम्‌ १४. निष्ठा में मोहितः १०, विमोहित होकर 
आत्मना १५, स्वयं ही अपि १३. भौ 

स्थितः । १६. स्थित हो गये हैं अङ्कः सायया ॥ 5. प्रधान माया से 


श्लोकारथं--हे देवशिरोमणि ! आप जो मेरी स्त्री रूपिणी प्रधान माया से इच्छानुसार विमोहित होकर 
भी भाग्य से अपनी निष्ठा में स्वयं ही स्थित हो गये हैं॥ 


अ० १२ | अष्टम: स्कन्धः [ २४७ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 


को नु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वहते पुमान्‌। 
तांस्तान्विखूजतीं भावान्दुस्तरामकृताटमभि; ॥३६॥ 
पदच्छेद कः नु मे अतितरेत्‌ मायाम्‌ विषक्तः त्वत्‌ ऋते पुमान्‌ । 
तान्‌-तान्‌ विसृजतीम्‌ भावान्‌ दुस्तराम्‌ अकृतात्मभिः ॥ 


शब्दार्थ 

कः ११. भला कौन तान्‌ १; भनेक 

नुमे ७, मेरी तान्‌ २, प्रकारके 
अतितरेतू १३. छूट सकता है विसुजतीम्‌ ४, रचने वाली तथा 
मायाम्‌ ८ माया के भावान्‌ ३. हाव-भावों को 
विषक्तः ॐ. फंदे से दुस्तराभ्‌ ६. दुस्तर 

त्वत्‌ ऋते १०, आपके सिवाय अकृतात्मभिः ५. असंयत पुरुषों द्वारा 


पुमान्‌। १२. व्यक्ति 


श्लोकार्थे -- अनेक प्रकार के हाव-भावों को रचने वाली तथा असंयत पुरुषों द्वारा दुस्तर मेरी माथा 
के फन्दे से आपके सिवाय भल! कौन व्यक्ति छूट सकता है ॥ 


चत्वारिंशः श्लो कः 
सेयं गुणमयी माया न त्वामभिभविष्यति। 


मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ 


पदच्छेद-- सा इयम्‌ गुणमयो माया न त्वाम्‌ अभिभविष्यति । 
सया समेता कालेन काल रूपेण भागशः॥ 


शब्दार्थ -- 

सा इयम्‌ १. ऐसी यह सया ७; क्योंकि मेरे 

गुणमयी २. गुणमयी समेता १०. सहित ही 

साया ३. माया कालेन ८. काल रूप कारण (मैं हुं अतः) 
न ५. नहीं काल द. काल 

त्बाम्‌ ४. आपको रूपेण १०. रूप 


अभिभविष्यति । ६, कभी मोहित करेगी भागशः॥ १२. वह सृष्टि करती है 


श्नोकार्थं --ऐसो यह गुणमयो माया आपको कभी नहीं मोहित करेगी । क्योंकि काल रूप कारण मैं 
हूँ अतः कालरूप मेरे सहित वह सूष्टि करती है ॥ 


२४५ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थं 
एवम्‌ 
भगवता 
राजन्‌ 
श्रीवत्स 
अङ्केन 
सत्कृतः । 


श्रीमद्भागवते 


[ अ० १२ 


एवं भगवता राजन्‌ श्ीवत्साङकेन सत्कृतः । 
आमन्त्र्य त॑ परिक्रम्य सगणः स्वालयं यथौ ॥४१॥ 


एवम्‌ भगवता राजन्‌ श्रौवत्स अदकेन सत्कृतः । 


आमन्त्र्य तम्‌ परिक्रम्य सगणः स्वालयम्‌ ययो ॥ 


२. इस प्रकार 
५. विष्णु के द्वारा 

१. हे परीक्षित्‌ ! 

३. श्रीवत्सरूप 

४. चिह्न से युक्त (भगवान्‌) 
६. सम्मानित होकर 


आमन्त्रय 
तम्‌ 
परिक्रम्य 
सगणः 
स्थालयम्‌ 
ययो ॥ 


७ a 


च, 
र्दः 
१०. 
११. 
१२. 


उनसे बिदा लेकर 

उनकी 

परिक्रमा करके 

अपने गणों के सहित 

वे अपने निवास स्थान 
को चले गये 


इलोकार्थ- दै परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीवत्सरूप चिह्न से युक्त भगवान्‌ विष्णु के द्वारा सम्मानित 
होकर उनसे बिदा लेकर उनकी परिक्रमा करके अपने गणों के सहित वे अने निवास 
स्थान को चले गये ।। 


पदच्छेद-- 

शब्दाथं-- 

आत्मांश ०, 
सूताम्‌ दै 
ताम्‌ ११, 
मायाम्‌ १०, 
भवानीम्‌ ७ 
भगवान्‌ र. 
भवः। ३. 


द्ाचत्वारिंशः श्लोकः 
आत्मांशभूतां तां मायां भवानीं भगवान्भवः । 
रांसतामषिसुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाथ भारत ॥४२॥ 


आत्मांश भुताम्‌ ताम्‌ मायाम्‌ भवानीम्‌ भगवान्‌ भवः। 
शंसताम्‌ ऋषि सुख्यानाम्‌ प्रोत्या आचष्ट अथ भारत ॥ 


अपने विष्णु रूप की 
अंशभूता 

मोहिनी का 
मायामयी 

सती देवी से 
भगवान्‌ 

शङ्कर ने 


शंसताम्‌ ६. 
ऋषि ५, 
मुख्यानाम्‌ ४. 
प्रोत्या १३. 
उाचष्ट १४. 
अथ १२. 
भारत॥ १. 


सभा में 

ऋषियों की 

बड़े-बड़े 

बड़े प्रेम से 

वर्णन किया 

इस प्रकार 

हे भरतवंशशिरोमणे ! 


इलोकार्थ-- हे भरतवंशशिरोमणे ! भगवान्‌ शद्भूर ने बड़े बड़े ऋषियों की सभा में सती देवी से 
अपने विष्णुरूप की अंशभूता मायामयी मोहिनी का इस प्रकार बढे प्रेम से वणन किया ॥ 


अ० १२ ] अष्टमः स्कन्धः [ २९८ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोक; 
अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः । 


अहं कलानास्षभो विसुह्ये ययावशोऽन्ये किसुतास्वतन्त्राः ॥४३॥ 
पदच्छेइ-- अपि व्यपश्यः त्वम्‌ अजस्य मायाम्‌ परस्य पुंसः परदेवह्तायाः । 
अहम्‌ कलानाम्‌ ऋषभः विमुल्यो ययावशः अन्ये किमुत अस्वतन्त्राः ॥ 


शब्दाथं-- 

अपि ७. भी अहम्‌ १२. मैं सवय 

व्यपश्यः ५. देखा है कलानाम्‌ १०, कलाओं का 

त्वम्‌ ६. हे देवी ! तुमने ऋषयः ११. स्वामी 

अजस्य १. अजन्मा विमृह्य ३. मोहित हो गया 
मायाम्‌ ५. मायाको ययाव शः 5 जिसके वश में होकर 
परस्य २. परम अन्ये १४. फिर अन्य 

पुंसः ३. पुरुष किमेत १६; गिनती ही क्या है 
परदेवतायाः। ४. परमेश्वर की अस्वतन्त्राः ॥ १५, पराधीन जीवों कौ 


श्लोकार्थ--- अजन्मा परम पुरुष परमेश्वर की माया को हे देवी ! तुमने भी देखा है। जिसके वश में 
होकर कलाभों का स्वामी मैं मोहित हो गया । छिर अन्य पराधीन जीवों की गिनती 


ही क्या है ॥ है 
चतुश्चत्वारिशः श्लोकः 
यं मामएच्छुस्त्वसुपेत्य यागात्‌ समासहस्रान्त उपारतं वै। 
स एष साचात पुरुषः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः ॥४४॥ 
पदच्छेद-- यम्‌ माम्‌ अपृच्छः त्वम्‌ उपेत्य योगात्‌ समासहत्न अन्त उपारतम्‌ वे। 
सः एषः साक्षात्‌ पुरुषः पुराणः न यत्र कालः विशते न बेदः॥ 


शब्दार्थ-- 

यम्‌ ७. जिसके बारे में वेसः १०. निश्चत्र वही 
साम्‌ ५. मेरे एषः साक्षात्‌ ११. मैं साक्षात्‌ 
अपृच्छः ८. पूछाथा पुरुषः १३. पुरुष हूं 

रम्‌ ८. तुमने पुराणः १२, पुरातन 
उपेत्य ६. पास पहुँच कर न १६. नहीं है (और) 
योगात्‌ ३. समाधि यत्र कालः १४. जहाँ काल का 
समा ६. वर्षको विशत्ते १५, प्रवेश 

सहस्र १. एक हजार न १८. नहीं जानते 
अन्त उपारतम्‌। ४. के अन्त में उठने पर वेदः॥ १७. वेद (जिन्हें) 


श्लोकार्थ--एक हजार वर्ष की समाधि के अन्त में उठने पर मेरे पास पहुँच कर जिसके बारे में 
तुमने पूछा था, निश्चय वही मैं पुरातन पुरष हु । जहाँ काल का प्रवेश नहीं है । और 
वेद जिन्हें नहीं जानते ।। 
फा०-३२ 


२५०१] श्रीमद्‌भागवत [ ३० १२ 


पशञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्ग धन्वनः । 
सिन्धोनिमंथने येन छतः एष्ठे महाचलः ॥४५॥ 


पदच्छेद-- इति ते अभिहितः तात विक्रमः शाङ्गंधन्वनः । 
सिन्धोः निमर्थने येन घृतः पृष्ठे महाचलः॥ 


शब्दार्थ 

इति २; इस प्रकार सिन्धोः ५, समुद्र 

ते ३. तुमसे निसंथने ४: मन्थन के समय 
अभिहितः ६. वर्णन किया येन ७. जिन्होने 

तात १. हे परीक्षित्‌ ! चतः १९. धारण किया था 
विक्रमः ५. पराक्रम का पृष्ठे १०. अपनी पीठ पर 
शाङ्गंधन्वनः। ४. भगवान्‌ विष्णु के महाचलः । ११. मंदराचल को 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार तुमसे भगवान्‌ विष्णु के पराक्रम का वर्णन किया। जिन्होंने 
समुद्र मन्थन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल को धारण किया था॥ 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 
एतन्सुहुः कीतं यतोऽनुश्टुएवतो न रिष्यते जातु समुथमः क्वचित्‌ । 


यदुत्तमश्लोकगुणानुवर्ण नं समस्तसंसारपरिश्रमापहम्‌ ॥४६॥ 

पदच्छेद-- एतत्‌ मुहुः कीर्तयतः अनुश्यृण्बतः न रिष्यते जातु समुद्यमः क्वचित्‌ । 
यत्‌ उत्तमश्लोक गुण अनुवर्णनम्‌ समस्त संसार परिश्रम अपहम्‌ ॥ 

शब्दाथे-- 

एतत्‌ १. जो इसका यत्‌ दे. क्योंकि 

मुहुः २. बार-बार उत्तमश्लोक १०. पवित्र कोति भगवान्‌ के 

कोतंयतः ३: कीर्तन और गुण ११. गुणों का 

अनुश्यृण्वतः ४, श्रवण करता है अनुवर्णनस १२. गान 

न रिष्यते द; नहीं निष्फल होता है समस्त १३. समस्त 

जातु ६, कभी और संसार १४. संसार के 

समुद्यमः ५, उसका उद्योग परिश्रम १५. परिश्रम को 

क्वचित्‌ । ७. कहीं भी अपहम्‌ ॥ १६ नष्ट कर देने वाला है 


एलोकार्थ--जो इसका बार-बार कीर्तन और श्रवण करता है, उसका उद्योग कभी भौर कहीं भी 
निष्फल नहीं होता है। क्योंकि पवित्र कीति भगवान्‌ के गुणों का गान समस्त संसार के 
परिश्रम को नष्ठ कर देने वाला है॥ 


भ० १२ ] अष्टम: स्कन्धः [ २५१ 


सप्तचत्वारिंशः श्त्ताक! 
असदविषयमङघिं भावगम्यं प्रपन्नानखृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌। 
कपटयुवतिवेषो मोहयन्यः सुरारींस्तमहसुपस्रतानां कामपूरं नतो5स्मि ॥४७॥ 
असत्‌ भविषयम्‌ अङ्घ्रि भावगम्यम्‌ प्रपन्नान्‌ अमृतम्‌ अमरवर्यान्‌ आशयत्‌ सिरधु मथ्यम्‌ । 
कपट युवतिवेषः मोहयन्‌ यः सुरारीन्‌ तम्‌ अहम्‌ उपसृतानाम्‌ कामपुरम्‌ नतः अस्मि॥ 
शब्दार्थ-- 


असत्‌ २. असत्‌ पुरुषों के लिये कपट १०. माया से 

अविषयम्‌ ३. अप्राप्तव्य हैं युवति ११. मोहिनी 

अङ्घ्रिम्‌ १, जिनके चरण कमल वेषः १२. रूप धारण करके 
भावगम्यम्‌ ४. जो भक्ति भाव से प्राप्त होते हैं मोहयन्‌ १४, मोह लिया (और जो) 
प्रपन्नान्‌ ५. जिन्होंने शरणागत यः सुरारोन्‌ १३. जिन्होंने शिवजी को 
अमृलम्‌ ८, अमृत तम्‌ अहम्‌ १७. उन भगवान्‌ की मैं 
अमरवर्यान्‌ ६. देवगणों को उपसृतानाम्‌ १५. शरणागतों की 

आशयत्‌ दै. पान कराया कामपुरम्‌ १६. कामना पुरी करने वाले हैं 
सिन्घुमथ्यम्‌ । ७, समुद्र मन्थन करके नतः अस्मि॥ १६. शरण ग्रहृण करता हूं 


एलोकार्थ--जिनके चरण कमल असत्‌ पुरुषों के लिये अप्राप्तव्य हैं । जो भक्ति-भाव से प्राप्त होते हैं । 
जिन्होंने शरणागत देवगणों को समुद्र मन्थन करके अमृत पान कराया । माया से मोहिनी 


रूप धारण करके जिम्होंने शिवजी को मोह लिया । ओर जो शरणागतों की कामना पुरी 
करने वाले हैं। उन भगवान्‌ की मैं शरण ग्रहण करता हुं ॥ 


श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम्‌ अष्टमे स्कन्धे शंक रमोहनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
मनुः 
विवस्वतः 
पुत्रः 
शाद्धदेवः 
इति 


थृतः । 


डे ° 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
त्रयोष्द्डाः अध्यायः 
प्रथमः श्लोकः 
मनुर्विवस्वतः पुत्रः आद्धदेव इति श्रुतः । 
सप्तमो वतमानो यस्तदपत्यानि मे शुणु ॥१॥ 


मनुःविवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेवः इति श्रतः । 
सष्तमः बर्तमानः यः तत्‌ अपत्यानि मे शुण्‌ ॥ 


मनु हैं सप्तमः ६, 
विवस्वान्‌ के वर्तमान; टी, 
पुत्र यः दत 
श्राददेव तत्‌ १०, 
नामके अपत्यानि ११. 
यशस्वी से शण ॥ १२. 


सातवें (वैवस्वत) 

वतमान (मन्वन्तर है उनका कार्य काल है) 
यह जो 

उनकी 

सन्तान का वर्णन 

मुझसे सुनो 


श्लोकार्थ-विवस्वान्‌ के पुत्र यशस्वी श्राद्धदेव नाम के सातवें मनु हैं। यह जो वर्तमान मन्वन्तर हैं, 
उनका कार्य-काल है । उनकी सन्तान का वर्णन मुझसे सुनो । 


हितीयः श्लोक! 


पदच्छेद 


एव च । 


इच्चाकुन मगश्चेव घुष्टः 
नरिच्यन्तोञ्थ नाभागः सप्तमो दिष्ट उच्यते ॥२॥ 


शर्यातिरेव च। 


इक्षवाकुः नभगः च एव घृष्टः शर्यातिः एव च। 
नरिष्यर्त अथ नाभागः सप्तमः दिष्टः उच्यते ॥ 


१. इक्ष्वाकु नरिष्यन्तः 
२ नभग अथ 

३, और नाभागः 
४. घृष्ट सप्तमः 

५. शर्याति दिष्टः 

६. और उच्यते ॥ 


७, नरिष्यन्त 
८. तथा 

६. नाभाय और 
१०. सातवां पुत्र 
११. दिष्ट 

१२. कहा जाता है 


शलोकार्थ-- उनके इक्ष्वाकु, नभग और घृष्ट, शर्याति और नरिष्यन्त तथा नाभाग और सातवां पुत्र 
दिष्ट कहा गया है ।। 


घ० ९९ ] नष्टमः स्कन्धः | ९५३ 


तृतीयः श्लोकः 


करूषख्च एषध्रश्च दशपो वसुमान्स्मृतः । 
मनोवेवस्वतस्येते दश पुत्राः परन्तप ॥३॥ 


पदच्छेद करूषः च पृषध्रः च दशमः वसुमान्‌ स्मृतः । 

मनोः बेवस्वतस्य एते दश पुत्राः परम्तप ॥ 
पब्दार्थ-- 
करूषः च २, करूष और मनोः द. मनुके 
पृषध्र ३. पृषध्र बेवस्वतस्य ८. वैवस्वत 
च ४. तथा एते १०. ये 
दशमः ५. दसवाँ दश ११. दश 
घसुमान्‌ ६. वसुमान्‌ पुत्राः १९, पुत्र हैं 
स्मृतः । ७, कहा जाता है परन्तप ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ | करूष ओर पृषध्र तथा दसवां वसुमान्‌ कहा जाता है । वैवस्वत मनु के ये दश 
पुत्र हैं। 


चतुर्थः श्लोकः 


झादित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवा मरुद्गणा! | 
अश्विनावृभवो राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥४॥ 


पदच्छेद आदित्याः वसवः रुद्राः विश्वेदेवाः मरुद्‌ गणाः । 

अश्विनो ऋभवः राजन्‌ इन्द्रः तेषाम्‌ पुरन्दरः ॥ 
शब्दार्थ -- 
आदित्याः २, आदित्य अश्‍विनी ८; अश्विनीकुमार 
वसवः ३. वसु ऋभवः ५. भमु 
र्षः ४, रुद्र राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
विश्वेदेवाः ५. विश्वेदेव इन्द्रः १२. इन्द्र हैं 
मरुद्‌ ६. मरुद्‌ तेषाम्‌ १०. आदिका 
गणाः । ७; गण पुरन्दरः ॥ ११. पुरन्दर 


एलोकार्थ-हे परीक्षित्‌ ! आदित्य, वसु, सद्र, विश्वेदेव, मरुद्गण, अश्विनीकुमार, ऋभु आदि का पुरन्दर 
इन्द्र हैं ॥ | 


२५४ ] श्रीमद्भागवतै [ ब० १३ 


पञ्चमः श्लोकः 
कश्यपोऽत्रिवंसिष्ठश्च विश्वामित्रोऽथ गोतम! । 
जमदग्निम रद्वाज इति सप्तर्षयः स्शृताः ॥५॥ 


पदच्छेद-- कश्यपः अत्रिः घसिष्ठ; च विश्वामित्रः अथ गोतमः। 

जमदग्निः भरद्वाजः इति सप्तर्षयः स्मृताः॥ 
शब्दार्थ-- 
कश्यपः १. कश्यप गौतसः । ७, गौतम 
अत्रिः २. अत्रिः जमदग्निः ८५ जमदग्नि (और) 
वशिष्ठः ३. वशिष्ठ भरदहाजः &, भरद्वाज 
च ४. भौर इति १०. ये 
विश्वामित्रः ५. विश्वामित्र सप्तषंयः ११. सप्ति 
अथ ६, तथा स्मृताः ।! १२. कहे जाते हैं 
एलोकार्थ--कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ और विश्वामित्र तथा गोतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सर्प्ताष 

कहे जाते हैं ।। 
षष्ठः श्लोकः 


अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ | 
आदित्यानामवरजो विष्ण्वामनरूपधुक ॥६॥ 


पदच्छेद-- अन्नअपि भगवत्‌ जन्म कश्यपात्‌ अदितेः अमुत्‌ । 
आदित्यानाम्‌ अवरजः विष्णुः वामन कप धुक्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अत्रअपि १. इस सखन्तर में भो आदित्यानाम्‌ ४. आदित्यों के 
भगवत्‌ थै. भगवान्‌ अवरजः ५. छोटे भाई 
जन्म ११. अवतार ग्रहण विष्णुः १०. विष्णु ने 
कश्यपात्‌ ३: कश्यप को पत्ती वामन ६. वामनका 
अदितेः ३. अदिति से रूप ७. रूप 

अभूत्‌ १२. कियाथा धृक्‌ ॥ ८. धारण करके 


एस्रोकार्थे--इस मन्वस्तर में भो कश्यप की पत्नी अदिति से आदित्यों के छोटे भाई वामन का रूप 
धारण करके भगवान्‌ विष्णु ने अवतार ग्रहुण किया था ॥ 


अ० १३ | अष्टमं: स्कन्ध [ २५५ 


संचेपतो मयोक्तानि सप्त मन्वन्तराणि ते। 
भविष्याण्यथ वच््यामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि 'च ॥७॥ 


पदच्छेद संक्षेपतः मया उक्तानि सप्तमन्वन्तराणि ते। 
भविष्याणि अथ वक्षामि विष्णोः शक्त्या अन्वितानि च ॥ 


शब्दाथं-- 

संक्षेपतः १. संक्षेप से भविष्याणि ११. अगले सात मन्वन्तरों का 
मया २. मैंने अथ ८, अब 

उक्तानि ६. सुनाया वक्ष्यामि ११ वर्णन करता हूं 

सप्त ३. सात विष्णोः शक्त्या ७६. भगवान्‌ की शक्ति से 
मन्वन्तराणि ४. मन्वन्तरों का वर्णन अन्वितानि ॥ १०. युक्त 

ते। ५. आपको च ७. और 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! मैंने सात मन्वन्तरों का वर्णन आपको सूनाया। और अब भगवान्‌ को 
शक्ति से युक्त अगले सात मन्वतरों का वर्णन करता हूं ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


च 


विवस्वतश्च हे. जाये विश्वकमसुते उभे । 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्रागभिहिते तव ॥८।। 


पदच्छेद -- बिवस्वतः च हे जागे विश्वकमं सुते डमे। 
संज्ञा छाया च राजेन्द्र ये प्राक्‌ अभिहिते तब ॥ 


शब्दार्थ 

विवस्वतः च ६, विवस्वान्‌ को छाया ११ छाया थीं 

हवे ७. दो च १०. भौर 

जाये ८; पत्नियाँ राजेन्द्र १. हे परीक्षित्‌ 
बिश्वकर्म १३. विश्वकर्मा को ये ३, जिनके बारे में 
सुते १४. पुत्रियाँ थीं प्राक्‌ ४. पहले ही 

उमे । १३. दोनों ही अभिहिते १, बता चुका हुं कि 
संज्ञा दे. संज्ञा तब 1६ २. आपको 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! आपको जिनके बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि विवस्वान्‌ की दो 
परिनयाँ संज्ञा और छाया थीं । दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्रियाँ थीं॥ 


२५६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १३ 


नवमः श्लोकः 
तृतीयां वडवामेके तासां सज्ञासुताख्यः। 
यमो यमी ्रद्धदेवश्छ्ञा यायाशच खुताञ्छणु ॥६॥ 


पदच्छेद-- तृतीयाम्‌ वडवाम्‌ एके तासाम्‌ संज्ञा सुताः त्रयः । 
यमः यमी थाद्धदेवः छायायाः च सुतान्‌ शुणु ॥ 


शन्दार्थ-- 

तृतीयाम्‌ २. तोसरी पत्नी यमः ८; यम 
वडवाम्‌ ३, वडवा बताते हैं यमी दैन यमी 

एके १. कुछ लोग श्राद्धदेवः १०, श्राद्धदेव 
तासाम्‌ ४, उन सूरये,-पत्नियों में छायायाः १२. अब छाया को 
संज्ञा ५. संज्ञासे च १० और 

सुताः ७ सन्ताने हुईं सुतान्‌ १३. सन्तानों को 
त्रयः । ६. तीन श्यूण ॥ १४, सुनो 


श्लोकार्थं--कुछ लोग तीसरी पत्नी वडवा बताते है । उन सुर्य-परिनियों में संज्ञा से तीन सन्तानें हुईं । 
यम, यमी और श्राद्ध देव । अब छाया की सन्तानों को सुनो । 


दशमः श्लोक! 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य था | 
शनेश्चरस्तृती योऽभूदशिविनौ वडवात्मजौ ॥१०॥ 


पदच्छेद- सार्वाणः तपतो कन्या; भार्या संवरणस्य या । 
शनेश्चरः तृतोपः अभृत्‌ अश्विनौ वडवा आत्मजो ॥ 


शब्दार्थ 

सार्वाणः १. सार्वाण शनेश्चरः २. शनैश्चर और 

तपती ४. तपती नाम की तृतीयः ३, तीसरी 

कन्या १, कन्या अभूत्‌ ६. हुई 

भार्षा दै, पत्नी (बनो) अश्विनौ १२. दोनों अश्विनीकुमार हुये 
संवरणस्प ८ संवरण की घडवा १०. बडवा के 

या। ७, जो आत्मजो ॥ ११. दो पुत्र 


श्लोकार्थ---सार्वाण, शनैश्चवर और तीसरी तपती नाम की कन्या हुई जो संवरण की पत्नो बनी । 
बडचा के दो पुत्र दोनों अश्विनीकुमार हुये ॥ 


अ० १३ | अष्टमः स्कन्ध [ २१७ 
एकादशः श्लोकः 

अष्टमेऽन्तर आयाते सावणिभविता मनुः । 

निमोंकविरजस्काद्याः सावणितनया रूप ॥११॥ 
पदच्छेद अष्टमे अन्तरे आयाते सार्वाणः भविता मनुः। 

निर्मोक विरजस्क आद्याः सार्वाण तनयाः न्‌प ॥ 

शब्दार्थ 
अष्टमे २. आठवें निर्मोक १०, निर्मोक और 
अन्तरे ३, मन्वन्तर के विरजस्क ११; विरजस्क 
आयाते ४. आने पर आद्या: १२, आदि होंगे 
सार्वाणः ५, सावणि सार्वाण ८, सावणिके 
भविता ७. होंगे तनयाः द, पुत्र 
सनुः। ६ मनु नुप ॥ १, ह्वे राजन्‌! 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! आठवें मन्वन्तर के आने पर सावर्णि मनु होंगे । सार्वाण के पुत्र निर्मोक और 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
तत्र 

देवाः 
सुतपसः 
विरजाः 
अमृतप्रभाः । 


४. 


विरजस्क आदि होंगे ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


तश्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः । 
तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२।। 


१ उस समय 
५. 
३ 
३ै 


देवगण होंगे 


. सुतपा 
. विरज 


अमृत प्रभा नामक 


तत्र देवाः सुतपसः बिरजाः अमृतप्रभाः । 
तेषाम्‌ विरोचन सुतः बलिः इन्द्रः भविष्यति ॥ 


तेषाम्‌ ६, उन देवताओं के 
विरोचन ४. विरोचन के 
सुतः बलिः १०, पुत्र बलि 
न्द्रः ७. इन्द्र 


भविष्यति ॥ ८. होंगे 


इलोकार्थउस समय सुतपा, विर, अमृतप्रभा नामक देवगण होंगे । उन देवताओं के इन्द्र होंगे 


फा०-—३३ 


विरोचन के पुत्र बलि ॥ 


२९६ ] श्रीमद्भागवतै [ थ० १३ 


त्रयोदशः श्लोकः 
दत्त्वेमां याचमानाय विष्णवे यः पद्यम्‌ । 


राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥ 


पदच्छेद दत्त्वा इमाम्‌ याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । 
राद़म्‌ इन्द्र पदम्‌ हित्वा ततः सिद्धिम्‌ अवाप्स्यति ॥ 


शब्दार्थ 

दर्वा ७' देंगे और राद्धम्‌ ८. ऐश्वयंशाली 
इमाम्‌ ६. पृथ्वी इन्द्र द. इन्द्र 
याचमानाय २. याचक “भगवान! पदम्‌ १०, पद को 
विष्णवे ३. विष्णु को हित्वा ११. छोड़ने 

यः १. ये बलि ततः १२' के बाद 
पद ५. पग सिद्धिम्‌ १३; परमसिद्धि को 
त्रयम्‌ । ४: तीन अवाप्स्यति ॥ १४. प्राप्त करेगे 


एोकार्थ--ये बलि याचक भगवान्‌ विष्णु को तीन पग पृथ्वी देंगे और ऐश्वयंशाली इन्द्र पद को 
छोड्ने के बाद परमसिद्धि को प्राप्त करगे । 


चतुर्दशः श्लोकः 


योऽसौ भगवता बद्ध! प्रीतेन सुतले पुनः । 
निवेशितोऽधिके स्वर्गादघुनाऽऽस्ते स्वराडिव ॥१४॥ 


वदच्छेद-- यः मसो भगवता बद्धः प्रीतेन सुतले पुन: । 
निवेशितः अधिक्रे स्वर्गात्‌ अधुना आस्ते स्वराडिव ॥ 


शब्दार्थ-- 

यः असो १, जिन्हें इन निवेशितः ८. राज्य दे दिया 
भगवता ६, भगवान्‌ ने अधिके ७, श्रेष्ठ 

बद्धः ३. बाँधदियाथा स्वर्गात्‌ ६ स्वगं से भी 
प्रोतेन ५. प्रसन्न होकर अघुना १०, वे इस समय वहीं 
सुतले ८ सुतल लोक का भास्ते १३. विराजमान हैं 
पुनः । ४. बाद में स्बराडिव ॥ 1१९ इन्द्र के समान 


एलोकार्थ--जिन्हें इन भगवान्‌ ने बाँध दिया था । बाद में प्रसन्न होकर स्त्रगं से भी श्रेष्ठ 
सुतल लोक का राज्य दे दिया । वे इस समय वहीं इन्द्र के समान विराजमान हैं ॥ 


ल० ९३] अष्टमः स्कश्धः [ २५६ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
गालवो दीप्तिमान्रामो द्रोणपुत्र। कृपस्तथा । 
अष्यश्क्ु:ः पितास्माक भगवान्बादरायणः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- गालवः दीप्तिमान्‌ रामः द्रोणपुत्रः कृपः तथा। 
ऋष्यऋचद्धः पिता अस्माकम्‌ भगवान्‌ बादरायणः ॥ 


शब्दार्थ 

गालवः १३ गॉलव तथा। ६. तथा 
दीब्तिमान्‌ २. दीप्तिमान्‌ ऋण्यनऋञ्भः ७, ऋष्यभ्टङ्ग (और) 
रामः ३८ परशुराम पिता अस्माकम्‌ ८. हमारे पिता 
द्रोणपुत्रः ४. अश्वत्थामा भगवान्‌ दै. भगवान्‌ | 
कृपः ५, कुपाचाथं बादरायणः॥ १०. व्यास (यै होंगे) 


इलोकार्थ--गालव, दीप्तिमान्‌, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचायं, ऋष्पऋजद्ध और हमारे पिता 
भगवान्‌ व्यास ये होंगे ॥ 


षोडशः श्लोकः 


इसे सपषंयस्तत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । 
इदानीमासते राजन्‌ स्वे सवे आश्रममण्डले ॥१६। 


पदच्छेद-- इमे सप्तर्षयः तत्र भविष्यन्ति स्व योगतः। 
इवानोम्‌ आसते राजन्‌ स्वे स्वे आश्रम मण्डले ॥ 


शब्दार्थं 

ह्मे ३. ये इदानीम्‌ ६; इस समय ये लोग 
सप्तष॑यः ४. सप्तर्षि आसते १३. स्थित हैं 

तश्र २. आठवें मन्वन्तर में राजन्‌ १, हे राजन्‌ 
भविष्यन्ति ५. होंगे स्वे-स्वे 2. अपने-अपने 
स्व ७ अपने आश्रम १०; आश्रम 

योगतः । ८ योगबल से मण्डले ॥ ११. मण्डल में 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! आठवे मभ्वन्तर में ये सप्तर्षि होंगे । इस समय ये लोग अपने योगबल से 
अपने-अपने आश्रम-मण्डल में स्थित हैं ॥ 


१९६० ] श्रीमद्‌ भागवते [ ब १३ 


सप्रदशः श्लोकः 
देवग॒द्यात्सरस्वत्याँ सावभौम इति प्रशु! । 
स्थानं पुरन्दराद्धत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 


पदच्छेद-- देवगुह्यात्‌ सरस्वत्याम्‌ सावंभोम इति प्रभः । 
स्थानम्‌ पुरन्दरात्‌ हृस्वा बलये दास्पति ईश्वरः ॥ 


धन्दार्थ-- 

वेवगुद्यात्‌ १. देवगुह्य की पत्नी स्थानम्‌ ८, स्वगं का राजा 
सरस्वत्याम्‌ २. सरस्वती से पुरन्दरात्‌ ७, इश्धसे 
सार्वभौम ३, सावंभोम हृत्वा £. छीन कर 
इति ४. नामक बलये १०. राजा बलि को 
प्रभुः । ५. भगवान्‌ का (अवतार होगा) दास्यति ११. देंगे 


ईश्वरः॥ ६, ये ही प्रभु 
श्लोकार्थ--देवगुह्य की पत्नी सरस्वती से सावंभोम नामक भगवान्‌ अवतार लेंगे। ये हो प्रभु 


इन्द्र से स्वगं का राज्य छीन कर राजा बलि को देंगे ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
नवसो दचसावणिमंनुर्वरूणसम्भव; । 
भूतकेतुर्दीप्केतुरित्याद्यास्तत्सुता सप ॥१८॥ 


पदच्छेद-- नवमः दक्षसावणिः मनुः वरुण सम्भवः। 
सुतकेतुः दोप्तकेतुः इति आद्याः तत्‌ सुताः नुप ॥ 


शब्दार्थ 

नवमः ५, नवें दोप्तकेतुः ८५. दीप्तिकेतु 
दक्षसार्वाण ४. दक्षसार्वाण इतिआद्याः ८. इत्यादि 
मनुः ६. मनु होंगे तत्‌ १०. उनके 
वरण ३. वरुणके सुताः ११, पुत्र होंगे 
सम्भवः। ३. पूत्र नुप ॥ ७; है परीक्षित्‌ ! 
सुतकेतुः १, भुतकेतु 


श्लोकार्थ- हे {परीक्षित्‌ ! वरुण के पुत्र दक्षसावणि नवें मनु होंगे । भूतकेतु, दीप्तकेतु इत्याद 
उनके, पुत्र; होंगे ॥ | | । 


प्र ११ ] झष्टमा स्कश्प [ १६१ 


एकोनविंशः श्लोकः 


पारा मरीचिगर्भाया देवा इन्द्रोऽद्‌ सुतः सख्त! । 
द्यतिमत्प्रसुखास्तच भविष्यन्त्यृषयस्ततः ॥१६॥ 
पदच्छेद पाराः मरीचिवर्भआद्याः देवा इन्द्रः अज्ू ,तः स्मृतः । 
द्यतिमत्‌ प्रमुखाः तत्र भविष्यन्ति ऋषयः तत।॥ 


शब्दाथं-- 

पाराः १: पार दृतिमत्‌ ८. युतिमान्‌ 
मरीचिगर्भ २. मरीचिगभं प्रमुखाः १०. आदि प्रमुख 
आच्चादेवा; ३. आदि देवताओं के गण तथा तत्र ८. उस मन्वन्तर में 
ड्खः ५. इन्द्र भविष्यस्ति १२. होंगे 

अळू त ४. अङ्ग त ताम के ऋषयः ११. सप्तषि 
स्मृतः । ६. होंगे तत: ॥ २. तब 


एलोकार्थ- पार मरीचिगर्भ आदि देवताओं के गण तथा अङ्क त नाम के इन्द्र होंगें। तब उस 
मन्वन्तर में द्युतिमान्‌ भादि प्रमुख सप्तषि होंगे ।। 


विंशः श्लोकः 
आयुष्मतोऽम्बुधारायास्टषभो भगवत्कला । 
अविता येन संराद्धां त्रिल्ो कॉ 'भो च्यतेऽदू सुतः ॥ २०॥ 
पदच्छेद-- आयुष्मतः अम्बुधारायाम्‌ ऋष मः भगवत्कला । 
भविता येन संराद्धाम्‌ त्रिलोकीम्‌ भोक्ष्यते अद्भुतः ॥ 


शब्दार्थ 

आयुष्मतः १; आयुष्मान्‌ की पतनी भविता ६. होगा 

अम्बुघारायाम्‌ २. मअम्बुधारा से येन ८० उन्हीं की 

ऋषभः ३ ऋषभ के रूप में संराद्धाम्‌ ६. दी हुई 

भगवत्‌ ४. भगवान्‌ का त्रिलोकीम्‌ १०. त्रिलोकी का 

कला। ५. कलावतार भोक्ष्यते ११. उपभोग करेंगे 
अऱ्हू_त: ॥ ७ अब्द त नामक इन्द्र 


इलोकार्थे--आयुष्मान्‌ की पत्ती अम्बुधारा से ऋषभ के रूप में भगवान्‌ का कलावतार होगा । 
अद्भूत नामक इन्द्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी,का,उपभोग करगे ॥ 


१६३ ] श्रौमदरभारवते [॥० ११ 


एकविशः श्लोकः 
दशसो त्रश्मसावर्णिस्पश्लोकसुतो महान । 
तत्सुता भूरिषेणाद्या हविष्मत्प्रसुखा द्विजाः ॥२१॥ 


पदच्छेद-- दशमः ब्रह्मसावणिः उपश्लोक सुतः महान्‌ । 
तत्सुताः मुरिषेण आद्याः हविष्मत्‌ प्रमुखाः हिजाः ॥ 


शब्दार्थ-- 

दशमः १. दसवें मनु तत्सुताः ८, उनके पुत्र होंगे 

ब्ह्मतार्वाणः ५, ब्रह्मसावणि होगे सुरिषण ६. भूरिषेण 

उपश्लोक २. उपश्लं,क के आद्या; ७, आदि 

सुतः ३. पुत्र हविष्मत्‌ ८. हविष्मान्‌ 

सहान्‌ । ४. गुणवान्‌ प्रमुखाः १०. आदि प्रमुख 
हिजा: ॥ ११. ब्राह्मण होंगे 


इल्लोकार्थ--दसवें मनु उपश्लोक के पुत्र गुणवान्‌ ब्रह्मसावणि होंगे । भूरिषेण आदि उनके पुत्र होंगे । 
हविष्मान्‌ आदि प्रमुख ब्राह्मण होंगे ॥ 


द्वाविंशः श्ललोकः 


हविष्मान्सुकृतिः सत्यो जयो सूर्तिस्तदा द्विजाः । 


सुवासनविदुद्धाद्या देवाः शम्सुः सुरेश्वरः ॥२२॥ 

पदण्छेद- हविष्मान्‌ सुकृतिः सत्यः जयः मुतिः तदा हिजाः। 

सुवासन विरुद्ध आद्या; वेदाः शम्भुः सुरेश्वरः ॥ 
शब्दार्थ -- 
हबिष्मत्‌ १. हविष्मान्‌ सुवान ७; सुवासन 
सुकृतिः २. सुकृति विरुद्ध ८. विरुद्ध 
सत्यः जयः ३; सत्य, जय आद्याः ६. आदि 
सूतिः ४. मूर्ति आदि देवाः १०. देवताओं के गण होंगे 
तदा ५; उस मन्वन्तर में शम्भुः १२. शम्भु होंगे 
दिजाः। ६. सप्तर्षि होंगे । सुरेश्वरः॥ ११. इन्द्र 


श्लोकार्थं--हविष्मान्‌, सुकृत, सत्य, जय, मूर्ति उस मन्वभ्तर में सप्तर्षि होंगे। सुवासन, विरुद्ध, 
क्षादि देवताओं के गण होंगे । इन्द्र शम्भु होंगे ॥ 


9० १३] बष्टम; स्कन्धः [ २६१ 


त्रयोबिंशः श्लोकः 
विच्वक्सेनो विषूच्यां तु शम्भोः सख्यं करिष्यति । 


जातः स्वांशेन भगवान्गृहे विश्‍वखजो विश्यु।॥२३॥ 
पदच्छेद विष्वक्सेनः विषच्याम्‌ तु शम्भोः सस्यम्‌ करिष्यति । 
जातः स्वअंशेन भगवान्‌ गृहे विश्वसृजः विभुः॥ 


शब्दार्थ -- 

विष्वक्सेनः ६. विष्वकसेन के रूप में स्व ७, स्वयम्‌ अपने 
विष्‌च्याम्‌ तु ३. विषूचि से अंशेन ८. अंशावतार से अवतार 
शम्भोः १०. शम्भु नामक इन्द्र से भगवान्‌ ४. भगवान्‌ 

'सख्यम्‌ ११. मित्रता गृहे २ घर में 

करिष्यति । १२. करेंगे विश्वसृजः १. विश्वसृज्‌ के 

जातः दै, ग्रहण करके विभुः ॥ ५. विष्णु 


एलोकार्थ---विश्वसूज्‌ के घर में विषुचि से भगवान्‌ विष्णु विष्वक्सेन के रूप में स्वयम्‌ अपने 
अंशावतार से अवतार ग्रहण करेंगे, शम्भु नामक इन्द्र से मित्रता करेंगे ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 


मनुषे धर्म॑सावणिरेकादशम भात्मवान्‌ । 
अनागतास्तत्सुताश्च सत्यधर्मादयो दश ॥२४॥ 


पदच्छेद-- मनुः वे घर्मसार्वाणः एकादशमः आत्मवान्‌ । 
अनागताः तत्‌ सुताः च सत्यधमं आदयः दश ॥ 


शब्दार्थ 

मनु! ३. मनु तत्‌ १०. उनके 

घे १. निश्चय ही सुताः १२. पूत्र होंगे 
धर्मसार्वाण; ५, पधर्मंसार्बाण होंगे च ६. और. 
एकादशमः २. ग्यारहवें सत्यधम॑ ८. सत्य, धर्मे 
आत्मवान्‌ ४. अत्यन्त संयमी आदयः दैः आदि 

अनागताः ७, भविष्य में दश ११. दस 


एलोका थं--निशचय हो ग्यारवें मनु अत्यन्त संयमी घमंसार्वाण होंगे। ओर भविष्य में सत्य, घम 
आदि उनके दस पुत्र होंगे ॥ 


२६४ ] श्रीमद्भागवते 


[ ब° ९३ 


पञ्चविंशः श्तोकः 
विहङ्माः कामगमा निर्वाणझ्चयः सुराः । 


इन्द्रश्च वेधृतस्तेषाम्टृषयश्चारुणादयः ॥२५॥ 


पदच्छेद विहङ्गमाः कामगमाः निर्वाण रुचयः सुराः। 
इन्द्रः च वेधतः तेषाम्‌ ऋषयः च अरुण आदयः ॥ 
शब्दार्थ 
विहङ्गमाः १. विहङ्गम वघृतः ११; 
कामगमाः २. कामगम तेषाम्‌ १०. 
निर्वाणरुचयः ३. निर्वाणशचि आदि ऋषयः ड, 
सुराः । ४, देवताओं के गण होंगे च दे 
' इन्द्र: १२. इन्द्र होंगे अरुण ६ 
च ५; और आदयः ७. 


एलोकार्थ--विहङ्गम, कामगम, निर्वाणरुचि आदि देवताओं के गण होंगे 
होंगे । और उस मन्वन्तर के वैधृत भाम के इन्द्र होंगे ॥ 


पड़विंशः श्लोकः 


आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्म्टृतः । 


वेधृत नाम के 
उस मन्वर में 
सप्तर्षि होंग 
भौर 

अरुण 

आदि 


और अरुण भादि सप्तषि 


वैध्नुताया हरेरंशस्त्रिलोकी धारयिष्यति ॥२६॥ 


पदच्छेद-- आर्यकस्य सुतः तत्र धसंसेतुः इति स्मृतः। 
वेधृतायाम्‌ हरेः अंशः त्रिलोकीम्‌ धारयिष्यति ॥ 
शब्दार्थ 
आर्यकस्य २; आर्यक को पत्नी वेघृतायाम्‌ ३. वँधृता के 
सुतः ४. पुत्र हरेः ६. भगवान्‌ का 
तत्र १; वहाँ अंशः ७. अंशावतार होगा 
धर्मसेतु:इति ५. धमंसेतु के रूप में त्रिलोकीम्‌ थ. (वे तब) त्रिलोकी की 
स्मृतः । ८. कहा गया है कि धारयिष्यति ॥ १०; रक्षा करेगे 


शल्ञोकाथं--वहा आयंक की पत्नी वंधृता के पुत धर्मसेतु के रूप में भगवान्‌ का अंशावतार होया । 


कहा शया दै कि वे तब निलोकी को रक्षा करेंगे ॥ 


अ० १३ ] अष्ठम; स्कन्ध [ २६५ 


सप्तविंशः श्लोक; 
भविता रूद्रसाव्णी राजन्द्वादशमों मनु! । 


देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुता! ॥२७॥ 


पदच्छेद-- भविता रुद्रसार्वणः राजन्‌ द्वादशमः मनुः।॥ 
वेववान्‌ उपदेवः च देव श्रेष्ठ आदयः सुता: ॥। 


शब्दार्थ 

भविता ६. होंगे (उनके) देबवान्‌ ७; देववान्‌ 

रुद्र ४, रुद्र उपवेवः ८. उपदेव 

सार्वाणः ५, सावणि च ६. भोर 

राजन्‌ १; हेपरीक्षित्‌ ! देवधेष्ठ १०. देवश्रेष्ठ 

द्वादशमः २, बारहवें आदयः ११. आदि 

सनुः। ३. मनु सुताः।। १३. पुत्र होंगे 
क्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! बारहवें मनु रद्रसार्वांग होंगे । उनके देववान्‌, उपदेव और देवश्रेष्ठ भादि 


पुत्र होंगे ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
ऋतधामा च तत्रेन्द्रो देवार्च हरितादयः । 


ऋषयश्च तपोमूतिस्तपर्व्यारनीभ्रकादयः ॥ २८ 


पदच्छेद ऋतधामा च तत्र इन्द्रः देवाः च हरित आदयः । 
ऋषयः च तपोमुतिः तपस्वी आरनी प्रक आदयः ॥ 


शन्दार्थ-- 

ऋतघामा ३. ऋतधामा नामक भादयः। ७, आदि 

च १, और ऋषयः १४, सप्तषि होंगे 
तत्र २. उस मन्वन्तर में च दे तथा 
इन्द्रः ४, इन्द्र होंगे तपोमुतिः १०. तपोमूर्ति 
देवाः ८. देवगण होंगे तपस्वी ११, तपस्वी 
च्च ५, और आरती प्रक १२; आग्नोध्रक 
हरित ६ हरित आदयः ॥ १३. आदि 


एलोकार्थं---और उस मन्वन्तर में घृत धामा नामक इन्द्र होंगे। और हरित आदि देवगण होंगे । 
तथा तपोमूति, तपस्वी, आग्नीध्रक भादि सप्तषि होंगे । 
फा००-“२१ 


२६६ ] श्रोमद्भागवते [ अ० १६३ 


एकोनविंशः श्लोकः 
स्वधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनो? । 
अन्तर सत्यसहसः सूनृतायां सुतो विसुः ॥२९॥ 


पदच्छेद-- स्वघामा आख्यः हरेः अंशः साधयिष्यति तत्‌मनो: । 
अन्तरम्‌ सत्यसहसः सुनृतायाः सुतः विभुः॥ 


शब्दार्थ-- 

स्वधामा ४. स्वधामा मनोः । १०. मनुके 

आख्यः ५. नामक अन्तरम्‌ ११. अन्तर का 

हरेः ३, भगवान का सत्यसहसः १. सत्यसहा को पत्नी 
अंशः ७. अंशावतार होगा सुन्‌ तायाः २. सुनता से 
साधयिष्यति १२; पालन करेगे सुतः ६. पुत्र रूप में 

तत्‌ ७. उसी रूप में विश्रोः॥ ८, भगवान्‌ 


एलोकाथे--सत्यसहा की पत्नी सुनृता से भगवान्‌ का स्वघामा नामक पुत्र रूप में अंशावतार होगा । 
भगवान्‌ उसी रूप में उस मन्वन्तर का पालन करेंगे ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
मनुख्योदशो 'माव्यो देवसावर्णिरात्मवान्‌ । 
चिश्रसेनविचित्राद्या देवसावणिदेहजाः ॥३०॥ 


पदच्छेद-- सनुः त्रयोदशः भाव्यः देवसावणिः आत्मवान्‌ । 
चित्रसेन विचित्र आद्याः वेवसार्वाण देहजाः॥ 


शब्दाथं- 

मनुः ४. मनु चित्रसेन ६. चित्रसेन 
त्रयोदशः ३ तेरहुवें विचित्र ७. विचित्रः 
भाव्यः ५, होगे आद्याः ८; आदि 
वेबसार्वाणः २. देवसावणि बैवसार्वाण ६. देवसार्वाण के 
आत्मवान्‌ । १; परम जितेन्द्रिय देहा: ॥ १०. पुत्र होंगे 


एलोकार्थ--परमजितेन्द्रिय देवसावणि तेरहवें मनु होंगे । चित्रसेन, विचित्र आदि देवसावणि के 
पुत्र होंगे । 


4० १३ | अष्टयः स्कन्ध: व [ २६७ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
देवाः सुकमसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । 


निर्मोकतच्त्वदर्शाथा भविष्यन्त्यूषयस्तदा ॥३१॥ 


पदच्छेद -- देवाः सुकमं सुत्रामसंज्ञा इन्द्रः दिवस्पतिः। 
निर्मोक तत्त्वदर्श आद्याः भविष्यन्ति ऋषयः तदा ॥ छि 


शब्दार्थं 
देवाः ४; देवगण होंगे निर्मोक 5, निर्मोक और 
सुकमं १, सुकमं और तत्त्वदर्श $; तत्त्वदशं 
सुत्राम २. सुत्राम आद्याः १०, आदि 
संज्ञाः ३ नामक भविष्यन्ति १९. होंगे 
इ्न्ख्रः ६ इन्द्र होंगे ऋषयः १५. सर्प्ताष 
दिवस्पतिः । ५. दिवस्पति तदा ॥ ७. उस समय 
शलोकाथं--सुकमं भोर सुत्राम नामक देवगण होंगे । दिवस्पति इन्द्र होंगे । उस समय निर्मोक और 
तत्त्वदर्श आदि सप्तर्षि होंगे ॥ 
द्वात्रिशः श्लोकः 


देवहोत्रस्य तनय उपहत्ती दिवस्पते! । 
योगेश्वरो हरेरंशो बहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ 


पदच्छेद-- देवहोत्रस्य तनयः उपहुर्ता दिवस्पतेः । 

योगेश्वरः हरेः अंशः ब्रृहत्याम्‌ सम्‌ भविष्यति ॥ 
शब्दार्थ-- 
देवहोत्रस्य १. देवहोत्र की पत्नी योगेश्वरः ३. योगेश्वर के रूप में 
तनयः ७, पुत्र बनकर वे हरेः ४. भगवान्‌ का 
उपहर्ता टै. इन्द्र पद देंगे अंशः १. अंशावतार 
दिवष्पते; । ८; दिवस्पतिको बृहत्याम्‌ २. बृहती से 


सम्‌भविष्यति॥ ६, देंगे। (उनके) 


शएलोकाथं--देवहोत्र की पत्नो बृहती से योगेश्वर के रूप में भगवान्‌ का अंवतार होगा। उनके पुत्र 
बन कर वे दिवरपति को इन्द्र पद देंगे ।। 


२६८ ] » औमद्भागवते [ ॥० १३ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
मनुर्वा इन्द्रसावर्णिश्चतुदंशम एष्यति। 
उरुगम्भीरबुद्धत्याद्या इन्द्रसावर्णिवीयंजाः ॥ ३३॥ 


पदच्छेद मनुः वा इन्द्र सार्वाणः चतुर्दशमः एष्यति। 
उर गम्भीर बुद्धि आद्याः इन्द्र सार्वाण वीयंजाः ॥ 


शब्दार्थ 

मनुः ४. मनु उरु ६, उर 

घा १. फिर गम्भोरबुद्धि ७. गरम्भीरबुद्धि 
इन्ट्रसार्वाणः २. इन्द्रसावणि आद्याः ८. आदि 
चतुर्दशमः ३. चौदहवें इन्द्रसावणि छै. इन्द्रसार्वाण के 
एष्यति ५. होंगे बीर्षजाः १०, पुत्र होंगे 


श्लोकार्थं--फिर इन्द्रसावणि चोदहवें मनु होंगे । उरु, गम्भोरबुद्धि आदि इन्द्रसावणि के पुत्र होंगे ॥ 


चतस्त्रिशः श्लोकः 
पविश्नाश्याक्षुषा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यनि। 
अग्निषाहः शुचिः शुद्धों मागधाद्यास्तपश्विनः ॥३४॥ 


पच्दछेद-- पवित्राः चाक्षुषाः देवाः शुचिः इरद्र: भविष्यति । 
अग्नि: बाहुः शुचिः शुद्धः मागध आद्याः तपर्विनः ॥ 


शब्दार्थ 

पवित्राः १. पवित्र अग्निः बाहुः ७, अग्नि, बाहु 
चाक्षुषाः २. चाक्षष आदि शुचिः ८. शुचि 
देवाः ३. देवगण होंगे शुद्ध ८ शुद्ध और 
शुचिः ४. शुचि सागध १०, मागध 
इन्द्रः ५, इन्द्र भासा: ११. आदि 
भविष्यति । ६. होंगे तपस्बिनः ॥ १२. सप्तषि होंगे 


शलोकार्थ--पवित्र, चाक्षुप आदि देवगण होंगे । शुचि इन्द्र होंगे। अग्नि, बाहु, शुचि 
मागष आदि सप्तषि होंगे ॥ १ 'गं। भरन, बाहु, शुचि, शुद्ध और 


अ० १३] अध्टम: सकते: [ २६६ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः । 


वितानायां महाराज क्रियातन्तून्वितायिता ॥१५॥ 


पदच्छेद सत्रायणस्य तनयः ब्रृहदभानुः तदा हुरिः। 
वितानायाम्‌ महाराज कियातन्तून्‌वितायिता॥ 


शब्दार्थं 

सत्रायणस्य ३. सत्रायण की पत्ती वितानायाम्‌ ४; विताना के 
तनयः ५. पुत्र महाराज १. हे परीक्षित्‌ ! 
बृहद्भानुः ६. बृहद्भानु के रूप में / क्रिया ८. कमं 

तदा २. उस समय तन्तुन्‌ दै. काण्डका 
हरिः ७, भगवान्‌ का अवतार होगा। वितायिता १. विस्तार करेंगे 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! उस समय सत्रायण की पत्नी विताना के पुत्र बृहद्भानु के रूप में भगवान्‌ 
का अवतार होगा । वे कमंकाण्ड का विस्तार करेंगे ॥। 


षटत्रिंशः श्लोकः 


राजंञ्चतुदेशैतानि न्रिकालानुगतानि ते। 


प्रोक्तान्येभिर्मितः कल्पों युगसाहस्रपयंयः ॥३६॥ 


पदच्छेद राजन्‌ चतुदश एतानि त्रिकाल अनुगतानि ते। 
प्रोक्तानि एभिः मितः कल्पः युगसाहुत्नपर्ययः ॥ 


शब्दाथं-- 
राजन्‌ १; हे परीक्षित्‌ ! प्रोक्तानि २. वर्णन किया 
चतुदंश १, चौदह मन्वन्तरों का एभिः ८, इन्हीं के द्वारा 
एतानि ४, इन मितः १३. गणना होती है 
त्रिकाल ३. तीनों कालों में कलाः ११. कल्प के 
अनुगतानि ३. चलने वाले युग १०. चतुर्युगी वाले 
ते ६. तुम से सहस्र द. एक सहस्र 
पयंयः ॥ १२. समयकी 


एलोकार्थ- हे परोक्षित्‌ ! तीनों कालों में चलने वाले इन चौदह मन्वश्तरों का तुमसे वर्णन किया । 
इन्हीं के द्वारा एक सहस्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना होती है । 


श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
मस्वस्तरानुवणेनं नाम त्रयोदशः अध्यायः ॥ १ ३॥ 


श्रीमदृभागवतमहापुराणम्‌ 
'खलुद्ईद्ाः अधयायः 
अष्टम! स्कन्घ) 


प्रथमः श्लोक! 

राजोवाच मन्वन्तरेषु भगवन्यथा मन्वादयस्त्विमे । 

यस्मिन्कमणि ये येन नियुक्तास्तद्‌ वदस्व से ॥१॥ 
पदच्छेद-- मन्वश्तरेषु भगवन्‌ यथा मन्वादयः तु इमे । 

यस्मिन्‌ कमणि ये येन नियुक्ताः तत्‌ वदस्व से ॥ 

शब्दार्थ--- 
मन्वन्तरेषु ५. मभ्वन्तरों में कर्मेणि ८; काये के लिये 
भगवन्‌ १. हे भगवान्‌ ये ६. ये मनु आदि 
यथा ४. समान येन 5 जिसके द्वारा 
मस्बादयः ३. मनु आदिके निथुक्ताः १०, नियुक्त किये गये हैं 
तु इमे । ३. इन तत्‌ ११, वह्‌ 
यष्मिन्‌ ७, जिस वदस्व मे॥ १२. मुझे बताइये 


एलोकार्थ--हे भगवान्‌ ! इन मनु आदि के समान मन्वन्तरों में ये मनु आदि जिस कार्य के लिये 
जिसके द्वारा नियुक्त किये गये हैं, वह मुझे बताइये ।। 


द्वितीयः श्लोकः 


ऋषिरुवाच मनवो मलुपुञ्राश्व सझुनयश्च महीपते । 
इन्द्राः सुरगणाश्चेव सवें पुरुषशासनाः ॥२।। 
पदच्छेद सनवः मनु पुत्राः च मुनयः च महोपते। 
इन्द्राः सुरगणाः च एव सर्वे पुरुष शासनाः॥ 
शन्दाथं-- 
सनवः २, मनु इन्द्राः ७. इन्द्र आदि 
मनु ३. मनुके सुरगणाः ५. देवता गण ये 
पुत्राः च ४. पुत्र और च एव १०. ही 
मुनयः ५, सप्तर्षि सर्व दे. सभी 
च ६. और पुरुष ११, परम पुरुष परमात्मा द्वारा 
महोपते । १. हे परीक्षित्‌ ! शासनाः॥ १२. शासित हैं 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! मनु, मनु-पुत्र और सप्तषि और इन्द्र आदि देवता गण ये सभी ही परम 
पुरुष परमात्मा द्वारा शासित हैं ॥ 


धै १४ ] अष्टमः स्कन्धः [ २७१ 


तृतीयः श्लोकः 


यज्ञादयो याः कथिताः पोरुष्यस्तनवो रूप। 


वादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥३॥ 
पदच्छेद-- यज्ञ आदयः याः कथिताः पोरुष्यः तनवः नप । 
मनु भादयः बगत्‌ यात्राम्‌ नयन्ति आभिः प्रचोदिताः ॥ 


शद्दार्थ— 

यज्ञ ३, यझ मनु १०. मनु 

आढ्यः ५; आदि आदयः ११. आदि 

याः २. (भगवान्‌ के) जिन जगत्‌ १२. विश्व 
कथिताः ७. मैंने वर्णन किया है यात्राम्‌ १३. व्यवस्था का 
पोरुष्यः ४. पुरुष नयन्ति १४ संचालन करते हैं 
तनवः ६. अवतार शरीरों का आभिः ८, उन्हीं की 

नप । १. हे परीक्षित्‌ ! प्रचोदिताः द. प्ररणा से 


इलोकाथ- हे परोक्षित्‌ ! भगवान्‌ के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का मैंने वर्णन क्रिया है । 
उन्हीं की प्रेरणा से ममु आदि विश्व व्यरस्था का संचालन करते हैं । 


चतुथः श्क्षोकः 
चतुयगान्ते कालेन ग्रस्ताञ्छ तिगणान्यथा । 


तपसा ऋषयोऽपश्यन्यतो धम! सनातन! ॥४॥ 


पदर्छेद- चतुयुंग अन्ते कालेन ग्रस्तान्‌ शति गणान्‌ यथा। 
तपसा ऋषयः नपश्यन्‌ यतः धमः सनातनः॥ 


शब्दार्थं 

चतुर्ग १. चतुयूंगी के तपसा 5. तब तपस्या के द्वारा 
अभ्ते २. अन्त में ऋषयः ८. सप्तषियण 

कालेन ३. समय के अपश्यच्‌ १०. साक्षात्कार करते हैं 
ग्रस्तान्‌ ४, उलट-फेर से यतः ११. जिससे 

श्रुति ७, श्रृतियाँ (नष्टप्राय हो जाती हैं धर्मः १३. धमे (की रक्षा होतो है) 
गणान्‌ ६, समस्त सनातनः ॥ १२. सनातन 

यथा । ५. जब 


एलोकार्थ--चतुर्युगी के अन्त में समय के उलट-फेर से जब समस्त श्रुतियाँ नष्टप्राय हो जाती हैं, 
तब सप्तषि गण तपस्या के द्वारा साक्षात्कार करते हैं। जिससे सनातन धमे की रक्षा 
द्वोतो है ॥ 


२७२ ] श्रीमद्भागवतै [4० १४ 


पञ्चमः श्लोकः 


ततो घर्म चतुश्पादं मनवो हरिणोदिताः । 
युक्ताः सञ्चारयन्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नप ॥५॥ 


पदच्छेद ततः धमंम्‌ चतुष्पादम्‌ मनवः हरिणा उदिताः। 
युक्ताः सञ्चारयन्ति अद्धा स्वे स्वे काले महीम्‌ नुप ॥ 


शब्दार्थ 
ततः १. तत्पश्चात्‌ युक्ताः &. बड़ी सावधानी से 
धमंम्‌ १२, धमे का सञ्चारयन्ति १३. अनुष्ठान करवाते हैं 
चतुष्पादम्‌ ११. चारों चरण से पूर्ण अद्धा ३. वस्तुतः 
मनवः ६. सबमनु स्वे स्वे ७; अपने-अपने 
हरिणा ४. भगवान्‌ की काले ८, समयमें 
उदिता ५. प्रेरणा से महीम्‌ १०, पृथ्वी पर 

नुप ॥ २. हे राजन्‌ 


एलोकार्थे-- तत्पश्चात्‌ हे राजन्‌ ! वस्तुत! भगवान्‌ को प्रेरणा से सब मनु अपने-अपने समय में बड़ी 
सावधानी से चारों चरण से पूर्ण पृथ्वी पर धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं ॥ 


षष्ठः शोकः 


पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । 
यज्ञभागसुजो देवा ये च तरान्विता ते? ॥९॥ 


पदच्छेद पालयन्ति प्रजापालाः यावत्‌ अन्तम्‌ विभागशः। 
यज्ञभाग भुजः देवाः ये च तत्र अग्विताः च तेः॥ 


शन्दार्थ-- 

पालयन्ति ५. धर्म पालन करते हैं भुजः ११. भोग करने वाले 

प्रजापालाः ४. प्रजापालक (मनु पुत्र) देवाः १२. देवगण भी (यज्ञभाग स्वोकार 
करते हैं) 

यावत्‌ १. जब-तक येच ६, ओरजो 

अन्तम्‌ २. मन्वन्तर का अन्त नहीं होता तत्र ७, उस मभ्वन्तर से 

विभागशः ३. विभाय करके अन्विताः ५. सम्बन्धित हैं 

यज्ञमाग १०. यज्ञ के भागका व तेः दै; वे 


इलोकार्थ--जब तक मन्वन्तर का अन्त नहीं होता, विभाग करके प्रजापालक मनुनपुत्र धर्मे पालन 
करते हुँ । और जो उस मन्वतर से सम्बन्धित हैं । वे यश के भाग का भोग करने वाले 


अ० १४ | श्रीमद्‌भागवते [ २७३ 


सप्तमः श्तोकः 
इन्द्रो भगवता दत्तां त्रेलोक्यश्चियसूजिताम्‌ । 


सुज्ञानः पाति लोकांस्रीन्‌ कामं लोके प्रवषति ॥७॥ 


पदचेच्द-- इन्द्रः भगवता दत्ताम्‌ त्रलोक्य थियम्‌ ऊजिताम्‌। 
भुञ्जानः पाति लोकान्‌ त्रोन्‌ कामम्‌ लोके प्रवर्षति ॥ 


शन्दार्थ-- 
इन्द्रः १, इन्द्र भुञ्जानः ७, उपभोग ओर 
भगवता ९. भगवान्‌ को पाति ११. पालन करते हैं (तथा) 
दसाम्‌ ३ दी हुई लोकान्‌ १७ लोकोंका 
श्लोक्य ४; त्रिलोकी की त्रोन्‌ ६. तीनों 
थियम्‌ ६, सम्पत्तिका कामम्‌ १२. इच्छानुसार 
छजितास्‌ । १. अतुल लोके ८. संसार में 

प्रवर्षति ।। १३. जल बरसाते हैं 


एलोकार्थ--इन्द्र भगवान्‌ की दी हुई त्रिलोकी की अतुल सम्पत्ति का उपभोग ओर संसार में तीनों 
लोकों का पालन करते हैं तथा इच्छानुसार जल बरसाते हैं। 


अष्टमः श्त्तोकः 
ज्ञानं चानुयुगं ब्र,ते हरिः सिद्धस्वरूपधुक्‌। 
ऋषिरूपधरः कर्म योगं योगेशरूपधृक्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- ज्ञानम्‌ च अनुयुगम्‌ ब्रते हरिः सिद्ध स्वरूप धृक्‌ । 
ऋषि रूप धरः कमं योगम्‌ योगेश रूप धृक्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- 

ज्ञानम्‌ ५. ज्ञानका ऋषि ७, याज्ञवल्क्यादि ऋषियों का 
ख ६. भोर रूपधरः ८, रूप धारण करके 
अनुयुगम्‌ १, युग-युग में कमं , ६. कर्मे का तथा 

बनते १४. उपदेश करते हैं योगम्‌ १३. योग का 

हरिः १. भगवान्‌ योगेश १०. दत्तात्रेयादि योगेश्‍वरों का 
सिद्ध ३. सिद्धों का रूप ११. रूप 

स्वरूपघक्‌ । ४, रूप धारण करके घक्‌॥ १२, धारण करके 


श्चोकार्थ--भगवान्‌ युग-युग में सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का और याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों 
का रूप धारण करके क्म का तथा दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों का रूप धारण करके योग 
का उपदेश करते हैं । 
फा०--१३५ 


£ 
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नवमः श्लोकः 
सग प्रजेशरूपेण दस्यून्हन्यात्‌ स्वराडवपुः । 
कालरूपेण सर्वंषामभावाय एथग्गुणः ॥६॥ 
पदच्छेद-- सगंम्‌ प्रजेशरूपेण दस्युन्‌ हन्यात्‌ स्वराडवपुः । 
कालरूपेण सर्वेषाम्‌ अभावाय पृथक्‌ गुणः॥ 


शब्दार्थ 

सरगम ३; सृष्टि का विस्तार करते हैं. काल &. काल 

प्रजेश १. वे प्रजापतियों के रूपेण १० रूप में 

रूपेण २. रूप में सर्वेषाम्‌ ११. सत्रको 

दस्थुन्‌ ५. लुटेरों का अभावाय १२ संसार को ओर ले जाते हैं 
हन्यात्‌ ६; वध करते हैं और पृथक्‌ ७, विभिन्न 

स्वराइवपुः। ४. संसार के रूप में गुण:॥ 6. गुणों को घारण करके 


एलोकार्थे-टवे प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। संसार के रूप में लुटेरों का वध 
करते हैं। और विभिन्न गुणों को धारण करके कालरूप में सब को संसार की ओर 
ले जाते हैं ॥ 
दशमः श्त्तोकः 
स्तूयमानो जनेरेभिर्मायया नामरूपया । 
विसो हितात्मभिर्नानादशनेने च इश्यते ॥१०॥ 
पदच्छेद-- स्तूयमानः जनेः एभिः मायया नामरूपया। 
विमोहितः आत्मभिः नाना दर्शनः न च हन्यते ॥ 


शब्दार्थ--- 

स्तूयमानः दै. भगवान्‌ की महिमा गाते हैं विमोहितः ५, विमूढ हो रही है 
जनेः ४, प्राणियों की बुद्धि आत्मभिः १०. उनके स्वरूप को 
एभिः ६, वे इन नाना ७. नाना प्रकार के 
मायया ३. माया से दर्शन ५ दशन शास्त्रों के द्वारा 
नाम १, नाम और नच १०. नहीं 

रूपया । २. रूप की वृश्यते ॥ १२. देख पाते 


इलोकार्थ-- ताम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ हो रहो है। वे इन नाना प्रकार के 
दर्शन शास्त्रों के द्वारा उन भगवान्‌ को महिमा गाते हैं। पर उनके स्वरूप को नहीं 
देख पाते ॥ 


अ० १४ ] अष्टमः स्क्ध; 


[ २७४ 
एकादशः श्लोक! 
एतत्‌ कलपविकल्पस्य प्रमाणं परिकीर्तितम्‌ । 
€ 

यत्र मन्वन्तरायाइुश्चतुदश पुराविदः ॥११॥ 

पदच्छेद एतत्‌ कल्प विकल्पस्य प्रमाणम्‌ परिकीतितम्‌ । 
यत्र मन्वन्तराणि आहुः चतुर्दश पुरा विदः॥ 

शब्दार्थ -- 
एतत्‌ १. इस प्रकार यत्र : ६. इनमें (अवान्तर कल्प में) 
कल्प २. महाकल्प और मन्वन्तराणि ४, मन्वन्त्र 
विकल्पस्य ३. अवान्तर कल्प का आहुः १०. बतलाये हैं 
प्रमाणम्‌ ४. परिमाण चतुदंश ८ चौदह 
परिकीतितम्‌। ५. सुना दिया पुरा विदः॥ ७. पुरातत्व के विद्वानों ने 


श्लोकार्थे --इस प्रकार महःकल्प और अत्रान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया । इनमें अवान्तर कल्प 
में पुरातत्त्व के विद्वनों ने चौदह मन्वन्तर बतलाये हैं ॥ 


श्रोषद्भागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कः्धे चतुदंशः अध्यायः ॥ १४॥ 


'राजोबाच-- 


पदच्छेद-- 


णब्दाथे-- 
बलेः 

पद 

त्रपम 

मुमेः 
कस्मात्‌ 
हरिः 
अयाचत । 


श्रीमदृभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम! स्कन्घः 
सञ्म्खहहकाः ञायखायः 
प्रथमः श्लोकः 
बलेः पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत | 


सूत्वेश्वरः कूपणवललब्धार्थोऽपि बबन्ध तम्‌ ॥१॥ 
बलेः पद त्रयम्‌ भुमेः कस्मात्‌ हरिः अयाचत। 
मुत्वा ईश्वरः कृपणबत्‌ लब्ध अर्थः अपि बबन्ध तम्‌ ॥ 


बलि से सूत्वा ३. होकरभी 
पग ईश्वरः २. ऐश्वयंशाली 
« तीन कृपणवत्‌ ५; दौन-हीन के समान 
पृथ्वी लब्ध १२. प्राप्त हो जाने पर 
क्यों अर्थः ११. फिर पृथ्वी के 
श्री हरि ने अपि १३, भो 
श माँगी बबन्ध १५. क्यों बाँधा 
तम्‌ ॥ १४. उसे 


एलोकार्थ--श्री हरि ने ऐश्वयंशाली हो कर भो बलि से दीन-हीन के समान तीन पग पृथ्वी क्यों 
माँगी ? फिर पृथ्वी के प्राप्त हो जाने पर भी उसे क्यों बांधा ? ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
एतद्‌ 
वेदितुम्‌ 
इच्छामः 
महत्‌ 
कोतुहलं 
हिनः। 


द्वितीयः श्लोकः 


एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कौतूहलं हि नः। 

यज्ञश्वरस्य पूणस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥२॥ 
एतद्वेतिम्‌ इच्छामः महत्‌ कोतुहलं हि नः । 
यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनम्‌ च अपि अनागसः ॥ 


१. मैं इसे घज्ञेशवरस्य ८, यज्ञेश्वर भगवान्‌ के द्वारा 
२. जानना पूर्णस्प ७, परिपूर्ण 

३. चाहता हूं बन्धनम्‌ ११. बन्धन कंसे हुमा 

५, अत्यधिक च अपि 6 भी 

६. कौतुहल है अनागसः ॥ १०. निरपराध का 

४. क्योंकि मुझे 


एलोकाथे- मैं इसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे अत्यधिक कौतुहल है। परिपूर्णे यज्ञशवर 
भगवान्‌ के द्वारा भी निरपराध का बन्धन केसे हुआ ॥ 


झ० १५ ] अष्टमः स्कश्च [ २७७ 


तृतीयः. श्लाकः 


श्रीशुक उवाच-- 
पराजित्जीर सुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन्भूयुभिःस जीवित! । 
सर्वात्मना तानभजद्‌ भ्ुगून्बलिः शिष्यो महात्मार्थनिवेदनेन ॥३॥ 
पदच्छेद पराजित श्रीः असुभिः च हापितः हि इन्द्रेण राजन्‌ भृगुभिः सः जीवितः । 
सर्वे आत्मना तान्‌ अभजत्‌ मुगन्बलिः शिष्यः {महात्मा अर्थ निवेदनेन ॥ 


पराजित ३. पराजित होने ओर सवे भात्मना १७, सब प्रकार से 

श्रीः ४. सम्पत्ति तथा तान्‌ १४, गुरु जो को ड 
असुभिःख ५. प्राणों के अभजत्‌ १८; उनकी सेवा की 
हापितः ६. चले जाने पर मुगुन्‌ १०. शुक्राचार्य जी के 

हि इन्द्रेण २. इन्द्र के हारा बलिः १३: बलिने 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ झिष्यः ११. शिष्य 

सृगुभिः ८. शुक्राचायें जो ने महात्मा १२. महात्मा 

सः ७. उसबलिको अर्थ. १“. तन-मत-घन 

जीवितः । ६. जीवित कर दिया निवेदनेन ॥ १६. निवैदित_ करके 


एक्लोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! इन्द्र के द्वारा पराजित होने पर और सम्पत्ति तथा प्राणों के चले जाने 
पर उस बलि को शुक्राचाये जी ने जीवित कर दिया । शुक़राचाये जी के शिष्य बलि ने 
गुरु जी को तन-मन-धन विवेदित करके सब प्रकार से उनकी सेवा की ।। 


चतुर्थ! श्लोकः 
तं ब्राह्मणा श्रुगवः प्रीयमाणा अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावाः ॥४॥ 


पदच्छेद तं ब्राह्मणाः भृगवः प्रोयमाणाः अयाजयन्विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 
जिगीषमाणम्‌ विधिना अभिषिच्य महाभिषेकेण महानुभावः ॥ 
तम्‌ १ उस बलि पर त्रिणाकम्‌। ५, स्वर्गं पर 
ब्राह्मणाः ३. ब्राह्मण जिगोषमाणम्‌ ६. विजय प्रप्त करने को इच्छा वाले 
सगवः २. भृगुवंशी बिधिना दी. विधि मे 
प्रोयमाणाः ४. बहुत प्रसन्न हुये अभिषिच्य १०, अभिषेक करके 
अयाजयन्‌ १२. यज्ञ कराया महाभिषेकेण ८. महाभिषेक की 
विश्वजिता ११. उनमे विश्वजित्‌ महान्‌भावः ॥ ७. महानुभाव बलि का 


एलोकाथ--उस बलि पर भूगुवंशी ब्राह्मण बहुत ही प्रसन्न हुये । स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने कौ 
इच्छा वाले महानुभाव बलि का महाभिषेक को विधि से अभिषेक करके उनसे विश्वजित्‌ 
यज्ञ कराया ॥ 


२०५ ] श्रीमद्‌ भागवते [ अ० ११ 


पञ्चमः श्त्तांकः 
ततो रथः काश्वनपद्दनद्धों हयाश्च हयश्वतुरङ्गवर्णाः। 


ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हविभिरिष्टात्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद ततः रथः क्वचन ५टूनद्धः हयाः च हर्यश्व तुरङ्गः वर्णाः । 
ध्वजः च सिहेन विराजमानः हुताशनात्‌ आस हबिभिः इष्टात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ततः ८. फिर ध्वजः १५. ध्वजा 

रथः ६, रथ च ११. और फिर 
काञ्चन ४. सोनेकी सिहेन १३. सिंह के चिह्न 
पटूनद्धः ५ चह्र से मढा हुआ विराजमानः १४, सेयुक्त 

ह्याः ११. घोड़े निकले हुताशनात्‌ २. अग्नि देवता को 
ख ७, और आस १६. निकलो 
हरयंश्व ८. इन्द्र के हर्विभि १. हविष्बो के द्वारा 


तुरङ्कर्णाः। १०. घोड़ों जैपे रंग वाले इष्टात्‌॥ २. पूजा करने पर (यज्ञ कुण्ड से) 
इलोकार्थ--हविष्यों के द्वारा अग्निदेवता को पूजा करने पर यज्ञ कुण्ड से सोने की चहर से मढ़ा 
हुआ रथ और फिर इख के घोड़ों जेसे रंग वाले घोड़े निकले । भौर फिर सिह के चिह्न 
से युक्त ध्वजा निकली ॥ गो 
षष्ठः श्लोकः 
घनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तू शावरिक्तौ कवचं च दिव्यम्‌ | 
पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुषु्पां जलज च शुक्र: ॥६॥ 
पदच्छेद-- धनः च दिव्यम्‌ पुरट उपनद्धम्‌ तूणो अरिक्तो कवचम्‌ व दिष्यम्‌। 
पितामहः तस्य ददो च मालाम्‌ अम्लान पुष्पाम्‌ जलजम्‌ च झुक्कः ॥ 


शब्दार्थ-- 
घन्‌ः च ४ धनुष और पितामहः ११ दादाप्रह्वादजीने 
विव्यम्‌ ३. दिव्य तस्य १६. उन बलि को 

रटः १. सोने से ददौ १६. दी 
उपनद्धम्‌ २. मढ़ा हुआ च १०, और 
त्‌णो ६. दो तरकस मालाम्‌ १५, एक माला 
अरिक्तो ५. खाली न होने वाले भम्लान्‌ १३. मलिन त होने वाली 
कवचम्‌ दै, कवच प्रकट हुये पुष्पाम १४ पुष्पों की 
च ७; और जलजम्‌ १८. एक शङ्क दिया 
दिव्यम्‌ । ८. दिव्य च शुक्रः ॥ १७. और शुक्राचा ने 


श्लोकार्थ-सोने से मढ़ा हुआ दिव्य धनुष ओर ख लो न होते वाले दो तरकस और दिव्य कवच प्रकट 
हुये । और दादा प्रह्वाद जी ने उन बलि को मलिन न होने वालो पुष्पों को एक माला 
दी । और शुक्राचाये ने एक शङ्क दिया ॥ 


बं. ११ ] अष्टमः स्कश्पे: [ ३७६ 


सप्तमः श्लोकः 


७ 6 | क 
एवं स विप्रार्जितयोधनाथस्तैः कल्पितस्वस्त्ययनो5्थ विप्रान्‌ । 
प्रदचिणीकृत्य कृतप्रणामः प्रह्वादमामन्द्र नमश्चकार ॥७॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ स विप्र अजित योधनार्थः तेः कल्पित स्वस्त्ययनः अथ विप्रान्‌ । 
प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः प्रह्वादम्‌ आमन्त्य नमः चकार ।। 


शब्दार्थ: 

एवम्‌ १. इस प्रकार बिप्रान्‌ । १०. ब्राह्मणो को 

सः दै राजा बलि ने प्रदक्षिणीकृत्य. ११. प्रदक्षिणा करके 
विप्र २. ब्राह्मणों (की कृपा से) कृत १३. किया 

अजित ४. प्राप्त करके प्रणामः १२. उन्हें प्रणाम 
योधनार्थः ३. युद्ध सामग्री. प्रह्वादम्‌ १४. फिर प्रह्लाद जो से 
तेः ६. उनके द्वारा आमन्त्र्य १५. बात चीत करके उन्हें 
कल्पित ८. हो जाने पर नमः १६ नमस्कार 

स्वस्त्ययन ७. स्वस्तिवाचन चकार ॥ १७, किया 

अथ ५. तथा। 


श्लोकार्थः इस प्रकार ब्राह्मणों को कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त करके तथा उनके द्वारा स्वस्ति वाचन 
हो जाने पर राजा बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम किया । फिर प्रह्लाद 
जी से बात चीत करके उन्हें नमस्कार किया । 


अष्टमः श्लोकः 
अथारुह्य रथं दिव्यं भ्रूगुदत्तं महारथः 


सुस्रग्धरोऽथ संनह्य धन्वी खडगी घतेषुधिः ॥८।॥। 
पदच्छेद अथ भारुह्य रथम्‌ दिब्यम्‌ मुगु दत्तम्‌ महारथः । 
सुक्‌ धरः अथ संनह्य धन्वी खड्गी प्रत इषुधिः ॥ 


शब्दार्थः 

अथ १. तदनन्तर सुक्‌ ३. सुन्दर माला 
आरुह्ख १४. सवार होकर (सुशोभित हुये) धरः ४. धारण करके 
रथम्‌ १३. रथ पर मथ ८. और 

दिव्यम्‌ १२. दिव्य संनह्य दै. कवच धारण करके 
सुगु १०. भुगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा न्वी ५. धनुष 

दत्तम्‌ ११ दिये हुये खड्गो ६. तलवार 
महारथः। २. महारथी राजा बलि धुतइषुधिः ॥ ७, तरकस 


एलोकार्थ:-- तदन्तर महारथो राजा बलि सुन्दर माला घारण करके, धनुष, तलवार, तरकस ओर 
और कवघ धारण करके भूगुर्वशी ब्राह्मणों द्वारा दिये हुये दिव्य रथ पर सवार होकर 
सुशोभित हुये ॥ 


३६० | श्रीमद्भागवते [ ब० १५ 


नवमः श्लोकः 
हेमाझ्दलसद्बाहुः स्फुरन्मकरकुणडलः | 
रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥&॥ 


पदच्छेद-- हेम अङ्गद लसत्‌ बाहुः स्फुरत्‌ मकर कुण्डलः । 
रराज रथम्‌ आरूढः धिष्ण्यस्य इव॒ हुव्यवाद्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

हेम १. सोने के रराज १३. सुशोभित हुये 
अङ्कद २, बाजूबन्द से रथम्‌ ८, रथ पर 

लसत्‌ ३. सुशोभित आरूढः ८. सवार होकर 
बाहुः ४. भुजाओं ओर घिष्ण्यस्य १०. अग्नि कुण्ड में स्थित 
स्फुरत्‌ ५. जगमगाते इव १२, समान 

मकर ६, मकराकृत हव्यवाट्‌ ॥ ११. प्रज्वलित अग्नि के 


कुण्डल । ७. कुण्डलों बाले (वे) 
शलोका्थ:---पोने के बाजूबन्द से सुशोभित भुजाओं और जगमगाते मकराकृत कुण्डलों वाले वे रथ 
पर सवार होकर अग्तिकुण्ड में स्थित प्रज्वलित अग्नि के समान सुशोभित हुये ॥ 
दशमः श्लोकः 
तुल्यैश्वर्यबलश्रीभिः स्वयूयैदें्ययूथपैः । 
पिबद्विरिव खं इग्मिर्दहङ्भिः परिधीनिव ॥१०॥ 


पदच्छेद-- तुल्य ऐश्वर्य बल श्रोभिः स्वयूथे: देत्य यूबपे:। 
पिबः इव खम्‌ दृग्भिः दहदः परिधीन्‌ इव ॥ 


शब्दार्थ! 

तुल्य १. उन्हीं के समान पिबद्धिः ११ पी रहेह 

ऐश्वर्थ २. ऐशवये इव ८. (ऐसे प्रतीत हो रहे थे) मानों 
बल ३. बल और खम्‌ १०. आकाशको 

श्रीभिः ४. विभूति वाले द्ग्भिः हे वे अपने नेत्रों से 

ह्वयथे. ७. अपनी सेनाओं सहित दहदः १४. जला रहे हों 

देत्य ५. देत्य परिधीन्‌ १३. दिशाओं को 

ययपेः । ६. सेनापति इच ॥ १२. जेसे 


श्लोकार्थः -- उन्हीं के समान ऐश्वर्य, बल और विभूति न वाले दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं सहित 
ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानों वे अपने नेत्रो से आकाश को पी रहे हों, जैसे दिशाओं 


को जला रहे हों ।। 


ब० १५ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथ-- 
बुतः 
विकर्षन्‌ 
महतीम्‌ 
आसुरीम्‌ 
ध्वजिनोम्‌ 
विम्‌ः। 


१. 


१ 
६ 
२. 
३ 
४ 


अष्टमः स्कन्ध! 


एकादशः श्लोकः 


[ २८१ 


वृतो विकर्षन्‌ महती मासुरीं ध्वजिनीं विस! । 
ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसी ॥११॥ 
बतः विकषंन्‌ महतीम्‌ आपुरोम्‌ ध्वजिनोम्‌ विभुः । 
ययो इष्द्रपुरीम्‌ स्वृद्धाम्‌ कम्पयन्‌ इव रोदसी ॥ 


; युद्ध के ढंग से ययौ १३. चढ़ाई की 

. सञ्चालन करते हुये इन्द्रपुरीम्‌ ११ इन्द्रपुरी (अमरावती पर) 
बहुत बड़ी स्वृद्धाम्‌ १०, समृद्धिशाली 

. आसुरी कम्पयन्‌ दै, कंपाते हुये 

. सेना को लेकर इव ७. मानो 
राजा बलि ने रोदसो ॥ ८. अन्तरिक्ष को 


एलोकार्थ-- राजा बलि ने बहुत बड़ो आसुरी सेना को लेकर युद्ध के ढंग से सञ्चालन करते हुये 
मानों अन्तरिक्ष को कंपते हुये समृद्धिशाली इन्द्रपुरी अमरावती पर चढ़ाई की ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
रम्पाम 
उपवन 
उच्चानेः 
श्रीदः 
नन्दन 
आदिभिः। ४, 


4१ टी दी ८:७० 


३, 


द्वादशः श्त्तोकः 


रम्यासुपवनोद्यानेः श्रीमद्धिनन्दनादिमिः । 
कूजद्विहङ्गमिधुने गा यन्मत्त पचुबतें! 
रम्याम्‌ उपवन उद्याने: ओोमद्भिः नन्दन आदिभिः । 


कूजत्‌ विद्ध मियुनः 
रमणीय कजत द 
उपवन हैं विङ्क ` ७, 
उद्यान तथा मिथुनेः द. 
अमरावती में शोभायुक्त गायन्‌ १२. 
नन्दन मत्त १०. 
आदि मधुक्रतः॥ ११. 


॥१२॥ 


गायन्‌मत्त सधुद्नते: ॥ 


कजते रहते हैं और 
जहां पक्षियों के 

जोड़े 

गुञ्जार करते रहते हैं 
मतवाले 

भोरे 


इलोकाथं--अमरावती में शोभायुक्त रमणीय नन्दन आदि उद्यान तथा उपवन हैं। जहाँ पश्चियों 
के जोड़े कूजते रहते हैं। और मतवाले भोरे गुञ्जार करते रहते हैं ॥ 


फा०--२९६ 


२६२ ] श्रीमद्भागवतै [ ४० ११ 


त्रयोदशः श्त्तोकः 
प्रवालफलपुषुपो रुमा रशाखा मर द्र मै । 
हससारसचक्रा हृकारण्डवकुलाकुला! । 


नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 


पदच्छेद प्रचाल फल पुष्प उरुभार शाखाद्मेः। 
हंस सारस चक्काह्वू कारण्डव कुल माकुलाः ॥ 


नलिन्यः यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुर सेविता: ॥। 


शब्दार्थ-- 

प्रवाल १, नई कोंपोलों कारण्डवकुल ११. कत्तखरों के 

फल ३. फलों के कुल १२: समूह से 

पुष्प २. फूलों आकुलाः १३. भरे रहते हैं 
उरुभार ४; अत्यधिकभार से नलिम्यः ७; वहाँ के सरोवर 
शाखा ६. शाखायें (लदी रहती हैं) यत्र १४. जहाँ 

अमरद्रमः । १. देववृक्षों (कल्पद्रुम वृक्षों की) क्रीडन्ति १५. जल-क्रीड़ा करती हैं 
हंस ८. हंस प्रमदाः १६. देवाङ्कनायें 

सारस ६, सारस सुर ११. देवों द्वारा 
चक्काह्व १०. चकवे और सेविता; ॥ १६. सम्मानित 


एलोकार्थ--नई कोपलो, फूलों, फलों के अत्यधिक भार से देववृक्षों की शाखायें लदी रहती हैं। वहाँ 
के सरोवर हंस, सारस, चकवे और बत्तखों के समूह से भरे रहते हैं। जहाँ देवों द्वारा 
सम्मानित देवाङ्गनाये जल-कोड़। करती हैं ॥ 


चतुदंशः श्लोकः 
आकाशगड़या देव्या वृतां परिखभूतया । 


प्राकारेणार्निवर्णन . साट्टालेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
पदच्छेद-- भाकाशगङ्कया देव्या वृताम्‌ परिख सूतया। 
प्राकारेण अग्निवर्णेन साट्टालेन उन्नतेन च ॥ 


शब्दार्थ 

आकाश ३. आकाश प्राकारेण द. परकोटादै 
गङ्गया ३. गङ्गाने अग्नि ७, उसमें अग्नि 
देव्या १; ज्योतिमंय वर्षन ऽ; वर्ण का (सोने का) 
वृतम्‌ ६. पेर रखा ह्वै साट्टालेन १२. अट्टालिकाये हैं 
परिखा ४, उसेखाईके उन्नतेन ११. जहाँ ऊंची-ऊंची 
सुतया । ५. समान च १०. भौर 


इलोकार्थ--ज्योतिमंय आकाश गङ्गा ने उसे खाई के समान धेर रक्खा है । उसमें अग्निवण का सोने 
का परकोटा है । और जहाँ ऊंचो-ऊंची अट्टालिकायें हैं ॥ 


० १५ ] अष्टमः स्कन्ष! [ ३८३ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
सक्मपटटकपाटैञ्च द्वारैः स्फटिकगोपुरे! । 
जुष्टां विभक्तप्रपथां विश्वकमंविनिर्भिताम्‌ ॥१५॥ 


पदच्छेद - रुक्म पट्ट कपाटेः च द्वारेः स्फटिक गोपुरेः। 
जुष्टाम्‌ विभक्त प्रपथाम्‌ विश्‍वकमं विनिमिताम्‌॥ 


शब्दार्थ-- 

रुक्म २. सोने के गोपुरे: । ७; नगर के बाहरी फाटक हैं 
पट्ट ३. बने जुष्टाम्‌ १०; एक दुसरे से मिले हुये 
कपाटे: ४, किवाड हैं विभक्त ११. अलग-अलग 

च ५. और प्रपथाम्‌ १९' राजमागं हैं 

द्वारे: १. वहाँ दरवाजोंपर विश्वकर्म ८, विश्वकर्मा के द्वारा 
स्फटिक ६. स्फटिक मणि के बितितिताम्‌॥ ८ बनाई गई उस नगरी में 


एलोकार्थे --वहाँ दरवाजों पर सोने के बने किवाड हैं। स्फटिक मणि के नगर के बाहरी फाटक 
हैं। विश्वकर्मा के द्वारा बताई गई उस नगरी में एक दूसरे से मिले हुये अलग-अलग 
राजमार्ग हैं॥ 


षोडशः श्लोकः 


स भाचत्तररथ्याढःयां विमानेन्यं्ष देयु तान्‌ । 


शुङ्ञाटके मणि मये बज़विद्र मवेदिभिः ॥१६॥ 

पदच्छेद-- सभ। चत्वर रथ्या आढयाम्‌ विमाने: न्यबुंवेः युतान्‌ । 
श्युङ्गाटकेः मणिमयेः वज विद्रुम वेदिभिः॥ 

शब्दार्थ-- 
सभा १. सभा भवन युतान्‌ । ७, युक्त 
चत्वर २. चबुतरे श्युङ्गाटकेः दै, बड़े-बड़े चौराहे तथा 
रथ्या ३, रथ के चलने के सजिमये:ः ८, मणियों के 
आढयाम्‌ ४, मार्गों से उत्पन्न क्ज्त्र १०, होरे और 
विमानेः ६. विमानों से बिद्र्म ११. मूंगेकी 
न्यबुदेः ५. दस करोड़ बेदिभिः॥ १२. वेदियाँ वहाँ बनी हैं 


षचोकार्थ--सभा भवन, चबूतरे, रथ के चलने के मार्गो से उत्पन्न दस करोड़ विमानों से युक्त, 
मणियों के बड़े-बड़े चौराहे तथा हीरे और मूंगे कौ वेदियाँ वहाँ बनी हैं। 


१०४ ] 


पदच्छेद:-- 


शब्दाथ-- 


यत्र 
नित्य 
वयोहूपाः 
श्यामाः 
विरज 
वाससः 


0 दै५ ८५ ९८ (० >? 


श्रीमद्भागवते [ भ० १५ 


सप्तदशः शत्तोकः 
यत्र नित्यवयोरूपाः श्यामा विरजवाससः । 
श्राजन्ते रूपवन्नार्यो छाचिमिरिव वहूय! ॥१७॥ 


यत्र नित्य वपोरूपा; श्यामा; विरज वाससः । 
भ्राजन्ते रूपवत्‌ नायः हि अधिभिः इव वह्वयः ॥ 


जहाँ पर स्त्रियाँ भराजन्ते ८. ऐसी सुशोभित होती हैं 
सदैव रूपवत्‌ ८. अपनेरूपकी छरा से 
अवस्या तथा रूपवती रहती हैं नायः ७. वे स्त्रियाँ 

सोलह वषं को हि अचिभिः ११. अपनी ज्वालाओं से 
निर्मल इव १०. जैसे 

वस्त्र पहनकर बह्वयः १२. भग्नि होती है 


एलोकार्थ---जहाँ पर स्त्रियां सदैव सोलह वर्ष की अवस्था तथा रूपवती रहती हैं। निम॑त्र वस्त्र पहन- 


कर वे स्त्रियां अपने रूप की छटा से ऐसी सुशोभित होती हैं जैसो ज्वालाओं से अरित 
होती है ॥ 


नव 
सौगत्थिक 
ज्जाम। 


अष्टादशः श्लोकः 
सुररत्री केशविञ्रष्टनवसौगन्धिकख्जाम्‌ । 


यतरामोदसुपादाय माग आवाति मारुत! ॥१८॥॥ 


सुर स्त्री केश विश्रष्ट नव सोगन्धिक स्रजाम्‌ । 
यत्र आमोदम्‌ उपादाय मार्गे आवाति मारुतः ॥ 


१. देवस्त्रियो के यत्र ४८. वहाँ के 

२. जूड़ेसे आमोदम्‌ ७, सुगन्धको 
३. गिरे हुये उपादाय ८. लेकर 

४. नवीन मार्गे १०. मार्गो में 

५. सौगन्धिक आवाति १२. चलती रहती है 
६. पुष्पों की मारुतः॥ ११. मन्द-मन्द वायु 


एलोकार्थ--देवस्त्रियों के जूडे से शिरे हुये नवीन सौगन्धिक पुष्पों की सुगन्ध को लेकर वहाँ के मार्गो 
में मन्द-मन्द वायु चलती रहती है ॥ 


ब० ११ ] अष्टमः स्काघः [ २५५ 


एकोनविंशः श्लोकः 
हेमजालाचनिग च्छुद्धमेनागुरुगन्धिना | 
पाण्डुरेण प्रतिच्छन्नमोगे यान्ति सुरप्रियाः ॥१६॥ 


पदच्छेद हेमजालाक्ष नि्गच्छत्धूमेन अगुरु गन्धिना । 
पाण्डरेण प्रतिच्छन्न मार्ग यान्ति सुर प्रियाः॥ 


शब्दाथे-- 

हेम १. सुनहली पाण्ड्रेण ५, सफेद 

जालाक्ष २. खिड़कियों में से प्रतिच्छन्न < ढक लेता है 
निर्गच्छत्‌ ७. निकल-निकल कर मागे ८. माग को 

धमेन ६. धुआं यान्ति १२, जातो हैं 

अशुर ३. अगर की सुर १०. देव 

गन्धिनो । ४. सुगन्ध से युक्त प्रिया; ॥ ११, स्त्रियाँ उस मार्ग से 


इचोकार्थ-सुनहली शिडकियों में से अगर की सुगन्ध से युक्त सफेद धुआं निकल-निकल कर मागं 
को ढक लेता है । देवस्त्रियाँ उस मार्गे से जाती हैं ॥ 
विंशः श्लोकः 
सुक्तावितानैमेणिहेमकेतुभिर्नानापताकाबलभी भिराबृताम्‌ । 


शिखणिङपारावतभृङनादितां वैमानिकस््रीकलगीतमझलाम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद-- मुक्तावितानेः मणिहेमकेवुभिः नाना पताका बलभोतिः आवृताम्‌ । 
शिखण्डि पारावत मुङ्ग नादिताम्‌ वेमानिक स्त्री कलगीत मङ्गलाम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

घुक्ता १. वहाँ मोतियों से युक्त शिखण्डि $. मोर 

वितातेः २. चेंदोवे हैं पारावत १०. कबूतर और 

मणिहेम ३. मणिमय सोने की भृङ्ग ११. भौरे 

केतुभिः ४. पताकायें हैं नादिताम्‌ १३. कलगान करते हैं 
नाना ६. अनेक प्रकार की वेसानिक १३. देवताओं की 

पताका ७. पताकायें स्त्रीकल. १४. स्त्रियों के मधुर 
बलभोभिः ५. छज्जों पर गोत १५. संगीत से वहाँ 
आबृताम्‌। ८५. लगी हुई हैं सङ्गलाम्‌ ॥ १६. मङ्गल छाया रहता है 


इलोकार्थ---वहाँ मोतियों से युक्त चंदोवे हैं। मणिमय सोने को पताकायें हैं। छज्जो पर अनेक प्रकार 
की पताकायें लगी हुई हैं। मोर, कबूतर और भोरे कलगान करते हैं। देवताओं की 


स्त्रियों के मधुर संगीत से वहाँ मङ्गल छाया रहता है ॥ 


२५६ ] श्रौमद्भागवते [ अ० १५ 


एकविशः श्तोकः 


सृदसशङ्का नकदुन्दुभिस्वनीः सतालवी णामुरजर्डिटवेणुभिः । 
त्ये! सवाच्येरुपदेवगीतकैम नोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद-: मुदङ्ग शङ्ख आनक दुन्दुभि स्वनेः सराल वीणा मुरज ऋष्टि वेणुभिः । 
नृत्यः सवाद्येः उपदेव गोतकेः मनोरमाम्‌ स्वप्रभया जित प्रभाम्‌ ॥ 


शः्दार्थ-- 

बदड १. वहाँ पर मृदङ्ग वेणुभिः । ६. वंशो 

शङ्ख २ शङ्कु न्‌त्येः ११. नृत्य और 
आनक ३. नगारे सवाद्यः १२. वादों से युक्त 
हुखुभि ४, ढोल उपदेव १३. गयन्धवो के 
स्वनेः १०; बजती रहती थीं गीतके: १४. गीतों से 

सताल 4 स्वर सहित मनोरमाम्‌ १५. मनोहर अमरावती 
घोणा ५, वीणा स्दप्रभया १६. अपनी प्रभा से 
सुरज ७, मजीरे और जित १६. जीतरहीथी 
च्र्ष्टि ८ ऋष्टियाँ: प्रभाम्‌ ॥ १५१. प्रभा दैवो को 


एलोकार्थ- वहाँ पर मुदङ्ग नगारे, शङ्क, ढोल, वीणा, वंशो, मजीरे और ऋष्टियाँ स्वर सहित 
बजती रहती थौं । नृत्य और वाद्यो से युक्त गन्धर्वो के गोतों से मनोहर अमरावती अपनी 
अपनो प्रभा से प्रभा दैवी को जीत रही थीं ॥ 


ह्वाबिशः श्त्तोकः 


याँ न ब्रजन्त्यघर्मिछाः खला सूतद्र हः शठा?। 


मानिन! कामिनो लुब्धा एभिहीना बजन्ति यत्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद याम्‌ न व्रजन्ति भर्धामष्ठाः खलाः मृतद्रहः शठाः । 
मानिनः कामिनः लुब्धाः एभिः हीनाः व्रजन्ति यत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

याम्‌ १. उस पुरी में मानिनः ६. मानी 

न दै. नहीं कामिनः ७. कामी ओर 
ब्रजन्ति १०. जा सक्ते हैं लुब्धाः ८. लोभी 
अर्धामष्ठाः २. अधर्मी एभिः ११. इन दोषों से 
खलाः ३. दृष्ट होनाः १२. रहित व्यक्तिही 
भ्रुतद्रुहः ४. जीव द्रोही ब्रजन्ति १४. जाते हैं 

शठाः । ५, ठग यत्‌ ॥ १३. वहाँ 


श्लोकार्थ-- उस पुरी में अधर्मी, दुष्ट, जीवद्रोही, ठग मानी, कामी और लोमी नहीं जा सकते हैं। 
इन दोषों से रहित व्यक्ति ही वहाँ जाते हैं॥ 


झअ० १५ | अष्टमः स्कग्धः [ २६५ 


अयाविशः श्लोक: 
तां देवधानीं स वरूधिनीपतिषेहिः समन्ताद्‌ रुरुधे एतन्यया । 


आचायदत्तं जलजं महास्वनं दघ्मौ प्रयुञ्जन्भयमिन्द्रयोषितास्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-ताम्‌ देवघानोम्‌ सः वरुथिनी पतिः बहिः समन्तात्‌ रुष्धे पृतम्यया। 
आचार्य दत्तम्‌ जलजम्‌ महास्वनम्‌ दध्मो प्रयुञ्जन्‌ भयम्‌ इन्द्र योषिताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ताम्‌ ५. उस आचाय १४. शुक्राचाये जो द्वारा 
देवधानोम्‌ ६. अमरावतो को दत्तम्‌ १५. दिया हुमा 

सः ३. राजाबलिने जलजम्‌ १३. शङ्क 

बरूथिनो १ असुरों की सेना के महास्वनम्‌ १८. अतितीव्र ध्वनि की 
पतिः २. स्वामी दध्मो १७, बजाकर 

बहिः ७. बाहर को ओर प्रयुङ जन्‌ १३. करणै हुये 

समन्तात्‌ ८. सब ओर से भयम्‌ १२. भयभीत 

र्रुधे दै. घेर लिया इन्द्र १०. ओर इन्द्र 
पृतन्यया। ४. अपनो बहुत बढो सेना से योषिताम्‌ ॥ ११. पलिनयों को 


एलोकार्थ--असुरों की सेना के स्वामी राजा बलि ने अपनी बहुत बड़ी सेना से उस अमरावती को 
बाहर को ओर सब ओर से घेर लिया। भौर इन्द्र-पत्नियों को भयभोत करते हुये 


शुक्राचायें जी द्वारा दिया हुभा शङ्क बजा कर अति तीव्र ध्वनि की ॥ 
शु विंश 
चत्‌ विंशः श्लोकः 
मघवांस्तमभिप्रेत्य यले; परमसुद्यमम्‌ । 


सवंदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ 
पदच्छेद मघवान्‌ त्म्‌ अभिप्रेत्य बलेः परमम्‌ उद्यमम्‌। 
सर्वं देव गण उपेतः गुरुम्‌ एतद्‌ उवाच ह॥ 


शब्दार्थ-- 

मघवान्‌ १. इन्द्र सवेदेव ७. समस्तदेव 

तम्‌ २. उस गण ८. गणों 

अभिप्रेत्य ६. समझ कर उपेतः दैः सहित 

बलेः ३. राजा बलि की गुरुम्‌ १०. बृहस्पति जी के पास गये 
परमम्‌ ४. बड़ी एतद्‌ १२. और इस प्रकार 
उद्यमम्‌ । ५; युद्ध को तैयारी को उवाच ह ॥ १२. बोले 


श्लोकार्थ--इस्द्र उस राजा की बड़ी युद्ध की तैयारो को समझ कर समस्त देवगणों सहित बृहस्पति 
जी के पास गये भौर इस प्रकार बोले ॥ 


२८८ ] श्रौमद्भागवते [ न° १४ 


पञचविश. श्त्तांकः 
भगवन्नुद्यमो भूयान्बलेनः पूवंवैरिणः। 
अविषह्यमिमं मन्ये केनासीत्तेजसोजितः ॥२५॥ 
पदच्छेद भगवन्‌ उद्यमः भूयान्‌ बलेः नः पूर्व वेरिणः। 
अविषह्यम्‌ इमम्‌ मन्ये केन आसीत्‌ तेजसा ऊतः ॥ 


शब्दार्थं र 

भगवन्‌ १. हे भगवान्‌ ! अविषह्यम्‌ ८. असह्य 
उद्यमः ६. बड़ी तेयारी इमम्‌ ८. मैइसे | 
मुयान्‌ ७. की है मन्ये १०. मानता हूं 
बले! ५. बलिने केन ११; किस कारण से 
नः २. हमारे आसीत्‌ १४; गई है 

पुवं ३. पूराने तेजसा १३. इनकी शक्ति 
वेरिणः । ४. वेरी ऊर्जित: ॥ १३. इतनी बढ़ 


एलोकाथे--हे भगवान्‌ ! हमारे पुराने वैरो बलि ने बड़ी तैयारी की है। मैं इसे असह्य मानता हुँ । 
पता नहीं किस कारण से इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई हे ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 

नेनं कञ्चित्‌ कुतो वापि प्रतिव्योदुमधौश्वरः। 

पिबन्निव मुखेनेदं लिहन्निव दिशो दश | 

दहन्निव दिशो दर्भिः संवर्ताग्निरिवो त्थितः ॥२६॥ 
पदच्छेंद-- न एनम्‌ कश्चित्‌ कुतः वा अवि प्रतिव्योढुम्‌ अधोश्वरः। 

पिबन्‌ इव मुखेन इदम्‌ लिहन्‌ इव दिशः दश। 

दहन्‌ इव दिशः दृग्भिः संवर्तं अग्नि; इब उत्थितः॥ 


शः्दार्थ-- £ हि 

न ६. नहीं है लहन्‌ १४. चाट ह वावा 

एनम्‌ २. इसे इव १२, मानों (जीभ से) 
कश्चित्‌ कुतः ३. कोई किसी प्रकार से दिशः दश १३. दशों दिशाओं को 

वा अपि १. अथवा मं दहन १८. भस्म कर देगा 
प्रतिश्योहुम्‌ ४, रोकने में भी इव १६. मानों 

अघीश्बरः ५, समर्थं दिशः १७, दिशाओं को 

पिबन्‌ ११. पी रहा दृग्मिः इव १५. नेत्रों से 

इवमुखेन « मानों मुख से संवर्त अग्नि ७; प्रलय की अग्नि के 
इदम्‌ १०, इस विश्व को इव उत्थितः॥ 5. समान बढ़ा हुआ बलि 


श्लोकार्थ-अथवा इसे कोई किसी प्रकार से रोकने में भी समथे नहीं है । प्रलय की अग्नि के समान 


बढ़ा हुआ बलि मानों मुख से इस विश्‍व को पी रहा है । मानों जीभ से दशों दिशाओं 
को चाट जायेगा । मानों नेत्रों से दिशाओं को भस्म कर देणा ॥ | 


बर १५ | अष्टमं? स्कश्वे! [२५२ 


सप्तविंशः श्त्तोकः 


त्रहि कारणमेतस्य दुष त्वस्य मद्रिपोः । 

ओज! सहो बलं तेजो यत एतत्ससुद्यमः ॥२७।॥। 
पदच्छेद ग्रहि कारणम्‌ एतस्य बुर्घषंत्वस्य मत्‌ रिपोः । 
ओजः सहः बलम्‌ तेजः यत एतत्‌ समुद्यमः ॥ 


शन्दार्थ-- 

ब्रहि ६, बताइये ओजः ७, इसमें यह ओज 

कारणम्‌ ५३ कारण सहः है सामथ्ये कहाँ से आई 
३. इस बलम्‌तेजः ८. बल तेज और 

बुघंषंत्वत्य ४. दुघंषंता का यत्‌ १०, जिससे 

यत्‌ १, मेरे एतत्‌ ११. यह इतनो 

रिपोः। २ शत्र की समुद्यमः ॥ १२. तैयारी करके आया है 


एलोकार्थ--मेरे शत्र की इस दुधेषता का कारण बताइये । इसमें यह ओज, बल, तेज और सामथ्ये 
कहाँ से आयी । जिससे यह इतनो तैयारी करके आया है॥ 


अष्टाविंशः श्त्तोकः 


गुशसवाच- जानामि मघवञ्छुत्रोरुन्नतेरस्य कारणम्‌ । 
शिष्यायोपभतं तजोभृणुभित्र ह्यवादिभिः ॥२८॥ 


पदच्छेद-- जानामि मघवन शत्रोः उन्नतेः अस्य कारणम्‌ । 
शिष्याय उपभृतम्‌ तेजः भृगुभिः ब्रह्म वादिभिः ॥ 


शब्दाथं-- 

जानामि ६. जानता हूं शिष्याय १०, अपने शिष्य बलि में 
सघवन्‌ १. हे इन्द्र! मैं उपमृतम्‌ १२. संचित कर दिया है 
शत्रोः ३. शत्र को तेजः ११. तेजको 

उन्नतेः ४, उन्नतिका मुगुभिः है. भगुवंशियों ने 
अस्य २. तुम्हारे इस ब्रह्म ७. ब्रह्म 

कारणम्‌ । ५. कारण बादिभि: ॥। ८. वादी 


श्लोकाथं--हे इन्द्र | मैं तुम्हारे इस शत्रु की उन्नति का कारण जानता हूं । ब्रह्मवादी भृगृवंशियों ने 
अपने शिष्य बलि में तेज को संचित कर दिया दै ॥ 


फा०--२७ 


टर 


२९० ] श्रीमद्भागवते ['ब० १४ 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 

भवद्विधो भवान्वापि वर्जयित्वेश्‍वर हरिम्‌ । 

नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- भवत्‌ विधः भवान्‌ वा अवि वर्जयित्वा ईश्वर हरिम्‌ । 

न अस्य शक्तः पुरः स्थातुम्‌ कृतान्तस्य यथा जनाः॥ 

शब्दार्थ 
भवत्‌ ६, तुम्हारे न १३, नहीं द्वे 
विषः द, जसा कोई अस्य दै; इसके 
सवान्‌ ४, तुम शक्तः १२. समर्थ 
या ५; या पुरः १०, सामने (उसी प्रकार) 
अपि ७ भी स्थातुम्‌ ११. स्थिर होने में 
बर्जपित्वा ३, छोड़ कर कृतान्तस्य १५. काल के सामने 
ईश्वरम्‌ १. सर्वशक्तिमान्‌ यथा १४. जेसे | 
हरिम्‌ । २. भगवान्‌ को जनाः ॥ १६. प्राणी (नहीं ठहर सकता दै) 


शजोकार्थे--सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को छोड़कर तुम या तुम्हारे जैसा कोई भी इसके सामने स्थिर 
होने में समर्थ नहीं है । जैसे काल के सामने प्राणी नहीं ठहर सकता है ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


तस्मात्‌ 
निलयम्‌ 
उत्सृज्य 
यूयम्‌ 

सर्वे 
त्रिविष्टपम्‌ । 


डकर ८8 


७. 


0) 


४. 


त्रिंशः श्तोकः 


तस्माशिलयमुत्सुज्य यूयं सर्वं त्रिविष्टपम्‌ । 
यात कालं प्रतीचन्तो यतः शत्रोविपयंयः ॥३०॥ 


तस्मात्‌ निलयम्‌ उत्सुज्य यूयम्‌ सर्व त्रिविष्टपम्‌ । 
यात कालम्‌ प्रतीक्षर्तः यतः शत्रोः विपर्ययः ॥। 


इसलिये 
कहीं छिप 
छोड़ कर 
तुम 

सब लोग 
स्वर्गं को 


यात 
कालस्‌ 
प्रतोक्षस्तः 
यतः 

शत्रोः 
बिपर्ययः ॥ 


छत 
ठ, 
टी, 


१०. 
११. 
१२. 


जाओ (और) 
कालकी 

प्रतीक्षा करो 
जब-तक 

शत्र का 

विपरीत समय आये 


इलोकाथं--इसलिये तुम सब लोग स्वर्गं को छोड़ कर कहीं छिप जाओ । और काल की प्रतीक्षा 
करो । जब तक शत्रु का विपरीत समय भाये ॥ 


ब० १५] अष्टमः स्कश्प! [ २६१ 


एकत्रिंशः श्लोकः 


एष विप्रबलोदकः सम्प्रत्यूजितविक्रमः । 
तेषामेवापमानेन सानुबन्धो विनङच्यति ॥३१॥ 


पदच्छेद एषः विप्रबल उदर्कः सम्प्रति भजित विक्रमः । 
तेषाम्‌ एव अपमानेन स अनुबन्धः विनङ्क्ष्यति ॥ 


शब्दार्थं 

एषः २. यह विक्कमः। ७; पराक्रम वाला है भतः 

बिप्र ३. ब्राह्मणों के तेषाम्‌ ८, उनका 

बल ४. तेजसे एव &, ही 

उदकः ५, उत्तरोत्तर अपमानेन १०, अपमान करने पर 

सम्प्रति १. इस समय सः ११, यह बलि 

अजित ६. बढ़े हुये अनुबन्धः १२, परिवार सहित 
विनडक्ष्यति । १३ नष्ट हो जायगा 


श्लोकार्थ--इस समय यह बाह्मणो के तेज से उत्तरोत्तर बढ़े हुये पराक्रम वाला है। उनका ही 
अपमान करने पर यह बलि परिवार सहित तष्ट हो जायेगा ॥ 


दात्रिंश। श्लोकः 
एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना । 
हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर्गीर्वाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ सुमन्त्रित अर्थाः ते गुरुणा अर्थ अनुर्दाशना । 
हित्वा त्रिविष्टपम्‌ जग्मुः गीर्वाणाः काम रूपिणः ॥ 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ ५. इस प्रकार हित्वा १२, छोड़कर 
सुमन्त्रित ६. सलाह पाकर त्रिविष्ठपम्‌ ११. स्वगं को 
अर्था; ४. प्रयोजन के विषयमै जग्मुः ११, चले गये 

ते ७; वे गौर्वाणाः ८, देवणण 

गुरुणा ३, बृहस्पति जी द्वारा काम दे. इच्छानुसार 
अर्थ १. स्वार्थ के रूविण: ॥ १०, रूप धारण करके 


अनुदशिता। २. ज्ञाता 


इलोकार्थ--स्वाथ ओर परमां के ज्ञाता बृहस्पति जो द्वारा प्रयोजन के विषय में इस प्रकार सलाह 
पाकर वे देवगण इच्छानुसार रूप धारण करके स्वरं को छोड़कर चले पये ॥ 


१९२ ] बीमद्भागवते [ ब० १५ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
देवेष्वथ निलीनेषु घलिवेरोचनः पुरीम्‌। 
देवधानी सधिष्ठाय वशं निन्ये जगत्त्रयम्‌ ॥३३।। 


पदच्छेद देवेषु अथ निलीनेषु बलिः बेरोचनः पुरीम्‌ । 
देवधानोम्‌ अधिष्ठाय वशम्‌ निन्ये जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

वेवेषु २, दैवताभं के देवधानोम्‌ ६. अमरावती 
मथ १. तदनन्तर अधिष्ठाय ८, अधिकार कर 
निलोनेषु ३. छिप जाने पर वशम्‌ ११. अपने अधीन 
बलिः ५, बलिने निन्ये १२. कर लिया 
वेरोचनः ४, विरोचननन्दन जगत्‌ १०. लोकों को 
पुरीम्‌ । ७ पुरी पर त्रयम्‌ ॥ है. तीनों 


शलोकार्थ--तदनम्तर देवताओं के छिप जाने पर विरोचननन्दन बलि ने अमरावती पुरी पर अधिकार 
कर तोनों लोकों को अपने अधीन कर लिया ॥ 


चतस्त्रिशः श्लोकः 


तं विश्वजथिन शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । 
शतेन हयमेधानामनुघ्रतम याजयन्‌ ॥ ३४।। 


पदच्छेद-- तम्‌ विश्व जयिनम्‌ शिष्यम्‌ भृगवः शिष्य वत्सलाः । 
शतेन हयमेधानाम्‌ अनुव्रतम्‌ अयाजयन्‌ ॥ 


क्नन्दार्थ-- 

तम्‌ ६, उस वत्सला: । २, प्रेमी 
विश्वजषिनम्‌ ५. विश्‍वविजयो होने पर शतेन ८. सो 

शिष्यम्‌ ४. शिष्यबलिके नयमेधानाम्‌ ६. अश्वमेघ 
भृगवः ३. भूगुवंशियों ने भनुक्रतम्‌ ७. अनुगत शिष्य से 
शिष्य १. शिष्य अयाजयन्‌ ॥ १०. यज्ञ करवाये 


श्लोकार्थ--शिष्य प्रेमो भृगुवंशियो ने शिष्य बलि के विश्वविजयो होने पर उस अनुगत शिष्य से सो 
अश्वमेध यज्ञ करवाये ॥ 


ध० १४ | अष्टमः स्कभ्धः [ २६३ 


पत्र्चत्रिशः श्लोकः 


ततस्तदनु'भावेन सुवनचपविश्रताम्‌ । 

कीर्ति दिक्षु वितन्वानः स रेज उडुराडिव ॥३५॥ 
पदच्छेद-- ततः तत्‌ अनुभावेन भुवन त्रय विश्वुताम्‌ । 

कोतिम्‌ दिक्ष वितन्वानः सः रेजे उड्राडिव ॥ 

शब्दार्थ-- 
तस्तः १. तदनभ्तर कोतिम्‌ ४. उसकी कीति 
तत्‌ २. उनयज्ञों के दिक्षु ८. दशों दिशाओं में 
अनुभावेन ३. प्रभाव से वितन्वानः 5- फेल गई (ओर) 
भुवन ६. लोकोंमे सः १०, वद्द 
त्रय ५, तीनों रेज १२. सुशोभित हुये 
विश्वताम्‌ ७, प्रासद्ध होकर उड्राडिव ॥ ११, नक्षत्रपति चरमा के समान 


एलोकाथे--तदनन्तर उन यज्ञों के प्रभाव से उनकी कीति तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर दशों दिशाओं 
में फैल गई। भोर वह नक्षत्रपति चन्द्रमा के समान सुशोभित हुये ॥ 


षटत्रिंशः श्लोकः 
बुसुजे च श्रियं स्वृद्धां द्विजदेवोपलम्मिताम्‌ । 


कृतकृत्यमिवात्माने मन्यमानो महामनाः ॥३६॥ 


पदच्छेद बुभुजे च थिय स्वृद्धां द्विज वेवोपलम्मिताम्‌ । 
कृतकृत्यम्‌ इव आत्मानम्‌ मभ्यमानः महामनाः ॥ 


षाब्दार्थ-- 

बुभुजे ७, उपभोग करने लगे उपलम्भिताम्‌। २. कृपा से।प्राप्त 
यय ८; और कृतकृत्यम्‌ १०, कृतकृत्य 
भियम्‌ ५, राज्य लक्ष्मी का इव ११, सा 

स्वद्धाम्‌ ४. समृद्ध आत्मानम्‌ &. अपने को 
द्विज १. ब्राह्मण और मन्यमानः १२; मानने लगे 
देव २. देवताओं की महामन!: ॥ ६. बड़ो उदारता से 


एलोकार्थ--वे राजा बलि ब्राह्मण और देवताओं की कृपा से प्राप्त समृद्ध राज्यलक्ष्मी का बड़ी 
उदारता से उपभोग करने लगे । और अपने को कृतकृत्य-सा मानने लगे ॥ 


श्रोमदभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां भष्टमेः स्कस्धे 
पञ्चदशः अध्याय: ॥१५॥ 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम! स्कन्धः 
जोजछा: अध्ययायः 


प्रथमः श्लोकः 

श्रीशुक उवाच-- एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा । 

हृते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यंतप्यदनाथवत्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद एषम्‌ पृत्रेषु नष्टेषु देवमाता अदितिः तदा । 

हृते त्रिविष्टपे दत्येः पर्यंतष्यत्‌ अनाथवत्‌ ॥ 
शब्दाथे-- 
एवम्‌ २: इस प्रकार हृते ७. अधिकार कर लेने पर 
पुत्रेषु ३. पुत्रों के त्रिविष्टपे ६, स्वगं पर 
नष्टेषु ४. अदृश्य हो जाने से (तथा) देत्येः ५. देत्यों के हारा 
देवमाता ८. देवमाता पर्यंतष्यत्‌ १२. दुःखी हो गईं 
अदितिः दै. अदिति अनाथ १०. अनाथ के 
तदा । १: उसःसमय वत्‌ ॥ ११ समान 


एलोकार्थ--उस समय इस प्रकार पुत्रों के अदृश्य हो जाने से तथा दैत्यों के द्वारा स्वर्ग पर अधिकार 
कर लेने पर देवमाता अदिति अनाथ के समान दुःखी हो गईं ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । 
निरुत्सवं निरानन्दं समाधेविरतश्चिरात्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद एकदा कश्यपः तस्याः आ्षमम्‌ भगवान्‌ अगात्‌ । 
तिरुत्सवम्‌ निरानन्ढम्‌ समाधेः विरतः चिरात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एकदा १. एकबार तिरत्सवम्‌ १०. वहाँ न उत्साह था 
कश्यपः ६. कश्यप मुनि निरानन्दम्‌ ११. और न आनन्द था 
तस्याः ७. अदितिके समाधे: २. सभाधिके 
आश्रमम्‌ ८. आश्रम पर जिरतः ३. टूटने पर 

भगवान्‌ ५, परम प्रभावशाली चिरात्‌ ॥ ४. बहुत दिनों बाद 
अगात्‌ दै. आये 


शलोकार्थ--एक बार समाधि के टूटने पर बहुत दिनों के बाद परम प्रभावशाली कश्यप मुनि अदिति 
के आश्रम पर आये । वहाँ न उत्साह था और न आनन्द था । 


झ० १६ ] अष्टम: स्क्धः [ २९४१ 


तृतीयः श्लोक! 
स पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । 
समाजितो यथान्यायमिदमाह कुरूद्वह ॥३॥ 


पदच्छेद सः परनीम्‌ दीनवदनाम्‌ कृत आसन परिग्रहः । 
सभाजितः यथा न्यायम्‌ इदम्‌ आह कुरुद्वह ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः ८. कश्यप जी सभाजितः ७. सत्कृत होते पर 
पत्नीम्‌ १०. अपनी परत्नो से यथा ६. पूर्वक 
दीनवबनाम्‌ ८. उदास मुख वाली श्यायम्‌ ५. विधि 

कृत ४. करते पर इदम्‌ ११. इस प्रकार 
आसन २. आसन आह ११. बोले 
परिग्रहः । ३. ग्रहण कुरूद्वह ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 


ग्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! आसन ग्रहण कर लेने पर विधिपूर्वक सतकृत होने पर कश्यप जी उदास 
मुख वाली अपनी पत्नी से इस प्रकार बोले ॥। 


C 
चतुथः श्लोकः 
अप्य'भद्रं न विप्राणां भद्रे लोकेऽघुनाऽऽगतम्‌ । 
न धर्मस्य न लोकस्य सृत्योश्छुन्दानुवरतिनः ॥४॥ 


पदच्छेद अपि अभद्रम्‌ न विप्राणाम्‌ भडे लोके अधुना आगतम्‌ । 
न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योः छन्द अनुर्वातनः॥ 


शब्दार्थ -- 

अपि ११. तो आगतम्‌ १३. भाई है 
अभद्रम्‌ १०. कोई विपत्ति 

न १२. नहीं न धर्मस्य ८. धर्म पर तथा 
विप्राणाम्‌ &, ब्राह्मणों पर न लोकस्य ७, लोगों और 
भद्रे १, हे कल्याणी ! मृत्योः ४, मृत्यु के 
लोके ३. संसार में छन्द ५. वश में 
अधुना २, इस समय अनुव्तिनः ॥ ६. रहने वाले 


एलोकार्थ--हे कल्याणो ! इस समय संसार में मृत्यु के वश में रहने वाले लोगों और ब्राह्मणों पर 
कोई विपत्ति तो नहीं आई है ॥ 


२९६ ] श्रोमद्भागवते [ न° १६ 


पञ्चमः श्क्षोकः 
अपि वाकुशलं किञ्चिद्‌ गृहेषु गृहमेधिनि। 
धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- अपि वा अकुशलम्‌ किञ्चिद्‌ गृहेषु गृह मेधिनि। 
घसंस्य अर्थस्य कामस्य यत्र योगः हि अयोगिनाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अपि ९. भो धर्मस्य ४. घमं 

वा ११. नहीं हो रहा दै अर्थस्य ५. अर्थ और 

अकुशलम्‌ ११. विघ्न तो कामस्य ६, काम फल दायक 
किञ्चिद्‌ १०. कुछ यत्र १. जहाँ 

गृहेषु ८; घरों में योगोहि ३. योगका फल मिलता है 


गुहमेधिनि। ७. गृहस्थाश्रमी जनों के अयोगिनाम्‌ ॥ २. अयोगियों को भी 
एलोकार्थ--जहाँ अयोगियों को भी योग का फल मिलता है । घमं, अर्थ और काम फल दायक 
गृहस्थाश्रमी जनों के घरों में भो कुछ विघ्न तो नहीं हो रहा है॥ 
षष्ठः शोकः 
अपि वातिथयोऽभ्येत्य कुड्म्बासक्तया त्वया । 


गृहादपूजिता याता! प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥९॥ 
पदच्छेद-- अपि ब अतिथयः अभ्येत्य कुटुम्ब आसक्तवा स्वया । 
गुहाद्‌ अपुजिताः याताः प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अपिवा १. अथवा गहात्‌ ११. तुम्हारे घर से 
अतिथयः ७; अतिथिगण अपुजिता १०. बिना सम्मान ही 
अभ्येत्य ८; भाकर याताः १२ लोटगये हों 

कुटुस्ब १. परिवार में प्रत्युत्थानेन ६. तुम्हारे उठ कर 
आसक्तयाः ४, आर्सक्ति के कारण यह चिन्ता है... बा ५. अथवा 

त्ववा। ३. तुम्हारी क्वचित्‌ ॥ ६, कहीं 


इलोकार्थ--अथवा परिवार में तुम्हारो आसक्ति के कारण यह चिन्ता है । अथवा कहीं अतिथिगण 
आकर तुम्हारे उठ कर बिना सम्मान के ही तुम्हारे घर से लौठ यये हों ॥ 


बंश १६ ] अष्टमं संकर्ष [ २८७ 


सप्तमः श्लोकः 
गृहेषु येष्वतिथयो नाचिंताः सलिलैरपि । 
यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमाः ॥७॥ 


पदच्छेद-- गृहेषु येषु अतिथयः न आवताः सलिलेः अपि । 
यदि निर्यान्ति ते न्‌नम्‌ फेरराज गुह उपमाः ॥ 


शब्दार्थ— 

गृहेषु २. घरों में यदि ८; यदि 

येषु १, जिन निर्याग्ति १०. वहां से चले जातै हैं 
अतिथयः ३. अतिथियों का ते &. वे अतिथि 

न ७; नहीं किया जाता नूनम्‌ ११. तो निश्चित ही ऐसे घर 
अचिताः ६. सत्कार फेरराज १३. गीदड़ों के 

सलिलेः ४ जलसे गृह १३. घरके 

अपि । ५. भो उपमाः॥ १४, समानहैँ 


श्लोकार्थ--जिन घरों में अतिथियों का जल से भी सत्कार नहीं किया जाता है। यदि वे अतिथि 
वहाँ से चले जाते हैं तो निश्चित ही ऐसे घर गीदड़ों के घर के समान हैं॥ 


अष्टमः श्लोकः 
अप्यग्नयस्तु वेलायां न हुना हविषा सति। 
त्वयोद्विरनघिया भद्रे प्रोषिते मयि कर्हिचित्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद अपि अग्नयः तु वेलायाम्‌ न हुताः हविषा सति । 
त्वया उद्विग्नधिया भद्रे प्रोषिते मयि कहिचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
अपि १७ भी त्बपा १. तुम्हारा 
अग्नयः ११, अग्नियों को उद्विग्न ७, उद्विग्न होने के कारण 
तु बेलापाम्‌ ८. समयसे घिया ६. चित्त 
न हुताः १३. हवन न किया हो भद्रे १, हे प्रिये ! 1001 
हविषा १३: हविष्य से प्रोषिते ४. बाहर चले जाने पर 
सति। ६. पतिव्रते ! तुमने मयि ३. 
कहिचित्‌॥ २. कभी 


इलोकार्थ--हे प्रिये ! कभी मेरे बाहर चले जाने पर तुम्हारा चित्त उद्विग्न होने के कारण समय से 
पतिब्रते ! तुमने भी अग्नियो में हविष्य से हवन न किया हो ॥ 
फा०--३८ 


६९६] श्रीमद्भागकतै [| थ० १६ 
नवमः श्लोकः 


यत्पूजया कामदुघ।न्याति लोकान्गृहान्वितः । 


ब्राध्मणो5प्रिश्व वै विष्णोः सवंदेवात्मनो सुखम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद यत्‌ पुजया काम दुघान्‌ याति लोकान्‌ गृहान्वितः । 
ब्राह्मणः अग्निः च वे विष्णोः सषंदेव आत्मनः मुखम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

थत्‌ थैः जिनको ब्राह्मणः ५. ब्राह्मण 

पूया १०. पुजा करके अग्निः ७; अग्नि 

काम ११. समस्त कामनाओंको च ६. ओर 

हुघान्‌ १२. पूणं करने वाले वे १, निश्चय ही (अग्नि) 
याति १४, प्राप्त करते हैं. विष्णोः ३. विष्णु भगवान्‌ का 
लोकान्‌ १३. लोकों को सवंवेव आत्मनः २. सवंदेवमय 
गृहाग्वितः ॥ ८. गृहस्थ पुरुष मुखम्‌ ॥ ४. मुख है 


षलोकाथं--निएचय ही अग्नि सर्वदेवमय विष्णु भगवान्‌ का मुख है । ब्राह्मण और अग्न, गृहस्थ 
पुरुष बिनकी पूजा करके समस्त कामनाओं को पूणे करने बाले लोकों को प्राप्त 
करते हैं ॥ 
दशमः श्लोकः 
अपि सच कुशलिनस्तव पुत्रा मनस्विनि । 
खच्च येऽस्वस्थमात्मानं भवत्या लचणेरहम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद अपि सर्वे कुशलिनः तव पुत्राः मनस्विति। 
लक्षये अस्वस्थम्‌ आत्मानं भवत्या लक्षणेः अहम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अपि ५. भो लक्षये १२. देख रहा हूँ 
सर्व ३. सभी अस्वस्थम्‌ ११. अस्वस्थ 
कुशलिनः ६, कुशल से तो हैं आत्मानस्‌ १०. तुम्हें 
तब २. तुम्हारे भवध्याः ५, तुम्हारे 
पुत्राः ४, पुत्र लक्षणः दे. लक्षणों से 
मनस्विनि। १, हे प्रिये! अहस्‌ ॥ ७. मैं 


श्लोकार्थं-- हे प्रिये ! तुम्हारे सभी पुत्र भी कुशल से तो हैं। मैं तुम्हारे लक्षणों से तुम्हें अस्वस्थ 
देख रहा हूं ॥ 


थः १६ ] अष्टयः स्करण! [२९६ 


एकादशः श्लोकः 

अदितिरुवाच-- भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्धम स्यास्य जनस्य च। 

त्रिवर्गस्य परं चेत्रं गृहमेधिन्गृहा इमे ॥११॥ 
पदच्छेद भद्रम्‌ द्विज गवाम्‌ ब्रह्मन्‌ धर्मस्य अस्य जनस्य च । 

त्रिवर्गस्य परम्‌ क्षेत्रम्‌ गहमेषिन्‌ गृहाः इमे ॥ 

शन्दार्थ-- 
भद्रम्‌ ५: सकुशल है च ५, ओर | 
हिज २. ब्राह्मण त्रिवर्गस्य १२. घमं, अर्थ, काम का 
गवाम्‌ ३. गौ परम्‌ १३. परम 
ब्रह्मन्‌ १. द्वे भगवन्‌ ! क्षेत्रम्‌ १४. सहायक 
घमंस्य ४, धरम गृहमेधिन्‌ 5. हे स्वामी ! 
अस्य ६; आप कौ यह गुहाः ११; गृहस्थाश्रम तो 
जनस्य ७, दासी इमे ॥ १०, यह 


एलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण, गो, धर्मे और आपकी यह दासो सकुशल हैं । हे स्वामी ! यह 
गृहस्थाश्रम धर्मे, अर्थ, काम का परम सहायक है॥ 


द्वादशः श्लोक) 
असयोऽतिथयो भृत्या भिचवो ये च लिप्सवः । 
सवै भगवतो ब्रह्मन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 


पदच्छेद-- अग्नयः अतिथयः सृत्याः भिक्षवः ये च लिप्सबः। 
सबंम्‌ भगवतः ब्रह्मन्‌ अनु ध्यानात्‌ न रिष्यति॥ 


शब्दार्थ-- 

अग्नयः ५. अग्नि सवम्‌ ११: इन सब का मैंने 
अतिथयः ६. अतिथि भगवतः ३: आपके 

सृत्याः ७, सेवक ब्रह्मन्‌ १. हे प्रभो! 

भिक्षया थ. भिक्षा अनु २, निरन्तर 

येच ८. और जो ध्यानात्‌ ४. चिन्तन के कारण 
लिप्सव:। १०. चाहने वाले हैं न रिष्यति॥ १२. तिरस्कार नहीं किया दै 


इलोकार्थ--हे प्रभो ! निरन्तर आप के चिन्तन के कारण अग्नि, अतिथि, सेवक और जो भिक्षा 
चाहने वाले हैं इन सबका मैंने तिरस्कार नहीं किया है ॥ 


१०० ] 


श्रीमब्भागवतै [4० १६ 
त्रयोदशः श्लोकः 
को नु से भगवन्कामो न सम्पश्षेत मानस! | 
यस्या भवान्प्रजाध्यच्च एवं धर्मान्प्रभाषते ॥११॥ 
पदच्छेद कः नु मे भगवान्‌ कामः न सम्पद्येत मानसः। 
यस्याः भवान्‌ प्रजाध्यक्षः एवम्‌ घर्मान्‌ प्रभाषते ॥ 
शब्दार्थ--- 
कः नु १०. कौनसी यस्याः ३. जिसे 
मे ८. मेरे भवान्‌ ३. आप ज॑से 
भगधन्‌ . १. हे भगवन्‌ ! प्रजाध्यक्षः ४, प्रजापति 
कामः ११. कामना एवम्‌ ५. इस प्रकार 
न सम्पद्येत १२. पूरी न होगी धर्मान्‌ ६. धमका 
सानसः । ८. मनकी प्रभाषते ॥ ७. उपदेश करते हों तो 
एलोकार्थ--हे भगवन्‌ ! जिसे आप जैसे प्रजापति इस प्रकार धर्मे का उपदेश करते हैं तो मेरे मन 
कौ कोन सी कामना पुरी न होगी ॥ 
€ 
चतुदंशः श्लोकः 


तवैष मारीच मनःशरीरजाः प्रजा इमाः सस्वरजस्तमोजुषः । 


समो भवांस्तास्वसुरादिषु प्रमो तथापि 'मक्तं भजते महेश्वरः ॥ १४॥ 
पदच्छेद - तव एव मारीच मनः शरीरजाः प्रजाः इमाः सत्त्वरजः तमः ज्ुषः। 


शब्दार्थं 

तव एव ८, 
मारोच १. 
मत्तः छै, 
शरीरजाः १०. 
प्रजाः ७, 
ड्माः ६. 
सत्त्व २. 
रजः ३ 
तमः ४ 
जुषः । १ 


आपके हो 

हे आये पुत्र ! 
संकल्प तथा 
शरीर से उत्पन्न हैं 
समस्त प्रजायें 

यह 

सत्त्वगुणी 
रजोगणी और 
तमोगुणी स्वभाव 
से युक्त 


समः १६. 
भवान्‌ १२. 
तासु १३. 
असुर १४. 
आदिषु १५. 
प्रभो ११. 
तथापि १७, 
भक्तम्‌ १६ 

भजते २० 

महेश्वरः ॥ १५, 


समः भवान्‌ तासु असुर आदिषु प्रभो तथापि भक्तम्‌ भजतेः महेश्वरः ॥ 


समान हैं 

आप 

उन 

असुर 

कादि के प्रति 

हे प्रभो ! 

तथापि 

भक्तों की 

अभिलाषा पूरी करते हैं. 
परमेश्वर 


एलोकार्थ- हे आयेंपुत्र | सच्चगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी स्वभाव से युक्त यह समस्त प्रजायें 
आप के ही संकल्प तथा शरीर से उत्पन्न हैं। हे प्रभो ! आप उन असुर आदि के प्रति 
समान हैं। तथापि परमेश्वर भक्तों की अभिलाषा पूरी करते हैं॥ 


नन ९६] अष्ट; स्कश्धः [ ३०१ 
पञ्चदशः श्तोकः 

तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत । 

हृतश्रियो हृतस्थानान्सपत्नैः पाहि नः प्रभो ॥१५॥ 
पदच्छेद-- तस्मातईश भजन्त्या: से श्रेयः चिन्तय सुब्रत । 

हृत शियः हृत स्थानान्‌ सपत्नः पाहि नः प्रभो ॥ 
शब्दार्थ-- 
तस्मातईश १. इसोलिये हे स्वामी हृत ८. हरण की गई 
भजन्त्या ३. दासीके श्रियः है. सम्पत्ति और 
मे २. मुझ हृतस्थानान्‌ १०. स्थान वाले 
श्रेयः ४. कल्याण का सपत्नेः ७. शत्रुओं के द्वारा 
चिष्तय ५. विचार कीजियै पाहि १२ रक्षा कौजिये 
सुव्रत । ६, हे मर्यादापालक ! नः १३. हम लोगों की 
प्रभो ॥ ११. हे प्रभो ! 


श्लोकार्थे-- इसीलिये हे स्वामी ! मुझ दासी के कल्याण का विचार कीजिये । हे मर्वादापालक ! शत्रुओं 


विवासिता 
साहम्‌ 
मग्ना 
व्यसन 
सागरे । 


षोडशः श्लोकः 


परैविवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे । 


केद्वारा हरण की गई सम्पत्ति ओर स्थान वाले हे प्रभो ! हम लोगों को रक्षा कीजिये । 


ऐश्‍वर्य श्रीयंशः स्थानं हतानि प्रबलेमंम ॥१६॥ 
परेः विवासिता. साहम्‌ मग्ना व्यसन सागरे । 


ऐश्वर्य थीः यशः स्थानम्‌ हृतानि प्रबलेः मम ॥ 


« दैत्यों के हारा 


वह मैं 

डूब रही हे 
दुःख के 
समुद्र में 


ऐश्वर्य 


. घर से निकाल देने के कारण श्रीः 
१०. 
१३. 
११. 
१६. 


यशः 
स्थानम्‌ 
हृतानि 
प्रबलेः 
मम ॥ 


पद 
छौन लेने तथा 
बलवान्‌ 


श्लोकार्थ--बलवान्‌ दैत्यों के द्वारा मेरे एश्वर्य, धन, यश भोर पद छीन लेने तथा घर से निकाल 


देने के कारण वह मैं दुःख के समुद्र में इब रद्दी हूँ ॥ 


३०२ ] श्रीमद्भागवते [| ब० ९६ 


सप्तदशः श्क्ोकः 
यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन ममात्मजाः । 


तथा विधेहि कल्याणं घिया कल्याणकूत्तम ॥१७॥ 


पदच्छेद-- यथा तानि पुनः साधो प्रपद्यरन्‌ मम आत्मजाः । 
तथा विधेहि कल्याणम्‌ घिया [कल्याणकृत्तम 


शब्दार्थ 

यथा ३; जिस प्रकार आत्मजाः । ५. पुश 

तानि ६: वे बस्तुयें तथा १०. उसो प्रकार 
पुनः ७. किर-से विधेहि १२. करिये 

साधे २. स्वामी ! कल्याणम्‌ १५१. हमारा कल्याण 
प्रपद्य रम्‌ ८. प्राप्त कर लें घिया द; अपने संकल्प से 
मस ४; मेरै कल्याणकृत्तम ॥ १; हे परमहितेषौ । 


एलोकार्थ--हे परमहितैषी स्वामी ! जिस प्रकार मेरे पुत्र वे वस्तुयें फिर से प्राप्त करले, अपने 
संकल्प से उसो प्रकार हमारा कल्याण करिये ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-एवमभ्यर्थितोऽदित्या कस्तामाह स्मयन्निव । 
अहो मायाबलं विष्णो! स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ अम्पर्थितः अदित्या कः ताम्‌ आह स्मयन्‌ इव । 
अहो माया बलम्‌ विष्णोः स्नेह बद्धम्‌ इदम्‌ जगत्‌ ॥ 


क्षन्दार्थ -- 

एवम्‌ २, इस प्रकार अहो ८, आश्चर्यं है 
अभ्यधितः ३, प्रार्थना करने पर माया ११. माया ] 
नदित्या १, अदिति द्वारा बलम्‌ १२. बढी बलवान्‌ है 
ककः ४, कश्यप जी ने विष्णो: १०. भगवान्‌ की 
ताम्‌ ५. उससे स्नेह १५. स्नेहको रस्सी से 
आह ८; कहा बद्धम्‌ १६; बंधा है 

स्मयन्‌ ६. विस्मित इदम्‌ १३. यह 

इव। ७, से होकर जगत्‌ ॥ १४. सारा संसार 


ण्लोकार्थे--अदिति द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर कश्यप जी ने उससे विस्मित-से होकर कद्दा-- 
आश्चयं है, भगवान्‌ की माया बड़ी बलवान्‌ है। यह सारा संसार स्नेह की रस्सौ से 
बंधा है॥ 


सै है न 


ष्र १६ | अष्टमः स्कन्ध [ ३०३ 


एकोनविंशः शत्तोकः 
क्ब देहो भौतिकोऽनात्मा क्व चात्मा प्रकूतेः परः । 
कस्य के पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- कव देहः भोतिकः अनात्मा क्व च आत्मा प्रकृतेः परः । 
कस्य के पति पुत्र आद्याः मोहः एव हि कारणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

क्व १. कहाँ तो कस्य १३. किसके होते हैं 
बेहः ४. शरोर के १६१, कोन 
भौतिक २. पाञ्चभौतिक पति ६. पति 
अनात्मा रे. अनात्मा पुत्र १०, पुत्र 

क्वच ५. और कहाँ आद्याः ११. आदि 
आत्मा ८. आत्मा मोहः १४. इसमें मोह 
प्रकृतेः ६. प्रकृति से एव हि १५. ही एक मात्र 
परः। ७ परे कारणम्‌ ॥ १६. कारण है 


एद्लोकार्थ--कहाँ तो पाञ्चभोतिक अनात्मा शरीर और कहाँ प्रकृति से परे आत्मा पति, पुत्र आदि 
किसके होते हैं। इसमें मोह ही एक मात्र कारण है ॥ 


विंशः श्लोकः 
उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनादनम्‌ | 


सवंभूतयुहावास वासुदेव जगद्गुरुम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- उपतिष्ठस्व पुरुषम्‌ भगवन्तम्‌ जनादंनम्‌ । 
सवंमृत गुहाबासम्‌ वासुदेवम्‌ जगद्‌ गुरुम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

उपतिष्ठस्व ८. आराधना करो स्व मुत १. सम्पूर्णं प्राणियों के 
पुरुषम्‌ ४. परम पुरुष गुहाबासम्‌ २. हृदय में विराजमान 
भगवन्तम्‌ ६. भगवान्‌ वापुदेवम्‌ ७. वासुदेव को 
जनार्दनम्‌ ३. भक्तों के दुःख मिटाने वाले जगद्गुरुम्‌ ॥ ५. जगद्गुरु 


एलोकाथे--सम्पूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान, भक्तों के दुःख दूर करने वाले, परम पुरुष, 
जगद्गुरु भगवान्‌ वासुदेव की आराधना करो ॥ 


३०४ ] श्रौमदूमागवते [५०१६ 


एकविंशः श्त्तोकः 
स विधास्यति ते कामान्हरिदीनानुकम्पनः । 


अमोघा भगवद्धक्तिनेतरेति मतिमम ॥२१॥ 


पदच्छेद-- सः विधास्यति ते कामान्‌ हरिः दोन अनुकम्पनः । 
अमोघा भगवत्‌ भक्तिः न इतरा इति मतिः मम॥ 


शन्दार्थ-- 

सः ३. वही अमोघा १०. कभी व्यर्थं नहीं होती है 
बिघास्यति ७; पूर्ण करेगे भगवत्‌ ८. क्योंकि भगवान्‌ को 
ते ५. तुम्हारी भक्तिः ८. भक्ति 

कामान्‌ ६, कामनायें न इतरा ११, और कोई उपाय नहीं 
ह्रिः ४. भगवान्‌ ति १२. है 

दीनः १. दीनों पर मतिः १४. दृढ़ विश्वास है 
अनुकम्पनः॥ २. दया करने वाले सम १३. ऐसा मेरा 


एलोकार्थे --दोनों पर दया करने वाले वही भगवान्‌ तुम्हारी कामनायं पूर्ण करेंगे। क्योंकि भगवान्‌ 
को भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती है। और कोई उपाय नहीं है. । ऐसा मेरा दृढ़ 
निश्चय है ॥ 
द्वाविंशः श्तोकः 
अदितिषवाच-- केनाहं विधिना ब्रह्मन्नुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । 
यथा मे सत्यसङ्कल्पो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद केन अहम्‌ विधिना ब्रह्मन्‌ उपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । 
यथा मे सत्य सद्धुल्पः विदध्यात्‌ सः मनोरथम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

केन ५, किस यथा द; जिससे 
अहम्‌ २. मै से १२. मेरा 
विधिना ६. विधिसे सत्य १०. सत्य 
ब्रह्मन्‌ १, हे मगवन्‌ ! सडुल्पः ११. सङ्कल्प प्रभु 
उपास्थास्ये ७, आराधना करूं विदध्यात्‌ १४. पूर्णं करें 
जगत्‌ ३. जगत्‌ के सः दे, वे 

पतिम्‌ ४; स्वामी परमात्मा की मनोरथम्‌ ॥ १३; मनोरथ 


इलोकार्थ-हवे भगवन्‌ ! मै जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को किस विधि से आराधना करू । जिससे 
वे सत्य सङ्कल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूणं करे ॥ 


3 उ 
ध० ९६ | 


अष्टमः स्कष्धः 


त्रयोविंशः श्लोकः 


आदिश त्वं द्विजश्रेछ विधिं तदुपधावनम्‌ । 
आशु तुष्यलि मे देवः सीदन्त्याः सह पुत्रकैः ॥२३॥ 


[ ३०१ 


पदच्छेद-- आदिश त्वम्‌ द्विज श्रेष्ठ विधिम्‌ तत्‌ उपधावनम्‌ । 
आशु तुष्यति मे देवः सोदन्त्याः सह पुत्रकः ॥ 
शब्दा्थ--- 
आदिश ७. बताइये (जिससे) आशु १३, शोघ ही 
त्बम्‌ ३. भाप मुझे तुष्यति १४. प्रसन्न हो जायें 
हिज १. हे द्विज से ११. मुझ पर 
श्रेष्ठ २. श्रेष्ठ देवः १२. भगवान्‌ 
विधिम्‌ ६. श्रेष्ठ विधि सीदन्त्याः १० कष्ट प्राप्त करती हुई 
तत्‌ ५. वही सह . साथ 
उपधावनम्‌ । ४. आराधनाको पुश्रकेः॥ ष. पुत्रों के 


एलोकाथं--हे द्विजश्रेष्ठ ! आप मुझे आराधना की वही श्रेष्ठ विधि बताइये । जिससे पुत्रों के साथ 
कष्ट प्राप्त करती हुई, मुझ पर भगवान्‌ शीघ्र ही प्रसन्न हो जायें ॥ 


कश्यप उबाच-- 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
एतत्‌ 

मे 

भगवान्‌ 
पृष्टः 

प्रजा 
कासत्य 
पवाजः। 


I 6 बा ७५८ 


चतुविशः श्लोकः 


एतन्मे भगवान्एष्टः प्रजाकामस्य पदाजः । 
यदाह ते प्रवच्यामि ब्रतं केशवतोषणम्‌ ॥२४॥ 


एतत्‌ मे भगवान्‌ पृष्टः प्रजाकामस्य पद्मजः । 
यद्‌ आह ते प्रवक्ष्यामि व्रतम्‌ केशब तोषणम्‌ ॥ 


यही बात 
सेने भी 
भगवान्‌. 
पूछी थी 
सन्तान को 
कामना से 
ब्रह्मा जो से 


यद्‌ 

माह 

ते 
प्रवक्ष्यामि 
ब्रतम्‌ 
केशव 
तोषणम्‌ ॥ 


८. 
टी. 


१ ३ ° 
१४ 
१३. 
१०. 
११ 


उन्होंने जो 
कहा था 
तुम्हें 
बतलाता हूं 
वही व्रत 
भगवान्‌ को 
प्रसन्न करने वाला 


शलोकार्थ-हे देवि ! सन्तान को कामना से मैंने भी भगवान्‌ ब्रह्मा जी से बही बात पूछी थी । उन्होंने 
जो कहा था भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला वही ब्रत तुम्हें बतलाता हूं । 


०—३& 


३०६ ] श्रौमद्भागवते [००१६ 


पञचविंशः श्त्ताकः 
फाल्गुनस्यामले पचे द्वादशाहं पयोव्रतः । 
अचयेद्रबिन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 


पदच्छेद फाल्गुनस्य अमले पक्षे द्वादशाहम्‌ पयोब्रतः । 
अचयेत्‌ अरविन्वाक्षम्‌ भक्त्या परमया अस्वितः ॥ 


शब्दार्थ 

फाल्गुनस्य १, फाल्गुन के अचंयेत्‌ १७. पूजा करे 

अमले २. शुक्ल अरविन्दाक्षम्‌ ८६ कमल नयन प्रभु की 
पक्ष ३. पक्ष में भक्त्‌या ७. भक्ति 

दादशाहम्‌ ४. बारह दिनों तक परमया ६. परम 

पयोव्रतः । ५. दूध पी कर रहे (और) अन्वितः॥ ८. युक्त होकर 


इलोकार्थ- फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में बारह दिन तक दूध पी कर रहे। और परम भक्ति हो कर 
कमल नयन प्रभु को पूजा करे ॥ 


पढ्विंश; श्लोकः 
सिनीवाल्यां म्टृदाऽऽलिप्य स्नायात्‌ क्रोडविदीणंया । 
यदि लभ्येत वै खोतस्येतं मन्त्रसुदीरयेत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- सिनीवाल्याम्‌ मृदा आलिप्य स्नायात्‌ क्रोड विदोर्णया । 
यदि लभ्येत व ख्रोतसि एतम्‌ मन्त्रम्‌ उदीरयेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सिनीवाल्याम्‌ १, अमावस्या के दिन यदि २. यदि 

मृदा ६. मिट्टी से लभ्येत ३. मिलसके तो 
आालिप्य ७. शरीर मल कर वे स्रो्तास ५ नदीमें 
स्नायात्‌ दै. स्नान करे मन्त्रम्‌ १०. तब यह्‌ मन्त्र 
कोड ४. वन्य सुअर को उदीरयेत्‌ ॥ ११. पढ़ना चाहिये 
विदोणंया। १, खोदी हुई 


श्लोकार्थ--अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो वन्य सुअर की खोदी हुई मिट्टी से शरीर मल कर 
नदी में स्नान करे । तब यह मन्त्र पढ़ना चाहिये ॥ 


ब्र १६ ] अष्टमः स्कर्ध। [ १०७ 
सप्तविंश! श्लोक: 
त्वं देव्यादिवराहेण रसाया! स्थानमिच्छुता । 
उदूधृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ।।२७॥ 


पदच्छेद-- त्वम्‌ देवि आदि वराहेण रसायाः स्थानम्‌ इच्छता । 
उद्धृतासि नमः तुभ्यम्‌ पाप्मानम्‌ मे प्रणाशय ॥ 


शन्दार्थ-- 

त्बम्‌ ७. तुम्हारा इच्छता । ३. देने की इच्छा से 

देवि १ हे देवि ! उद्घतासि ८. उद्धार कियाथा 
आदि ४. आदि नमःतुम्पम्‌ दः तुम्हें नमस्कार है तुम 
वराहेण ५, बाराह भगवान्‌ ने - पाप्मानम्‌ ११, पापों को 

रसायाः ६, रसातल से मे १०, मेरे 

स्थानम्‌ २, प्राणियों को स्थान प्रणाशय ॥ १२. नष्ट कर दो 


श्लोकार्थ-हे देवि ! प्राणियों को स्थान देने को इच्छा से आदि वाराह भगवान्‌ ने रसातल से 
तुम्हारा उद्धार किया था । तुम्हें नमस्कार है । तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो । 
अष्टाविंशः श्लोकः 
निवतितात्मनियमो देवमर्चत्‌ समाहितः । 
अर्चायां स्थण्डिले सूर्य जले वह गुरावपि ॥२८॥ 


पदच्छेद-- निर्वेतित आत्म नियमः बैवम्‌ अर्चेत्‌ समाहितः । 
अर्चायाम्‌ स्थण्डिले सूर्यं जले बह्लो गुरो अपि ॥ 


शब्दार्थ 

निर्वतित ३; पूरा करके अर्चायाम्‌ ५७ पुजा करते हुये 
आत्म १. अपने स्थण्डिले ६. मूर्ति, वेदी 
नियमः २, नित्य नियमों को सुयं, जले ७, सूरये, जल 
देवम्‌ ११. भगवान्‌ को वह्नो ८. अग्नि और 
अर्चत्‌ १२. आराधना करे गुरो टै. गुरु देव के 
समाहितः। ४. एकाग्रचित्त से अपि ॥ १०, रूप में भी 


श्लोकाथं--अपने नित्य नियमों को पूरा करके एकाग्रचित्त से पूजा करते हुये मूति, वेदी, सुर्य, जल, 
झग्नि भोर गुरु देव के रूप में भी भगवान्‌ की आराधना करे || 


३०८ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ९६ 


एकोनविंशः श्लोकः 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे । 
सवभूतनिवासाय वासुदेवाय साचिणे॥२३॥ 


पदच्छेद-- नमः तुम्यम्‌ भगवते पुरुषाय महोयसे । 
सवं मुत निवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥ 


शब्दार्थ 

नमः १०. नमस्कार है सबं ३. समस्त 

तुभ्यम्‌ ड आपको भूत ४. प्राणौ मात्र में 
भगवते ८. भगवान्‌ निवासाय ५. निवास करने वाले 
पुरुषाय ३. परम पुरुष वासुबेवाय ७, वासुदेव 

साक्षिणे । १, हे सवंशक्तिमान्‌ साक्षिण॥ ६. सब के साक्षो 


एलोकार्थ-<हे सर्व शक्तिमान्‌, परम, पुरुष, समस्त प्राणियों में निवास करने वाले, सब के साक्षी, 
वासुदेव भगवान्‌, आप को नमस्कार है ॥ |. 
त्रिंशः श्लोकः 
नमोऽब्यक्ताय सूक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च। 


चतुधि शदूगुणज्ञाय गुणसंरूपानहेतषे ॥३०॥ 
पदच्छेद नमः अव्यक्ताय सुक्ष्माय प्रधान पुरुषाय च। 
चतुविंशत्‌ गुणज्ञाय गुणसंख्यान हेतबे॥ 


पान्दाथ-- 

नमः ११. आप को नमस्कार है चतुर्विंशत्‌ ५, चौबीस 
अच्यक्ताय १. अव्यक्त स्वरूप गुणज्ञाय ६, शुणों के जानकर 
सुक्ष्माय १. सुक्ष्म गुण ८. गुणों को 

प्रधान ३. प्रकृति संश्यान 8. संख्या के 
पुरुषाय ४. पुरुष के रूप में स्थित हेतवे १०. मूल कारण 

च। ७, भोर 


श्लोकार्थ--और अव्यक्त स्वरूप, सूक्ष्म, प्रकृति पुरुष के रूप में स्थित, चौबीस गुणों के जानकार 
भोर गुणों की संख्या के मूल कारण आप को नमस्कार है ।॥ 


ब० १६] अष्टम! स्क*्ध! [ ३०९ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
नमो द्विशीष्णे त्रिपदे चतुःश्टङ्ाय तन्तवे । 
सप्तहस्ताय यज्ञाय अयीविद्याह्मने नमः ॥३१॥ 


पदच्छेद नमः द्विशीषणं त्रिपदे चतुः शङ्गाय तग्तवे। 
सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्या आत्मने नमः ॥ 


शब्दार्थ 

नभ; ५, आप को नमस्कार है सप्तहस्ताय ६. सात छन्द रूप हाथ वाले 
हिशोष्णं १. दो कमे रूप सिर वाले यज्ञाय ८, यज्ञ 

त्रिपदे २. तीन सबन रूप पाद वाले त्रयीविद्या ७, त्रयी विद्या तथा 

चतुः शङ्गाय ३. चार वेदरूप सींग वाले आत्मने थै, स्वरूप 

तभ्तबे । ४. कर्म फल के विस्तारक नमः ॥ १०. आपको नमस्कार है 


इलोकार्थ--दो कमं रूप सिर वाले, तीन सवन रूप पाद वाले, चार वेद रूप सींग वाले, कमें फल के 
बिस्तारक आप को नमस्कार है । सात छन्द रूप हाथ वाले त्रयी विद्या तथा यज्ञ स्वरूप 
आप को नमस्कार है ॥ 
द्वात्रिंशः श्लोकः 
नमः शिवाय रूद्राय नम! शक्तिधराय च । 
¢ ७ 
सवविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः ॥३२॥ 
पदच्छेद नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च। 
सर्व विद्या अधिपतये मुतानाम्पतये नमः ॥ 


शब्दाथ--- 

नमः ३. आप को नमस्कार है सवं ८. समस्त 

शिवाय १. कल्याण स्वरूप बिद्या टै. विद्याओं के 

रुद्राय ३. प्रलयंकर अधिपतये १०, स्वामी और 

नमः ६, आप को नमस्कार है भुतानाम्‌ ११. भूतो के 

शक्ति ४. हे शक्तियों को पते १२. स्वामी 

धराय ५, धारण करने वाले नमः॥ १३. आपको नमस्कार है 
चा ७. और 


एलोकार्थ - कल्याण स्वरूप, प्रलय कर, आप को नमस्कार है । हे शक्तियों को धारण करने वाले और 
समस्त विद्याओं के स्वामी और भूतों के स्वामो ! आपको नमस्कार है | 


तयस्त्रिशः श्लाकः! 
नमो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने । 
योगैश्वर्यशरीराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ 


पदच्छेद नमः हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगत्‌ मात्मने । 
योग ऐश्वर्य शरीराय नमस्ते योग हेतवे ॥ 


३१० ] श्रीमद्भागवते [ अ० १६ 


शब्दाथे-- 

नसः ५. आप को नमस्कार है योगश्‍वयं ६. योग और ऐश्‍वर्य रूप 
हिरण्यगर्भाय ४, हे हिरण्यगर्भ ! शरोराय ७. शरोर वाले 

प्राणाय १: सब के प्राण और नमस्ते १०. आप को नमस्कार दै 
जगत्‌ २, जगत्‌ के योग ८. योग के 

आत्मने । ३. स्वरूप हेतवे ॥ ८. कारण स्वरूप 


रञ्रोका्थं--सब के प्राण और जगत्‌ के स्वरूप हे हिरण्यगभं ! आपको नमस्कार है। योग और 
ऐश्वर्य रूप शरीर वाले योग के कारण स्वरूप आपको नमस्कार है ॥ , 


चतुस्त्रिशः श्लो कः 
नमस्त आदिदेवाय साचिभूताय ते नमः । 


नारायणाय ऋषये नराय हरये नम! ॥३४॥ 


पदच्छेद नमः ते आदि बैवाय साक्षिसृताय ते नमः । 
नारायणाय ऋषये नराय ,हरये नमः॥ 


 एन्दार्थ-- 
नमः ३. नमस्कार है नमः । ७, नमस्कार हे 
ते २. आपको नारायणाय छै, नारायण 
आदिदेवाय १, हे आदि देव ! ऋष ये १०. ऋषि के रूप में प्रकट 
साक्षि ४. सब के साक्षो नराय ८. नर 
सूताय ५; स्वरूप हरये ११. भगवान्‌ आपको 
ते ६. आपको नमः ॥। १९. नमस्कार दै 


श्लोकार्थ---हे आदि देव ! आप को नमस्कार है। सब के साक्षी स्वरूप आपको नमस्कार है। 
नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट भगवान्‌ आप को नमस्कार है॥' 


अं १६ | अष्टमः स्कन्धः [ ३११ 


पञ्चत्रिंशः श्वोकः 
नमो मरकतश्यामवपुषे$धिगतश्रिये । 
केग्रवाय नमस्तुन्यं नमस्ते पीतवाससे ॥४५॥ 


पदच्छेद-- नमः मरकत श्याम वपुषे अधिगत थिये । 
केशवाय नमः तुम्यम्‌ नमस्ते पीत वाससे ॥ 


शन्दार्थ-- 

नमः ६. आपको नमस्कार है केशवाय ७, हे केशव! 

मरकत १. मरकत मणि के समान नमः ८, नमस्कार है 

श्याम २. साँवले तुभ्यम्‌ ८. आपको 

वपुषे ३. शरीर वाले नमस्ते १२. भापको नमस्कार है 
अधिगत ५. युक्त भगवान्‌ पीत १०. हे पोले 

शिषे । ४. लक्ष्मी देवी से वाससे ॥ ११. वस्त्र धारण करने वाले 


इलोकार्थं--मरकत मणि के समान साँवले शरोर वाले, लक्ष्मी देवी से युक्त भगवान्‌ आपको नमस्कार 
है। हे केशव! आपको नमस्कार है । हे पीले बस्त्र धारण करने वाले! आपको 
नमस्कार है ॥ 
षट्त्रिंशः श्लोकः 
त्वं सवंवरदः पंसाँ वरेण्य वरदर्षभ । 
अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुसुपासते ॥३६॥ 


पदच्छेष-- त्वम्‌ सबंबरदः पुंसाम्‌ वरेण्य वरदर्षभ । 
अतः ते भेयसे घीराः पाद रेणुम्‌ उपासते ॥ 


शब्दार्थ 

त्वम्‌ १, आप अतः ऽ; इसलिये 

सवं २. समस्त त्ते ११, आप के 

वरदः ३. वर देने वाले श्रेयसे १०. अपने कल्याणार्थ 
पुंसाम्‌ ४. जीवों के एक मात्र धोराः ८. धीर बुद्धि पुरुष 
वरेण्य ५, वरणीय और पाद १२. चरणों को 

बरद ६. वर देने वालों में रेणुम्‌ १३. रजको 

ऋषभ ॥ ७, श्रेष्ठ हैं उपासते ॥ १४, उपासना करते हैं 


एलोकार्थ--आप समस्त वर देने वाले जीवों के एकमात्र वरणीय और वर देने वालों में श्रेष्ठ हैँ । 
इसलिये धीर बुद्धि पुरुष अपने कल्याणाथं आप के चरणों के रज की उपासना 
करते हैं।॥ 


३१२] श्रीमद्भागवते [ बर १६ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
अन्ववतन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः । 
स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद अभ्ववतंन्त यम्‌ देवाः श्री: च तत्‌ पाद पदायोः । 
स्पृहयन्तः इव आमोदम्‌ भगवान्‌ मे प्रसीबताम्‌ ॥ 


शन्दा्थ-- 

अन्ववतंध्त ११, सेवा में लगी रहती हैं. पश्चयोः । ३. कमलों को 

यम्‌ १; जिनके स्पृहयन्तः ६. पाने की लालसा से 
देवाः ७, देवता इव ४, मानों 

श्रीः क स्वयं लक्ष्मी जी भी आमोदस्‌ ५, सुगन्ध 

च ८. और भगवान्‌ १२. वे भगवान्‌ 

तत्‌ १०, जिनकी मे १३. मुझ पर 

पाद २; चरण प्रसीदताम्‌ ॥ १४. प्रसन्न 


इलोकार्थ--जिनके चरण कमलो की मानों सुगन्ध पाने की लालसा से देवता और स्वयम्‌ लक्ष्मी जो 
भी जिनकी सेवा में लगी रहती हैं, वे भगवान्‌ मुझ पर प्रसन्न हों ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
एते मन्च ह षी केशमावा हनपुरस्कूतम्‌ 
अचेयेच्छद्धया युक्तः पाद्योपस्पर्शनादिभिः ॥३८॥ 


पदच्छेद-- एतेः मन्त्र: हृषीकेशम्‌ आधाहन पुरस्कृतम्‌ । 
अर्चयेत्‌ भ्रद्धया युक्तः पाद्य उपस्पर्शन आदिभिः ॥ 


शब्दार्थ 

एतेः ४, फिर इन अचंयेत्‌ ११. पूजा करे 
मन्त्रेः ५. मंत्रो से श्रद्धया ६. श्रद्धा 
हृषीकेशम्‌ २. हषीकेश का युक्तः ७, पूर्वक 
आवाहन ३. आवाहन करले पाद्य द, षाद्य 
पुरस्कृतम्‌ १. पहले उपस्पर्शन ६. आचमन 


आदिभिः ॥ १०, आदि के साथ 


श्लोकार्थ--पहले हृषीकेश का आवाहन कर ले । फिर इन मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक पाद्य, आचमन आदि ` 
के साथ पुजा करे ॥ 


अं० १६ ] अष्टमः स्कन्धः 


[ ३१३ 
एकोनचत्वारिंशः श्तीकः 
अचित्वा गन्धमाल्याद्येः पयसा स्नपयेत्‌ विभुम्‌ । 
वस्त्रो पवी ता भर णपांथ्यो पर्पशेनेस्त तः 
गन्धधूपादिभिश्चाचंदू द्वादशाचरविद्यया ॥३६॥ 
पदच्छेद-- अधित्या गन्ध माल्य आदयः पयसा स्नपयेद्‌ विभूम्‌ । 
घस्त्र उपवीत आभरण पाद्य , उपस्पशंनेः ततः । 
गश्व धूप आदिभिः च अच्त्‌ द्वादश अक्षर विद्यया ॥ 
शब्दाथें-- 
अचिश्वा ३० पूजा करके उपस्पशंनेः ११, आचमन 
गन्धमाल्य १, गन्धमाला ततः । ७; उसके बाद 
आहयः २. आदिसे गन्ध १३. गन्ध 
पयसा ५. दूध से ध्‌प १३. धुप 
स्नपयेद्‌ ६. स्नान करावे आदिभिः १४. आदि से और 
विभुम्‌ । ४. भगवान्‌ को अर्चत्‌ १८, भगवान्‌ की पूजा करे 
बस्त्र उपथीत ८, वस्त्रयज्ञोपवीत द्वादश १५. द्वादश 
आभरण ६. आभूषण अक्षर १६. अक्षर 
पाच्चः १०. पाद्य विद्यया ॥ १७. मन्त्र सत 


इलोकार्थ- गन्ध, माला आदि से पूजा करके भगवान्‌ को दूध से स्नान करावे। उसके बाद 
वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य, आचमन, गन्ध, धूप आदि से|ओर द्वादश अक्षर मन्त्र से 
भगवान्‌ की पुजा करे ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
अतं पथसि नेवेद्यं शाख्यन्नं विभवे सति। 
ससपिंः सगुडं दश्वा जुहुयान्सूलविष्यया ॥४०।। 


पदच्छेद शुतम्‌ पयसि नेवेद्यण शालि अन्नम्‌ विभवे सति। 
ससपिः सगुडम्‌ दत्त्वा जुहुयात्‌ मुल विद्यया ॥ 
माम ४. पकाये हुये सति। २ः होतो 
पयसि ३. दूध से ससपिः ५; घो और 
मेबेद्यम्‌ ४. नेवेद्य लगाये और सगुडम्‌ ६६ गुड मिले हुये 
शालि ७. शालि के दत्वा १०, इसी को लेक्रर 
अन्नम्‌ ८ चावल का जुहुयात्‌ १२. हवन करे 
विभवे दै, सामर्थ्ये मुल विद्यया ॥ १०. द्वादशाक्षर मन्त्र के द्वारा 


'एलोकाथं--सामध्ये हो तो दूध से पकाये हुये घी और गुड मिले हुये शालि के चावल का नैवेद्य 
लगाये बोर इसो को लेकर द्वादशाक्षर मंत्र से हवन करे ॥ 
का[००-४० 


३१४ | श्रीमद्भागवते [ ब० १६ 


एकचत्वारिशः श्लोकः 
निवेदितं तदू भक्ताय दद्याद्‌ सुञ्जीत वा स्वयम्‌ । 
दस्वाऽऽचमनमचित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ॥४१॥ 


पदच्छेद-- निवेदितम्‌ तत्‌ भक्ताय दद्यात्‌ भुज्जोत वा स्वयम्‌ । 
दत्त्वा भाचमनम्‌ अचित्वा ताम्बूलम्‌ च निवेदयेत्‌ ॥ 


इन्दारथ-- 

निवेदितम्‌ २. मंवेद्य को दस्वा ८. देकर 

सत्‌ १, उस आचमनम्‌ ८, आचमन 

भक्ताय ३. भक्तों में अधित्वा १०, पुजा करे तथा 

दद्यात्‌ ४. बाँट दे ताम्बूलम्‌ ११. ताम्बूल 

भुञ्जोत ६ खाले च्च ७. ओर 

बा स्वयम्‌ । ५ अथवा स्वयम्‌ निवेदयेत्‌ ॥ १९. निवेदित करे 

इलोकाथं--उस नेवेद्य को भक्तों में बाँट दे। अथवा स्वयम्‌ खा ले। और आचमन देकर पूजा करे । 
तथा ताम्बूल निवेदित करे ॥ 


ह।चत्वारिंशः श्लोकः 
जपेदुष्टोसतरशतं स्तुबीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌। 


कूत्वा प्रदद्विणं भूमों प्रणमेद्‌ दरडवन्सुदा ॥४२॥ 
पदच्छेद जपेत्‌ अष्टोत्तर शतम्‌ स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम्‌ । 
कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ भुमो प्रणमेद्‌ दण्डवत्‌ मुदा ॥ 


शब्दार्थ 

पेत्‌ २, मन्त्र का जप करे कुत्वा ७, कर के 

अष्टोत्तरशतम्‌ १; एक सौ आठ बार प्रदक्षिणम्‌ ६. प्रदक्षिणा 

स्तुवीत ५, स्तवन करे सूमो ८; पृथ्वी पर 

स्तुतिभिः ३. स्तुतियों के हारा प्रणमेद्‌ ११. प्रणाम करे 

प्रभूम्‌ । ४. भगवात्‌ का दण्डवत्‌ दे. दण्ड के समान लोट कर 


सुद? ॥ १०. बड़े प्रेम से 


श्लोकार्थं-- एक सौ आठ बार मन्त्र का जप करे। स्तुतियो के द्वारा भगवान्‌ का स्तवन करे। 
प्रदक्षिणा करके पृथ्वी पर दण्ड के समान लोट कर बडे प्रेम से प्रणाम करे । 


भ० १६ ] अष्टमः स्कन्ध! [११५ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोकः 
कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवसुद्वासयेत तत; । 
हू-यवरान्भोजयेद्‌ विप्रान्पायसेन यथोचितम्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद-- कृत्वा शिरसि तत्‌ शेषाम्‌ देवम्‌ उद्ठासयेत्‌ ततः । 
दयवरान्‌ भोजयेत्‌ विप्रान्‌ पायसेन यथा उचितम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

कृत्वा ४; लगा कर हृयवरान्‌ ८. कमसे कम दो श्रेष्ठ 
शिरस्त ३. सिर से भोजयेत्‌ १३. भोजन करावे 

तत्‌ १. उस बिप्रान्‌ दै ब्राह्मणों को 
शेषाम्‌ २. निर्माल्य को पायसेन १३. खोरका 

देबम्‌ ५, देवताका यथा ११; विधि से 
उद्वासयेत्‌ ६. विसजँन करे उचितम्‌ ॥ १०, उचित 

तततः । ७; फिर 


एलोकार्थ--उस निर्माल्य को सिर से लगा कर देवता का विसर्जन करे। फिर कम से कम दो 
ब्राह्मणों को उचित विधि से खोर का भोजन करावे ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
सुञ्जीत तैरनुज्ञातः शेषं सेष्टः सभा जितैः । 
ब्रह्मचायथ तद्रात्यां श्वोभूते प्रथमेऽहनि ॥४४॥ 
पदच्छेद-- भुञ्जीत तेः अनुज्ञातः शेषम्‌ सेष्टः सभाजितेः । 
ब्रह्मचारोअथ तत्‌ रात्र्याम्‌ श्वोमूते प्रथमे अहनि॥ 


धन्दार्थ-- 

भुञ्जोत ६. ग्रहण करे ब्रह्मचारीअथ दै. ब्रह्मचर्ये का पालन करे 
तेः १. उन तत्‌ ७, उस 

अनुज्ञातः ३. आज्ञा पा कर रात्र्पाम्‌ ८; रात्रि 

शवम्‌ ४. बचे हुये अन्न को शवोमूते १०. दूसरे 

सेष्टः ५, बन्धु जनों के साथ. प्रथमे १२, प्रातः काल ही उठे 
सभाजितेः। २. सत्कृतब्राह्मणोंसे मआहनि॥ ११. दिन 


एनोकाथे--उन सत्कृत ब्राह्मणों से आज्ञा पाकर बचे हुये अन्न को बन्धुजनों के साथ ग्रहण करे । 
उस रात्रि ब्रह्मचये का पालन करे । दूसरे दिन प्रातः काल ही उठ ॥ 


११६ ] घोषद्‌ भापवते [ ब० १६ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
स्नातः शुचियंथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । 
पयसा स्नापयित्वाचेंद्‌ यावद्ब्रतस मापनम्‌ ॥४५।। 


पदच्छेद स्नातः शुचिः यथा उक्तेन विधिना ! सुसमाहितः । 
पयसा स्नापयित्वा अचेद्‌ याबत्‌ व्रत समापनम्‌ ॥ 


शम्दाथं-- 

स्नातः १ स्नान करके पयसा १०. दृध से 

शुचिः २, पवित्र हो कर स्नापयित्वा ११. स्वानकराकर | 
यथा ३. पहले अर्चत्‌ १३. भगवान्‌ का पूजन करे 
उक्तेन ४. बताई गई यावत्‌ ७. जब-तक 

विधिना ५, विधिसे ब्रत ८. ब्रत 

सुसमाहितः। ६. एकाम्नचत होकर समापनम्‌ ॥ ८ समाप्त हो 


इलोकार्थ--स्नान करके पवित्र होकर पहले बताई गई विधि से एकाग्रचित्त हो कर जब तक ब्रत 
समाप्त न हो दूध से स्नान करा कर भगवान्‌ का पूजन करे ॥ 


षटचत्वारिशः श्लोकः 
पयोभचो व्रतमिदं चरेद्‌ विष्णवचेनाइत! । 
पूर्ववउजुहुयादस्नि ब्राह्मणांश्चापि भोजयेत्‌ ॥४९॥ 


पदच्छेद-- पयः भक्षः व्रतम्‌ इदम्‌ चरेत्‌ विष्णु अचंत आदहः । 
पुर्ववत्‌ जुहुयात्‌ अग्निम्‌ ब्राह्मणान्‌ च अपि भोजयेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

पयः भक्षः ४. केवल दूष पी कर पुर्ववत्‌ ८ पहले के समान 
व्रतम्‌ ६. व्रत जुहुयात्‌ १०. हवन करना 

इदम्‌ ५. यह अग्निम्‌ 4 अगन में 

चरेत्‌ ७. करना चाहिये ब्राह्मणान्‌ १२. ब्राह्मणों को 

विष्णु १, भगवान्‌ कौ च ११. और 

अचेन २. पृजा में अवि ९३. भी 

आदृतः । ३. आदर बुद्धि रखते हुये भोजयेत्‌॥ १४. भोजन कराना चाहिये 


इलोकार्थे--भगवान्‌ की पुजा में आदर बुद्धि रखते हुये केवल दूध पी कर यह ब्रत करना चाहिये । 
पहले के समान अग्नि में हवन करना ओर ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिये ॥ 


अ० १६ | अष्टम! स्काषः [ ३१७ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
एवं त्वहरहः कुर्याद्‌ द्वादशाहं पयोव्रतः । 
हरेराराधनं होममहण द्विजतपणम्‌॥४७। 


पदच्छेद एवम्‌ तु अहरहः कुर्यात्‌ द्वादशाहं पयोव्रतः। 
हरेः आराधनम्‌ होमम्‌ अर्हणम्‌ द्विज तपंणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ तु १, इस प्रकार हरेः (५, भगवान्‌ की 
अहरहः ४. प्रति दिन आराधनम्‌ ६. आराधना 
कुर्यात्‌ ११, कराता रहे होमम्‌ ७; होम 
हादशाह्‌ ३. बारह दिन तक अहंणम्‌ ८. पुजा भोर 
पयोव्रतः । २. पयोव्रती रह कर द्व्जि ४ . ब्राह्मण 


तपंणम्‌ ॥ १०. भोजन 


एलोकार्थे--इस प्रकार पयोव्रती रह कर प्रतिदिन भगवान्‌ की आराधना) होम-पूजा और ब्राह्मण 
भोजन कराता रहे ॥ 


अष्टचत्वारिश! श्तोकः 
प्रतिपद्दिनमारभ्य यावच्छुक्लत्रयोदशी । 
ब्रह्मचर्यमधःस्वप्नं स्नानं त्रिषवणं चरेद्‌ ॥४८॥ 


पदच्छेद प्रतिपद्‌ दिनम्‌ भारस्य यावत्‌ शुक्ल त्रयोदशी । 
ब्रह्मचयंम्‌ अधः स्वप्नम्‌ स्नानम्‌ त्रिषवणम्‌ चरेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

प्रतिपद्‌ १. फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा ब्रह्मचयंम्‌ ७, ब्रह्माचयं से रहे 
दिनस्‌ २. के दिन अधः ८, पृथ्वी पर 
आरस्य ३. से लेकर स्वप्नम्‌ दै, शयन करे 
यावत्‌ ६. पर्यन्त स्नानम्‌ ११, स्नान 

शुः ४. शुक्ल पक्ष को त्रिषवणम्‌ १०. तीनों सवय 
त्रयोदशी । ५. त्रयोदशी चरेत्‌ ॥ १२. करे 


एलोकाथं--फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर शुक्ल पक्ष को त्रयोदशी पर्यन्त ब्रह्मचर्य से रहे । 
पृथ्वी पर शयन करे, तीनों समय स्नान करे ॥ 


ब 


पदच्छेद — 


शब्दार्थ-- 
वर्जयेत्‌ 
असद्‌ 
आलापस्‌ 
भोगान्‌ 
उच्चावचान्‌ 


श्रीमद्‌ मागवते [ म० (६ 


ह्म्म स अडा 


ति ® ¢ 
वजयेदसदालाप भमोणानुच्चावचांस्तथा । 


हि ४ त्र 

अहिस्र। सवभूतानां वासुदेवपरायणः ॥४६॥ 
बर्जयेत्‌ नसत्‌ आलापम्‌ भोगान्‌ उच्चावचान्‌ तथा । 
अहिसः सवंमुतानाम्‌ वासुदेव परायणः॥ 


६; छोड़ दे तथा ३, तथा 
१. मध्या अहिल! ८. हिसा न करे 
२; वार्तालाप सर्वभुतानाम्‌ ७. किसी भी प्राणी की 
५; भोगों को वासुदेव दै. भगवान्‌ की 
४, छोटै-बडे परायणः॥ १०. आराधना करता रहे 
एलोकार्थ--मिथ्या वार्तालाप तथा छोटें-बड़े भोगों को छोड़ दे । किसी भी प्राणी की हिंसा न करे । 
भगवान्‌ की आराधना करता रहे ।। 
पञ्चाशः श्लोकः 


त्रयोदश्यामथो विष्णो! स्नपनं पञ्चकेविंमोः । 
कारयेच्छास्त्रहष्टेन विधिना विधिकोबिदै? ॥५०॥ 


त्रयोदश्याम्‌ अथो विष्णोः स्नपनम्‌ पञ्चकः विभोः। 
कारयेत्‌ शास्त्र दृष्टेन विधिना बिधि कोविबेः॥ 


२. त्रयोदशी के दिन कारयेत्‌ १२, करावे 

१. तदनन्तर शास्त्र ५. शास्त्र में 

दैः विष्णुको दृष्टेन ६. बताई गई 

११, स्नान विधिना ७, विधि से 

१०. पञ्चामृत से विधि ३. बिधि 

८. भगवान्‌ कोविदेः ॥ ४' जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा 


एलोकार्थे--तदनस्तर त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों द्वारा शास्त्र में बताई गई विधि से 


भगवान्‌ विष्णु को पञ्चामृत से स्नान करावे ॥ 


#० १६ | अष्टम! सके: | [ ११९ 
एकपञ्चाशः श्लोकः 


पूजां च महतीं कुर्याद्‌ वित्तशाठ्यविवजितः । 


चरु निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥५१॥ 
पदर्छेद-- पुजाम्‌ च महतीम्‌ कुर्यात्‌ वित्त शाठ्य विषजितः । 
चरुम्‌ निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्णवे ॥ 


शब्दाथ न्न 

पुजाभ्‌ ५. पूजा चरुम्‌ 5: चरु (खीर) 

ख ७, और निरूप्य १०; पकाकर 

महतीम्‌ ४. बहुछ बड़ी पयसि च, दूध में 

कुर्यात्‌ ६. करनी चाहिये शिपिविष्टाय ११, अपित करना चाहिये 
बित्त १. घन का विष्णवे॥ ११. भगवान्‌ विष्णु को 
शाठ्य २. संकोच 


विर्बाजतः ॥ ३ छोड़ कर 


एलोकाथे-- धन का संकोच छोड़ कर बहुत बड़ी पुजा करनी चाहिये । और दूध में चरु पकाकर 
भगवान्‌ विष्णु को अपित करना चाहिये । 


हिपञचाशः श्लोकः 
शृतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । 
नेवेष्यं चातियुणबद्‌ दद्यात्पुरुषतुछिदम्‌ ॥५२॥ 


पदच्छेद शुतेन .तेन पुरुष यजेत सुसमाहिपः। 
नेवेश्चम्‌ च अति गुणवत्‌ दद्यात्‌ पुरषम तुष्टिदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ: 

शृतेन २. पकाये हुये च ६, और 

तेन ३. उस चर के द्वारा अति ६, अत्यन्त 

पुरुषम्‌ ४. भगवान्‌ का गुणवत्‌ १०. गुणयुक्त 

यजेत ५. यजन करना चाहिये दद्यात्‌ १२, अयित करना चाहिये 
सुसमाहितः १, एकाग्र चित्त से पुरुषम्‌ ७. भगवान्‌ को 
नेबेद्यम्‌ ११. नैवेद्य तुष्टिदम्‌ ॥ ५. प्रसन्न करने वाला 


ण्लोकार्थ- एकाग्रचित्त से पकाये हुये उस चरु के द्वारा भगवान्‌ का यजन करना चाहिये । 
और भगवान्‌ को प्रसन्न करने वाला अत्यन्त गुण युक्त नेवेद्य अपित करना चाहिये ॥ 


१३०] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 


आचार्यम्‌ 
ज्ञान 
सम्पन्नम्‌ 
वस्त्र 
आभरण 


धेनुभिः । 


श्रीमद्भागवते 


त्रिपञ्चाशः श्व्वोकः 


| ब° १९ 


आचाय ज्ञानसम्पन्नं वस्त्रा भरणधेनुभिः । 
तोषयेइत्विजश्चैव तद्विदूध्याराधनं हरेः ॥५३॥ 


आध्चार्यम्‌ ज्ञान सम्पन्नम्‌ वस्त्र आभरण धेनुभिः। 
तोषयेत्‌ क्रात्विज; च एव तत्‌ विधि आराधनम्‌ हरेः ॥ 


३; आचार्ये 

१ ज्ञात 

२. सम्पन्न 

६. वस्त्र 

७, आभूषण और 

द, गौ (आदि देकर) 


तोषधैत्‌ 
अत्विणः 
च एव 
तत्‌ विधि 
भाराधनम्‌ 
हरेः ॥ 


दै. 
५. 
४, 
१०. 
१२. 
११. 


सभ्तुष्ट करना चाहिये 
ऋत्विजों को 

और 

इस विधि को भी 
आराधना मानना चाहिये 
भगवानु की 


पलोकार्थ--ज्ञान सम्पन्न आचारय और फऋत्विजों को वस्त्र आभूषण, आदि देकर सन्तुष्ट करना 
चाहिये | इस विधि को भी भगवानु की आराधना मानना चाहिये ॥ 

चतुःपञ्चाशः श्त्तोकः 

भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते । 

अन्यांश्च ब्रा्मणाञ्छुक्त्या ये च तत्र समागताः ॥५४॥ 


भोजयेत्‌ तान्‌ गुणवता सद्अन्नेन शुचिर्मिते। 
अस्यान्‌ च ब्राह्मणान्‌ शक्त्या ये च तत्र समागताः ॥ 


पदश्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
भोजयेत्‌ 
ताच्‌ 
गुणवता 
सद्‌ 

अन्नेन 


शुचिस्मिति। १. 


FS 


भोजन कराना चाहिये 
उन आचार्यादि को 
गुण युक्त 

शुद्ध सात्त्विक 

अन्न का बना 

हे प्रिये 


अस्यान्‌ च 
ब्राह्मणान्‌ 
शक्त्या 

थेच 

तत्र 
समागताः ॥। 


° उन, 


ब्राह्मणों को भी 

यथा शक्ति (भोजन कराये) 
भोर जो 

वहाँ 

आ जायें 


इलोकार्थ - हे प्रिये ! उन आचार्यादि को गुण युक्त शुद्ध सात्विक अन्न का बना मोजन कराना 
चाहिये । ओर जो बहाँ आ जायें, उन ब्राह्मणों को भी यथाशक्ति भोजन कराये ॥ 


ब १६ |] अष्टमः स्क्धः [ ३११ 
पञ्चपञ्चाशः शत्तोकः 
दच्षिणां गुरवे दव्याहत्विग्भ्यरच यथाहतः । 


अन्नाष्येनारवपाकांर्च प्री णयेत्स मु पागतान्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद-- दक्षिणाम्‌ गुरवे दद्यात्‌ त्र्त्विग्म्यः च यथा अहुतः । 
अन्न आद्येन अश्वपाकान्‌ च प्रीणयेत्‌ समुपागतान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
दक्षिणाम्‌ ५. दक्षिणा भन्न १०. भन्न 

१. गुरु आद्येन ११, आदिसे 
दद्यात्‌ ६. देनो चाहिये अश्वपाकान्‌ दै. चाण्डाल आदि हों उन्हे 
ऋत्विग्भ्यः ३; '्छत्विजो को च ७. औरजो 
ख ३६ ओर प्रीणयेत्‌ १२. सन्तुष्ट करना चाहिये 
यथा अहुंतः। ४. यथा योग्य समुपागतान्‌ ॥ ८. आये हुये 


एलोकाथं--गुरु और ऋत्विनों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिये। और जो आये हुये चाण्डाल 
मादि हों उन्हें अन्नादि से सन्तुष्ट करना चाहिये ॥ 


षटपञ्चाशः शत्तोकः 
सुक्तषत्सु च सर्वषु दीनान्धक्रपणेषु च। 
विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान्भुञ्जीत सह बन्धुभिः ॥५६॥ 


पदख्छेद-- भुकतबत्सु च सर्वेषु दीन अन्ध कृपणेषु च । 
विष्णोः तत्‌ प्रीणनम्‌ विद्वान्‌ भञजोत सह बन्धुभिः ॥ 


शब्दार्थ 

भुक्तवत्सु ७, भोजन कर लेने पर विष्णोः 5 भगवान्‌ विष्णु की 
च १. और तत्‌ ८. उसे 

स्वेषु ६ सबके प्रोणनम्‌ १०. प्रसन्नता 

दोन २. दीन विद्वान्‌ ११, समझ कर 
अन्ध ३. अन्धे भुश्जोत १४, स्वयम्‌ भोजन करे 
कृपणेषु ५. असमर्थ आदि सह १३; साथ 

च। ४. और बन्धुभिः॥ १२. बन्धु-बान्धवो के 


एनोकाथे--ओर दीन-अन्धे और असमर्थं आदि सबके भोजन कर लेने पर उसे भगवान्‌ विष्णु की 
प्रसन्नता समझ कर बन्घु-बान्धवों के साथ स्वयम्‌ भोजन करे। Ei 
फा०--४९ 


३३३ ] श्रीमद्भागवते [८० १६ 
सप्तपञ्चाशः श्लोकः 
नृत्यवादित्रगीतैश्च स्तुतिभिः स्तरस्तिवा चके! | 
कारयेसत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥। 


नृत्य वादित्र गीतेः च स्तुतिभिः स्वस्ति वाचक: । 
कारयेत्‌ तत्‌ कथाभिः च पुजाम्‌ भगवतः अन्षहम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
नृत्य २. नाच कारयेत्‌ १४. कराये 
वादित्र ४. बाजे-गाजे से तत्‌ १०; उन श्रेष्ठ 
गीतेः ३. प्रान कथाभिः ११. भगवत्कथाओं से 
च ७. और च ६. और 
स्तुतिभिः ८. स्तुति पूजाम्‌ १३; पूजा 
स्वस्ति ५, स्वस्ति भगवतः १२. भगवान्‌ की 
घाचकेः ६. वाचन अन्वहम्‌ ॥ १; प्रति दिन 
एलोकाथं--प्रति दिन नाच, गान, बाजे-गाजे से स्वस्तिवाचन, स्तुति और उन श्रेष्ठ भगवत्कथाओं से 
भगवान्‌ को पुजा कराये ॥ 
अष्टपञ्चाशः श्लोकः 
एतत्पयोष्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌ । 
पितामहेनाभिहितं मया ते समुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
एतत्‌ पयोव्रतम्‌ नाम पुरुष आराधनम्‌ परम्‌। 
पितामहेन अभिहितम्‌ मया ते समुदाहृतम्‌॥ 

शन्दाथं-- 
एतत्‌ १, यह पितामहेन ७, ब्रह्माणी द्वारा 
पयोव्रतम्‌ २६ पयोव्रत अभिहितम्‌ ८. बताया गया (यह ब्रत) 
नाम ३. नामकी मया थै. मैंने 
पुरुष ४. भगवान्‌ की ते १०. तुम्हे 
आराधनम्‌ ६, आराधना है समुदाहृतम्‌ ॥ ११. भली भाति बता दिया 
परम्‌ । ५, श्रेष्ठ 


एलोकाथं-- यह पयोव्रत नाम को भगवान्‌ की श्रेष्ठ आराधना है । ब्रह्मा जी द्वारा बताया गया यह 
व्रत मैंने तुम्हें भली-भांति बता दिया ॥ 


अ० (१) 


पदच्छेद-- 


केशवम्‌ । 


अष्टमः त्कश्प। | १२ | 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 


त्वं चानेन महाभागे सम्यकचीणेन केशवम्‌ । 
आत्मना शुद्धभावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५६॥ 


१३. 


ध्वम्‌ च अनेन महाभागे सम्यक्‌ चोरणेन केशवम्‌ । 
आत्मना शुद्ध भावेन नियत आत्मा भज अव्ययम्‌ ॥ 


तुम आत्मना दै, अपने अन्त! करण में 
और शुद्ध १०. शुद्ध 

इस व्रत का भावेन ११. भाव से 

हे भाग्यशालिनी ! नियत ८. वश में करके 

भली भाँति आत्मा ७. इन्द्रियों को 
अनुष्ठान करके भज १४, आराधना 

भगवान्‌ की अव्ययम्‌ ॥ १२; अविनाशी 


इलोकार्थ--हे भाग्यशालिनी ! तुम इस व्रत का मलीभाँति अनुष्ठान करके और इन्द्रियों को वश में 


पदच्छेद - 


प्रन्दार्य-- 
भयम्‌ 

वे 

सवयज्ञ 
आर्यः 
सबेवतम्‌ 
इति 
स्पृतम्‌ । 


करके अपने अन्तः करण में शुद्ध भाव से अविनाशी भगवान्‌ की आराधना करो ॥ 


षष्टितमः 'श्लोकः 


अयं वै सवेयज्ञार्यः सव॑ब्रतमिति स्मृतम्‌ । 
तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतपंणम्‌ ॥६०॥ 


अयम्‌ वे सर्वयज्ञ आशयः सवंद्रतम्‌ इति स्मृतम्‌। 
तपः सारम्‌ इदम्‌ भद्दे दानम्‌ च ईश्वर तपंणम्‌॥ 


यह ब्रत तपः १२. समस्त तपस्याओं का 
निश्चय ही सारम्‌ १३. सार 
सर्वयज्ञ और इदम्‌ ११. यह 
इसका नाम भद्दे १. हे कल्याणी । 
सर्व व्रत दानम्‌ १५ श्रेष्ठ दान है 
ऐसा च १४. भौर 
कहा गया है ईश्वर ४. भगवान्‌ को 
तर्पणम्‌ ॥ १, सन्तुष्ट करने वाला दै 


इलोकार्थं-- हे कल्याणी ! निश्चय ही यह ब्रत भगवान्‌ को सन्तुष्ट करने वाला है । इसका नाम सर्व॑- 


मझ और सर्वज्नत ऐसा कहा गया है। यह तपस्याओं का सार और श्रेष्ठ दान है ॥ 


३२४ ] श्रौमदभागवते [० १६ 


एकषष्टितमः श्लोक; 
त एव नियमा! साचात्त एव च यमोत्तमाः । 


तपो दान ब्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यघोक्षजः ॥९१॥ 
पदच्छेद-- ते एव नियमाः साक्षात्‌ ते एव च यमउत्तमाः । 
तपः दानम्‌ व्रतम्‌ यज्ञ: येन तुष्यति अधोक्षजः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ते एव ४, वेही तपः ८. वें ही तपस्या 
नियमाः ६, नियम हैं दानम्‌ ८. दान भोर 
साक्षात्‌ ५. सच्चे व्रतम्‌ १०; ब्रत तथा 

ते एब ७, वेही यज्ञः ११. यज्ञ है 

च यम & यम हैं येन १. जिनसे 
उत्तमाः । ८. उत्तम तुष्पति ३. प्रसन्न होतै हैं 


अधोक्षजः॥ २. भगवान्‌ 


एलोकार्थ---जिनसे भगवान्‌ प्रसन्न हों, वे ही सच्चे वियम हैं। वे ही उत्तम यम हैं। वे ही तपस्या, 
ब्रत, दान और यज्ञ हैं॥ 


द्वाषध्टितमः श्लोकः 


तस्मादतदूतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर । 


'मगवान्परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥६२॥ 
पदच्छेद तस्मात्‌ एतत्‌ व्रतम्‌ भत्रे प्रयता अद्या चर। 
भगवान्‌ परितुष्टः ते बरान्‌ आशु विधास्यति ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मात्‌ १. इसलिये भगवान्‌ ८, भगवान्‌ 
एतत्‌ ४; इस परितुष्टः ११. प्रसन्न होकर 
व्रतम्‌ ६ व्रत का ते १० तुम पर 
भद्र २. हे दैवि ! वरान्‌ १२. तुम्हें वरदान 
प्रयता 3. संयम ओर आशु ॐ शीघ्र ही 
थद्धया ४. श्रद्धा से तुम विधास्यति॥ १३. दंगे 

चर। ७ पालन करो 


एलोकार्थ---इसलिये हे देवि! संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का पालन करो। भगवान्‌ शीघ्र ही 
तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे ॥ 
श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे 
अदितिपयोद्रतकथनं नाम षोड़श: अध्यायः ॥ १६॥ 


श्रोमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
स्वप्त्नल्हच्टाः अध्य्यायथः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच- इत्युक्ता सादिती राजन्स्वभत्रा कश्यपेन वै । 
न्घतिष्ठद्‌ ब्रतमिदं ठ्वादशाहमतन्द्रिता ॥ १॥ 


पदच्छेद इति उक्ता सा अदितिः राजन्‌ स्वभर्त्रा कश्यपेन वे । 
अन्वतिष्ठत्‌ ब्रतम्‌ इदम्‌ द्वादशाहम्‌ अतन्ब्रिता ॥ 


शब्दार्थ 

इति ५. इस प्रकार वे । २, निश्चय ही 
उक्ता ६, उपदेश पाकर अन्बतिष्ठत्‌ १२. अनुष्ठान किया 
सा अदितिः ७ उस अदित ने व्रतम्‌ ११. ब्रत का 

राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ ! इदम्‌ १०, इस 

स्वभर्त्रा ३. अपने पति द्वादशाहम्‌ ६. बारह दिन तक 
कश्यपेन ४. कश्यप ऋषि के द्वारा अतन्द्रिता ॥ 5. बड़ी सावधानी से 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! निश्चय ही अपने पति कश्यप ऋषि के द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर 
उस भदित ते बड़ी सावधानी से बारह दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया ॥ 


दवितीयः श्व्वोकः 
चिन्तयन्त्येकया बुद्धया महापुरुषमीश्वरम्‌ । 
प्रगृह्य न्द्रियदुष्टाश्वान्मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 


पदच्छेद चिन्तयन्ती एकया बुद्धया महा पुरुषम्‌ ईश्वरम्‌ । 
प्रगृहघ इर्द्रिय दुष्ट अश्वान्‌ मनसा बुद्धि सारथिः ॥ 


हन्दार्थ-- . 
चिन्तपन्ती १३. चिन्तन करती रहौ प्रगृह्य ६. भपने वश में कर लिया (और) 
एकया ७, एकनिष्ठ इन्द्रिय ४. इन्द्रिय रूप 

बुद्धया ८ बुद्धिसेवह दुष्ट अश्वान्‌ ९, दुष्ट घोड़ों को 

महा १० श्रेष्ठ मनक्षा ३. मन की लगाम से उसने 
पुरुषम्‌ ८. पुरुषों में बुद्धि १. बुद्धिको 

ईश्वरम्‌। ११. परमात्माका सारथि; । २. सारथि बता कर 


एलोकार्थे- बुद्धि को सारथि बता कर मन की लगाम से उसने इन्द्रिय रूप दुष्ट घोड़ों को अपने 
वश में कर लिया । और एकनिष्ठ बुद्धि से वह पुरुषों में श्रेष्ठ परमात्मा का चिन्तन 
करतो रही ॥ | 


३२६ ] श्रीमद्भागवते [ ब० १७ 


rr 


तृतीयः श्लोकः 
मनश्चैकाग्रया बुद्ध्या भगवत्यखिलात्मनि । 
वासुदेवे समाधाय चथार ह पयोंब्रतम्‌ ॥ ३) 


पदच्छेद सनः च एकाप्रया बुद्धया भगवति अखिल आत्मनि। 
वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सनः ४. अपने मनको भात्मनि । ६ आत्मा 

खच १, और उसने वासुदेवे ८; वासुदेव में 
एकाग्रया २. एकाग्र समाधाय ६. लगा कर 
बुद्धया ३. बुद्धि से चचार ह॒ ११. अनुष्ठान किया 
भगबति ७ भगवान्‌ पयोद्रतम्‌॥ १०. पथयोत्रत का 
अखिल ५ सब की 


इलोकार्थ---और उसने एकाग्र बुद्धि से अपने मत को सब की आत्मा भगवान्‌ वासुदेव में लगा कर 
पयोत्रत का अनुष्ठात किया ॥ 


चतुर्थ: श्लोकः 
तस्थाः प्रादुरभूत्तात भगवानादिपूरुषः । 


पीतवासाश्चतुबा हुः शङ्कु चक्रगदाधरः ॥४॥ 
पदच्छेद तस्याः प्रादुरसूत्‌ तात भगवान्‌ आदि पुरुषः। 
पीतवासाः चतुर्बाहुः शङ्ख चक्र गदा धरः॥ 
शब्दार्थ 
तस्याः १०, उसके सामने पीतबासाः ६. पीताम्बरधारी 
प्रादुर मुत्‌ ११, प्रकट हुये चतुर्बाहुः ९. चारों भुजाओं 
तात १. हे परोक्षित्‌ ! शङ्ख ३. शद्ध 
भगवान्‌ ६. परमात्मा चक्क ४. चक्र 
आदि ७, आदि गवाधरः॥ ५. गदा (पदुग) धारण किये हुये 
पुरुष: । ८. पुरुष 


श्लोकाथै--हे परीक्षित्‌ ! चारों भुजाओं में शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुये, पोताम्बरधारी, 
आदि पुरुष परमात्मा उसके सामने प्रकट हुये ॥ 


झैं १७ ] अष्टमः स्कश्व [7३२९५ 


पञ्चम) शत्ताक. 
तं नेत्रगोचरं वीचय सहसोत्थाय सादरम्‌ । 


ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिविहृला ॥५॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ नेत्र गोचरम्‌ वीक्ष्य सहसा उत्थाय सादरम्‌ । 
ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीति विह्वला॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ २, उन भगवान्‌ को ननाम १३. प्रणाम किया 

नेत्र ३. नेन्नों के भवि १०. पृथ्वी पर 

गोचरम्‌ ४. सामने कायेन ११. शरीर से लोट कर 
बोक्य ५ देख कर दण्डवत्‌ १२. दण्डवत्‌ 

सहसा १. सहसा प्रीति ८. फिर प्रेम से 
उत्थाय ७. उठ खड़ी हुई बिह्वला ८. विह्वल होकर 
सादरम्‌। ६. अदिति सादर 


र्लोकार्थ--सहसा उन भगवान्‌ को नेत्रो के सामने देखकर अदिति सादर उठ खड़ी हुई । फिर 
प्रम से विह्वल होकर पृथ्वी पर शरीर से लोट कर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ।। 


षष्ठः श्तोकः 


सोत्थाय बद्धाञ्जकिरी डितं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाकुलेचणा । 


बभूव तुष्णीं पुलकाकुलाककतिस्तदशनात्युत्सवगात्रवेपथुः॥६।॥ 
पदच्छेद सा उत्याय बद्ध अञ्जलिः ईडितुम्‌ स्थिता न उत्सेहे आनन्द जल आकुल ईक्षणा । 
बभूव तुष्णीम्‌ पुलक आकुल आकृतिः तत्‌ दर्शन अति उत्सव गात्र बेपथृः॥ 


शब्दाथे -- 

सा उत्थाय १. वह अदिति उठ कर बमूव १४. हो पई 

बद्ध ३. जोड़ कर तुष्णीम्‌ १३. चुप 

अञ्जलिः २. हाथ पुलक ११. पुलकावली से 

ईडितुम्‌ ४. स्तुति करने के लिये आकुल १२. परि पूर्ण होते के कारण वह 
स्थिता ५. खड़ो हुई परन्तु भाकृतिः १०. भङ्ग-अङ्ग 

न उत्सेहे ८. बोलन सकी तत्‌ दर्शन १५. परमात्मा के दर्शन से 
भानरद ६. आनन्द के अति उत्सव १६. अत्यन्त आनन्द के कारण 
जल आकुल ७. आँसुओं से भरे हुये गात्र १७, शरीर में 

ईणा । ८, नेत्रों के कारण वेपयः ॥ 5. कम्पन होने लगा 


इलोकार्थ वह्‌ अदिति उ५ कर हाथ जोड़ कर स्तुति करने के लिये खड़ी हुई परन्तु आनन्द के 
आँसुओं से भरे हुये नेत्रों के कारण बोल न सकी । अङ्गु-अङ्क पुलकावली से परिपूर्ण 
होने के कारण वह चुप हो गई । परमात्मा के दर्शन से शरीर में कम्पन होने लगा ॥ 


३२६ ] क्षीमद्भागवतै [ थं १७ 


सप्तमः श्लोकः 
प्रीत्या शनेगंदूदया गिरा हरिं तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूदूह । 


उद्गीचती सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद- प्रीत्या शनेः गद्गदया गिरा हरिम्‌ तुष्टाव सा देवो अदितिः कुरूद्वह । 
उद्वीक्षती सा पिबतोव चक्षुषा रमापतिम्‌ यज्ञपतिम्‌ जगत्पतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

प्रोत्या ५. प्रम पुणे रूद्वह । १, हे परीक्षित ! 

शनेः १६. धीरे-धं उडतो ११. इस प्रकार देख रहो थीं 
गदगदया १४. गद्गद सा २. वह न हे 

गिरा १५. वाणी से पिबतीव १२. मानों पी जायेंगी 
हरिम्‌ १६, भगवान्‌ की (स्तुति की) चक्षुषा ६, नेत्रों से 

तुष्टाव १७ बड़ेप्रेमसे ` रमापतिम्‌ ७. लक्ष्मी पति 

सा १३. फिर उसने यज्ञपतिम्‌ १०. यज्ञेश्वर भगवान्‌ को 
देवी ३. देवी जगत्‌ ८. विश्व 

अदितिः ४. अदिति पतिम्‌ ॥ ८. पति 


ए्लोकार्थ--हे परोक्षित ! वह देवी अदिति अपने प्र म पुर्ण नेत्रों से लक्ष्मी पति, विश्व पति, यज्ञे शवर 


भगवान्‌ को इस प्रकार देख रहो थीं मानों पो जायेंगी । फिर उसने गद्गदवाणी से धीरे- 
धोरे बड़े प्रम से भगवान्‌ की स्तुति की ॥ 


अष्टमः श्तोकः 
अदितिषवाच--यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीरथश्रठः अवणमङ्गलनामधेय । 
आपन्नलोकव्रजिनो पशमोदयाद्य शं न: कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ 
पदच्छेद यज्ञेश यज्ञ पुरुष अच्युत तीर्थपाद तोथं अवः श्रवण मङ्गल नामधेय । 
आपन्न जोक वृजिन उपशम उदय आद्य शम्‌ नः कृषि ईश भगवन्‌ असि दोननाथः ॥ 


शब्दार्थ 

यज्ञेश १, हे यज्ञ के स्वामी लोकवृजिन १० जनों की विपत्तियों का 
यज्ञ पुरष २. आप यज्ञ पुरुष हैं! उपशम ११. नाश करने के लिये 
अच्युत ३. हे अच्युत ! आपिदष आद्य१२, आप का अवतार हुआ है 
तीथं ५. पत्रि करने वाले हैं शम्‌ १७. कल्याण 

पाद ४. आप “31 चरण नः १६. अतः हमारा 

तीर्थधव;ः ६. द्वे पवित्र कोति & कृधि ईश १८. कीजिये ईश ! 

श्रवण मङ्गल ८. श्रवण कल्याण कारक है भगवन्‌ १३. हे भगवन्‌! 

नामधेय। ७. आप के नामों का असि १५. हैं 

आपन्न ४. दुख दीननाथः ॥ १४, आप तो दोतों के नाथ 


एलोकार्थ--हे यज्ञ के स्वामी ! आप यज्ञ पुरुष हैं । हे अच्युत ! आप के चरण पवित्र करने वाले हैं। 
है पवित्र कोति ! आपके नामो का श्रवण कल्याण कारक है। दुःखी जनों की विपत्तियों 


का नाश करने के लियेःआपका अवतार हुआ है आदिपुरुष | हे भगवन्‌ | आव तो दीनों के 
नाथ हें । भतः हमारा कल्याण कोबिये ईश |॥ | 


अ« १७ ] 


स्वस्थाय 
शब्दार्थ? 
विश्वाय 
विश्वभवन 
स्थिति 
संयमाय 
स्वरम्‌ 
गृहीत 

ख 


शक्ति गुणाय 
सुम्ने । 
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अटः स्कॅरव) 


नवमः श्लोकः 
विश्वाय विश्वभवनस्थितिसं यमाय स्वैरं ग्रहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्ने । 


स्वस्थाय शश्वदुपबृ हितपूण वो घव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥६।। 
पदच्छेद- विश्वाय विश्व भवन स्थिति संयमाय स्वेरम्‌ गृहीत पुरु शक्ति गुणाय मूम्ने। 
शश्वद्‌ उपब हित पुणंबोध ब्यापादित आत्मतमसे हरये नमः ते ॥ 


हे विश्वरूप ! 

विश्‍व की उत्पत्ति 
स्थिति ओर 

प्रलय के कारण 
आप स्वच्छन्दता से 
स्वीकार करते हैं 


अनेक 
शक्ति और गुणों को 
हे विराट्‌ स्वरूप ! 


स्वस्थाय ११. 
शश्वद्‌ १०. 
उपब हित १२. 
पुणबोध १३. 
व्यापादित १६. 
आत्म १४, 
तम १५. 
हरयै १७. 
नमःते॥ १5. 


[६२६ 


अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं 
आप सदा 

बढ़ते 

पूर्ण बोध के द्वारा 

नष्ट करने वाले 

हृदय के 

अन्धकार को 

हे भगवन्‌ ! 

आप को नमस्कार हे 


एलोकार्थे-- है विश्वस्वरूप ! विश्व की उत्पत्ति, स्थिति का प्रलय के कारण आप हैं । हे विराट्स्वरूप ! 
आप स्त्रच्छन्दता से अनेक शक्ति और गुणों को स्वीकार करते हें । आप सदा अपने 
स्बरूप में स्थित रहते हैं। पूणं बोध के द्वारा हृदय के अन्धकार को नष्ट करने वाले हे 


भगवन्‌ ! आप को नमस्कार है | 


शब्दार्थं: 

आपुः ६. 
परम्‌ भर, 
यपुः छै. 
अभीष्टम्‌ ८. 
अतुल्यलक्ष्मीः ४ 
द्योः मु रसाः १२ 
सकलयोग ११. 
गुणाः १२. 
त्रिवर्ग: । १३. 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! हे अनन्त ! आप के प्रसन्न हो जाने पर म 
बैसा ही शरीर, अभीष्ट वस्तु, अतुलितधन, स्त्रगं, 
सिद्धियाँ, अर्थ, धर्म, काम ओर केवल ज्ञान तक प्राप्त 
आदि का तो कहुना ही क्या है। 


फा०-- ४१२ 


दशमः श्त्तोकः 
आयुः परं वपुरभीष्डमतुल्यलद्मी यो भूरसाः सकलयोगयुणास्त्रिवगः । 


ज्ञानं च केवलमनन्त 'भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तो नृणां किसु सपत्न जयादिराशीः। १०॥ 
पदच्छेद- आयुः परम्‌ वपुः अभोष्टम अतुल्य लक्ष्मोः द्योः मु रसाः सकल योग गुणाः त्रिवर्गः । 
ज्ञानं च केवलम्‌ अनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तः नणाम्‌ किमु सपत्न जय आ दिराशो: ॥ 


दोघं आयु 

ब्रह्मा जी की 

वैसा ही शरीर 
अभोष्ट वस्तु 
अतुलित धन 

स्वगं, पृथ्वी, पाताल 
समस्त योग की 
सिद्धियाँ 

अर्थ, धर्म, काम 


ज्ञानम्‌ १५. 
च केवलम्‌ १४. 
अनन्त १. 
भवन्ति ३. 
तुष्टात्‌ त्वत्तो २. 
नणाम्‌ ४. 
किमु १८. 
सपत्न १६. 


जयआदिराशो: ॥ १७, 


ज्ञान तक प्राप्त हो जाता दै 
और केवल 

हे प्रभो ! हे अनन्त 

हो जाने पर 

आप के प्रसन्न 

मनुष्यों क हे 

कहंना ही क्या 

फिर शत्रुओं पर 


जय आदि का तो 


नुष्यों को ब्रह्मा जी की दीघे आयु 
पृथ्वी, पाताल, समस्त “ योग को 
हो जाता दै। फिर शत्रुओं पर जय 


३३० ] प्रीमद्भामवतै [ श० ९७ 


एकादशः श्लोकः 
श्रीशुक उबाच- अवित्यैवं स्तुतो राजन्मगवान्पुष्करेचणः । 
चेत्रज्ञः सवभूतानाभिति होवाच भारत ॥११॥ 


पदच्छेद-- अदित्या एवम्‌ स्तुतः राजन्‌ भगवान्‌ पुष्कर ईक्षणः । 
क्षेत्र सवं मुतानाम्‌ इति हु उवाच भारत ॥ 


शब्दार्थ 

अदिति १. अदिति मे जब क्षेत्रज्ञः ११; हृदय में रहने वाले भगवान्‌ 
एवम्‌ ६. इस प्रकार सबं &. समस्त 

स्तुतः ७. स्तुति की सूतानाम्‌ १० प्राणियों के 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! इति १२. इस प्रकार 

भगवान्‌ ५, भगवान्‌ की ह उवाच १३. बोले 

पुष्कर ३. कमल भारत ॥ ८. तब हे राजन! 

ईक्षणः । ४. नयन 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! अदिति ने जब कमल नयन भगवान्‌ को इस प्रकार स्तुति की तब 
हे राजन्‌ ! समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान्‌ इस प्रकार बोले ।। 


द्वादशः श्लोकः 
श्षीमगवातुवाच--देवमात भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्चितम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेह तश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 


पदछेच्द--- देवभातः भवत्याः मे विज्ञातम्‌ चिरकाडिक्षतम्‌ । 
यत्‌ सपत्नेः हृत श्रीणाम्‌ च्यावितानाम्‌ स्वघामतः॥ 


शब्दार्थ 

देवमातः १, हे देवमाता ! यत्‌ ७, कि 

भवत्याः २. तुम्हारो सपत्नेः ८. शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्रों की 
से ५. मैं हृत १०. छीन कर 

विज्ञानम्‌ ६. जानता हूं श्रीणाम्‌ थै. सम्पत्तिको 

चिर ३; चिर कालीन च्यावितानाम्‌ १२. निकाल दिया]हे 
काडिक्षनम्‌ । ४. अभिलाषा स्वधामतः ॥ ११. उन्हें अपने घर से 


इलोकाथं--हे देवमाता ! तुम्हारी चिर कालीन अभिलाषा को मैं जानता हूँ कि शत्रओं ने तुम्हारे 
पुत्रों की सम्पत्ति छीन कर उन्हें घर से निकाल दिया है । र 


भ० १७ ] अष्टमः स्काःच) [ १३१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
तान्विनिजित्य समरे दुमंदानखुरष भान । 
प्रतिलन्धजयश्रीभिः पुत्रेरिच्छुस्युपासितुम्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद तान्‌ विनिजित्य समरे दुम दान्‌ असुर ऋषभान्‌ । 
प्रतिलब्ध जय धोथिः वृत्रः इच्छसि उपासितुम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तान्‌ ३. उन प्रतिलब्ध ८. प्रा करके 
विनिजित्य ६. जीत कर जय श्रीभिः ७, विजय लक्ष्मी 
समरे १, युद्ध में पुत्रः ९. तुम पुत्रों के साथ 
हुमंदान्‌ ३. मतवाले और इच्छसि ११. करना चाहती हो 
असुर ५ असुरों को उपासितुम्‌॥ १०. मेरी उपासना 
ऋषभान्‌। ४: बलवान्‌ 


इ्लोकार्थ--युद्ध में उन मतवाले बलवान्‌ असुरो को जीत कर विजय लक्ष्मी प्राप्त करके उन पुत्रों के 
साथ मेरी उपासना करना चाहती हो ॥ 


चतुर्दशः श्लोक! 


इन्द्रज्येष्ठे; स्वतनयैहेतानां युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियो रुदन्तीरासाथ द्रष्टुमिच्छसि दुःखिताः ।॥१४॥ 
पदच्छेद इख ज्येष्ठः स्वतनयेः हतानाम्‌ युधि विद्विषाम्‌ । 
स्त्रियः रुदन्तीः आसाद्य द्रष्टुम्‌ इच्छसि दुःखिताः ॥ 


शब्दार्थ 

इस १, इन्द्र स्त्रियः १०, स्त्रियों को 
ज्वेष्ठेः २, इत्यादि रुदन्तीः ८. रोती हुई 
स्वतनयेः ३. तुम्हारे पृत्र आसादय ७. तो बहाँ पहुंच कर 
हतानाम्‌ ६. मार डालेंगे द्रष्टुम ११, देखना 

युधि ४. जब युद्ध में इच्छसि १२. चाहती हो 
विद्विषाम्‌ू। १; शत्रुओं को दुःखिताः ॥ 5. दुःखो उनकी 


इलोकार्थः--इन्द्र इत्यादि तुम्हारे पुत्र जब युद्ध में शत्रुओं को मार डालेंगे तो वहां पहुँच कर रोती 
हुई दुःखी उनकी स्त्रियों को देखना चाहती हो ॥ 


१३२ ] श्रीमद्भागबते [ म° ९७ 


पञचदशः श्लोकः 
आत्मजान्सुस श्द्धांस्त्वं प्रत्याहृतयशः श्रियः । 
नाकएष्टमविष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि ॥१५॥ 


पदच्छे आत्मजान, सुसमृद्धान्‌ त्वम्‌ प्रति आहुत यशः भ्रियः । 
नाक पृष्ठम्‌ अधिष्ठाय कोडतः द्रष्टुम्‌ इच्छसि ॥ 


शब्दार्थ 

आत्मजान्‌ ३. अपने पुत्रों को शियः। ६ ऐंश्वर्ष से 
सुसमृद्धान्‌ २. समृद्धशाली नाकपृष्ठम्‌ ८. स्वगं पर 
त्वम्‌ १. तुम अधिष्ठाय ८; अधिकार करके 
प्रति ४, फिरसे क्वोडतः १०. विहार करते हुये 
आहृत ७, युक्त होकर द्रष्ट्म्‌ ११. देखता 

यशः ५. यश और इच्छसि ॥ १२. चाहती हो 


श्लोकार्थ--तुम समृद्धि शाली अपने पुत्रों को फिर से यश और ऐश्वर्य से मुक्त होकर स्वग पर 
अधिकार करके विहार करते हुयें देखना चाहती हो ॥ 


घोडशः श्लोकः 
प्रायोऽघुना तेऽखुरयूथनाथा अपारणीया इति देवि मे मतिः । 
यत्तेऽनुकूलेशबरविप्रगुा न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति॥१६॥ 


पदच्छेद प्रायः अधुना ते असुर यूनाथाः अपारणोयाः इति देवि मे मतिः । 
पत्‌ ते अनुकूल ईश्वर विप्र गुप्ता न विक्कमः तत्र सुखम्‌ ददाति॥ 


शब्दार्थे--- 

प्रायः है, प्रायः यत्‌ १०, क्योंकि 

भधुना २. इस समय ते ११, वे 

ते असुर ४. वे असुर अनुकूल १५. अनुकूलता के कारण 
युथनाथाः ५. सेनापति ईश्वर विप्र ११, परमात्मा और ब्राह्मणो को 
अपारणीयाः ६. अजय हैं गुप्ता; १४. रक्षित हैं 

इति ७. ऐसा न १७. नहीं 

देवि १. हेदेवि! विक्रमः १६. लड़ाई करने में 

मे ८. मेरा तत्र ११. अतः उनसे 

मतिः। ८ निश्चय है सुखम्‌ ददाति॥ १८. सुख मिलेगा 


श्लोकाथं-हे देवि! इस समय प्रायः वे असुर सेनापति अजेय हैं। ऐसा मेरा निश्चय दै । क्योंकि 
परमात्मा ओर ब्राह्मणों की अनुकूलता के कारण वे रक्षित हैं। अत! उनसे लड़ाई करने 
में सुख नहीं मिलेगा ॥ 


भ० १७] अष्ठबः स्कश्धः [ ३३१ 


सप्तदशः श्यो कः 
अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य बतचयंया ते। 


समाचेनं नाहेति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥ १७॥ 
पदच्छेद- अथ अपि उपायः मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य व्रत चर्यया ते । 
मम अचंनम्‌ न अर्हति गन्तुम्‌ अन्यथा थद्धा अनुरूपम्‌ फलहेतुकत्वात्‌ ॥ 


शभ्दार्थ-- 

अथ १, फिर मम १४. मेरा 

अपि २. भी अरचनस्‌ १५. पुजन 

उपायः ८. उपाय न अहि १५. योग्य नहों ह 

सम ७. गन्तुम्‌ १७. जाने 

देवि ३. हे देवि! अन्यथा १६. कभी भी व्यर्थ 

चिन्त्यः 4. सोचना ही होगा (क्योंकि) श्रद्धा १०. श्रद्धा के 

सन्तोषितस्य ६. सन्तुष्ट हुये अनुरूपम्‌ ११. अनुसार 

व्रतचयंया ५१, व्रत के अनुष्ठान से फल १२: फल देने वाला 
४. तम्हारे हेतुकत्वात्‌ ॥ १३. होते के कारण 


इलोकार्थे--फिर भी हे देवि ! तुम्हारे व्रत के अनुष्ठान से सन्तुष्ट हुये मुझे उपाय सोचना ही होगा । 
क्यौंकि श्रद्धा के अनुसार फल देने वाला होने के कारण मेरा पूजन कभी भी व्यर्थ जाने 
योग्य नहीं है ॥ 
अष्टादशः श्तोकः 
त्वयाचिंतत्वाहमपत्यगुप्तये पयोब्रतेनानुयुणं समीडितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वसुपेत्य ते सुतान्‌ गोप्तास्मि मारीचतपस्यघिछितः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- त्वया अचितः च अहम्‌ अपत्य गुप्तये पयोव्रतेन अनुगुणम्‌ समीडितः। 
स्वअंशेन पुत्रत्वम्‌ उपेत्य ते सुतान्‌ गोप्ता अस्मि मारोचतपसि अघिष्ठितः ॥ 


शब्दार्थ-- | 
स्वया ८, तम्हारे द्वारा स्वअंशेन १३. अपने अंश से 
अचित ८. पूजित हुआ हूँ पुत्रत्वम्‌ १४. तुम्हारा 
च षः उपेत्य १५. बन कर री 
भहम्‌ २. ते सुतान्‌ १६. तुम्हारे पुत्रों को 
अपत्य ३. पुत्रों की गोप्ता १७. रक्षा 

प्तये ४. रक्षाकेलिये अस्मि १८. करूँगा 
पयोव्रतेन ५. पथोव्रत से अथवा मारीच १०. अत; कश्यप जी के 
अनुगुणम्‌ ७, विधि पूर्वक तपसि ११. वीर्ये में 
समोडितः। ६. स्तति आदि से अधिष्ठितः ॥ १२. स्थित होकर मैं 


इलोकार्थ-आओर मैं पुत्रों की रक्षा के लिये पयोब्रत से अथवा स्तुति आदि से विधि पूर्वक तुम्हारे 
द्वारा पूजित हुआ हूँ अतः कश्यप जी के वीये में स्थित होकर मैं अपने अंश से तुम्हारा 
पुत्र बन कर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा ॥ 


१३४ ] श्रीमद्भागवतै [ ब० १७ 
एकोनविशः श्लोकः 
उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकल्मषम्‌ । 
मां च भावयती पत्यावेबंरूपमवस्थितम्‌ ।। १६॥ 
पदच्छेद उपधाव पतिम भद्रे प्रजापतिम्‌ अकल्मषम्‌ । 
माम्‌ च भावयतो पत्यो एवम्‌ रूपम्‌ अवस्थितम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
उपधाव १३. सेवा करो च्च ८, भोर 
पतिम्‌ ११. कश्यप जी को भावयतो ७. भावना करते हुये 
भद्दे १. हे देवि ! पत्यौ २. अपने पति में 
प्रजापतिम्‌ १०, प्रजापति एवम्‌ ३. इसो 
बकल्सपम । है. निष्पाप रूपस्‌ ४. खूप में 
माम्‌ ६. मेरी अवस्थितम्‌ ॥ ५. स्थित 
श्लोकार्थ--हे देवि ! अपने पति में इसी रूप में स्थित मेरी भावना करते हुये और निष्पाप कश्यप 
जी की सेवा करो ॥ 
विंशः श्लोकः 
नैतत्‌ परस्मा आख्येयं एष्टयापि कथंचन । 
सर्व सम्पश्यते देवि देवगुद्य सुसंबृतम्‌ ॥२०॥ 
पदच्चेद-- न एतत्‌ परच्पे आल्येयम्‌ पृष्टया अपि कथंचन । 
सवंम्‌ सम्पद्यते देवि देव गुह्यम्‌ सुसंवृतम्‌ ॥ 
छब्दाथ-- 
न ६. मत सवम्‌ ११. उतना ही 
एतत्‌ ४. यह बात सम्पद्यते १९. सफल होता है 
परश्मे ५. दूसरे को देवि १. हे देवि! 
भाह्वेयम्‌ ७, बतलाना देव ८, देवताओं का 
पृष्ट्या अपि ३ पूछने पर भी पद्यम्‌ दै. रहस्य 
कथंचन । ३१. किसी प्रकार सुसंवृतम्‌ ॥ १०, जितना गुप्त होता है 


श्लोकार्थ--हे देवि ! किसी प्रकार पूछने पर भी यह बात दूसरे को मत 
रहुस्य जितना गुप्त होता है उतना ही सफल होता ॥ 


बतलाना । देवताओं का 


अं० १७ | अष्टमे? स्कन्ध! [ १३४ 


एकबिशः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच--गतावदुकत्वा भगरांस्तत्रेवान्तरधी यत । 
भदितिर्दूलेभ लब्ध्वा हरेजेन्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ 

पदच्छेद-- एतावत्‌ उक्त्वा भगवान्‌ तत्र एष अन्तरधीयत । 

अदितिः बुलंभम्‌ लब्ध्वा हरेः नरम आत्मनि प्रभोः ॥ 
शध्दार्थ- 
एतावत्‌ १. इतना अदितिः ७, अदिति 
उक्त्वा ३. कहु कर दुलं भम्‌ १२. अत्यन्त दुलंम बात 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ लड्वा १३. जान कर (प्रसन्न हो यीं) 
तत्र ४. वहाँ पर हरेः १०. परमात्मा के 
एव ५. हो जन्म ११, जन्मको 
अध्तरधोयत । ६. अत्तर्ध्यान हो गये आत्मनि 5, अपने गभं से 

प्रभोः ॥ &- स्वयं भगवान्‌ 


श्लोकार्थं--इतना कह कर भगवान्‌ वहाँ पर ही अन्तर्घ्यान हो गये । अदिति अपने गर्भ से स्वयं 
भगवान्‌ परमात्मा के जन्म को अत्यन्त दुलंभ बात जान कर प्रसन्न ह्यो गयीं ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
उपाधावत्‌ पति भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । 
स वै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 


पदच्छेद -- उपाधावत्‌ पतिम्‌ भक्त्या परया कृत कृत्यवत्‌ । 
सः वे समाधि योगेन कश्यपः तत्‌ अबुध्यत ॥ 


शब्दार्थ 

उपाधावत्‌ ६. सेवा करने लगीं सः ८; उन 

पतिम्‌ ५. पतिकी घे ७, निश्चय ही 

भक्त्या ४. वह प्रेम से समाधि १०. समाधि 

परया १. अत्यधिक योगेन ११. योग केद्वारा 

कृत २. कृत कश्यपः दे. कश्यप क्रषि ने भी 
कृत्यवत्‌ । ३. कृत्यता का अनुभव करतो हुई तत्‌ १२, इस रहस्य को 


अबुध्यत ॥ १३. जान लिया 


एलोकार्थ --अत्यधिक कृतकृत्यता का अनुभव करती हुई वह प्रेम से पति को सेवा करने लगीं। 
निश्चय ही उन कश्यप ऋषि ने भो समाधि योग के द्वारा इस रहस्य को जान लिया ।। 


३३६ ] श्रीमद्भागबते [ अ० १७ 
त्रयोबिशः श्लोक. 
प्रविष्टमात्मनि हरेरंश झछ्यवितथेक्षणः । 


सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । 


समाहितमना राजन्दारुणयर्नि यथानिलः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- प्रविष्टम्‌ आत्मनि हरेः अंशम्‌ हि अवितथ ईक्षणः । 
सः अदित्याम्‌ वीर्यम्‌ आधत्त तपसा चिरसम्मृतम्‌ । 
समाहित मनाः राजन्‌ दारुणि अग्निम्‌ यथा अनिलः ॥ 


शब्दार्थं -- 

प्रविष्टम्‌ ४. प्रविष्ट जान कर तपसा १४ तपस्या के द्वारा 
आत्मनि ३: अपने अन्दर चिरसम्मृतम्‌ । १५. चिरसंधृत 

हरेः अंशम्‌ २. भगवान्‌ के अंशको समाहित ११. समाहित 

हि अवितथ ५. सत्य मनाः १३. चित्तसे 

ईक्षणः । ६. दर्शी राजन्‌ १, हे राजन्‌ ! 

सः ७. उन कश्यप जी ने दारुणि दै, काष्ठ में प्रविष्ट 
अदित्याम्‌ १७. भदिति में मग्निम्‌ १०. अग्नि के 
वीर्यम्‌ १६. वीये का यथा ११. समान 

आधत्त १६. आधान किया भनिलः ॥ ८. वायुके द्वारा 


शलोकार्थ--हे राजन्‌ ! भयवानु के अंश को अपने अन्दर प्रविष्ट जान कर सत्यदर्शी उन कश्यप जी 
ने वायु के द्वारा काष्ठ में प्रविष्ट अग्नि के समान समाहित चित्त से तपस्या के द्वारा 
चिरसंधृत वीर्यं का अदिति में आधान किया ॥। 


चरत्‌ विंशः श्लोक! 
अदितेधिष्ठितं गभं भगवन्तं सनातनम्‌ । 


हिरण्यगभों विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥२४॥ 
पदच्छेद - अदिते; धिष्ठितम्‌ गभम्‌ भगवन्तम्‌ सनातनम्‌ । 
हिरण्यगर्मः विज्ञाय समीडे गुह्य नामभिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अदितेः ३. अदिति के हिरण्यगभंः १. ब्रह्मा जी 

बिष्ठितम्‌ ७. आये हैं विज्ञाय २. यह जान कर की 
गर्भम्‌ ४. गर्भ में समोड १७, स्तुति करने लगे 
भगवन्तम्‌ ६, भगवान्‌ गुह्य ८. भगवान्‌ के गुप्त 
सनातनम्‌ । ४. स्वयं अविनाशी नामभिः ॥ ४. नामों के द्वारा उनकी 


शलोकाथे--ब्रह्मा जी यह जान कर कि अदिति के गभं में स्वयं अविनाशी भगवान्‌ आये हैं, भगवान्‌ 
के गुप्त नामों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे ॥ 


बंश १७] अंष्टमः स्कैल्बै 


पञ्चविंशः श्लोकः 


[ ३३७ 


ब्रह्मोवाच ज्ञययोरुगाय भगवन्नुरुक्रम नमोऽस्तु ते । 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ 


पदच्छेद जयोरुगाय भगवन्‌ उरुक्रम नमः अस्तु ते। 
नमो ब्रह्मण्प देवाय त्रिगुणाय नमो नमः॥ 


शब्दाथं-- 

जयोरुगाय २. आप की जय हो नमः &. 
भगवन्‌ १. हे कोति के आश्रय भगवन्‌ ब्रह्मण्य ७, 
उरुक्रम ३. शक्तियों के अधिष्ठान वेवाय ८. 
नमः ५. नमस्कार त्रिगुणाय १%, 
अस्तु ६. है नमो ११. 
ते । ४. आपको नमः ॥ १२. 


आप को नमस्कार है 
ब्रह्मण्य 

देव 

तीनों गुणों के नियामक 
आप को नमस्कार दै 
नमस्कार दे 


इलोकाथं--हे कोति के आश्रय ! भगवन्‌ | आपकी जय हो । शक्तियों के अधिष्ठान ! आप को नमस्कार 
है । ब्रह्मण्यदेव ! आपको नमस्कार है । तीनों गुणों के नियामक ! आपको नमस्कार ह्वै । 


नमस्कार है । 
षड्विंशः श्वोकः 
नमस्ते एश्निगर्माय वेदगर्भाय 


वेधसे । 


चिनाभाय निएष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ।।२६॥ 


पदच्छेद नमः ते पृश्निगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे। 
त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपि विष्टाय विष्णवे ॥ 


शन्दाथ-- 

नमः १२. नमस्कार हे त्रि है: तोनों लोक आप की 

ते १९. आप को नामाय १०. नाभि में स्थित हैं 

पृश्निगर्भाय १. पृश्नि के पुत्र त्रिपृष्ठाय १, तोनों लोकों से परे निवास करने वाले 
थद २. वेद के ज्ञान को अपने शपि ६. जीवों के 

गर्भाय ३. अन्दर रखने वाले बिष्टाय ७, अन्तः कारण में वतमान 

बेघसे । ४. सब के विघातः विष्णवे ॥ ८. भगवान्‌ विष्णु 


इलोकार्थ--पृश्नि के पुत्र, वेद के ज्ञान को अपने अन्दर रखने वाले, सब के विधातः, तीनों लोक 
से परे निवास करने वाले, जीवों के अन्त; करण में वर्तमान, भगवान्‌ विष्णु, तीनों लोक 


आपको नाभि में स्थित हैं। आपको नमस्कार है ॥ 
फा०--४२१ 


३३६ ] श्रीमद्भागवत 


सप्तविंशः श्लोकः 
त्वमादिरन्तो सुवनस्य मध्यमनन्तशक्ति पुरुषं यमाहुः । 


कालो भवानाचिपतीश विश्वं स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद - त्वम्‌ आदिः अन्तः भुवनस्य मध्यम्‌ अनन्त शक्तिम्‌ पुरुषम्‌ यम्‌ आहुः । 
कालः भवान्‌ आक्षिपति ईश विश्वम्‌ स्रोत: यथा अन्तः पतितम्‌ गभीरम्‌ ॥ 


[ ध० १७ 


शन्दार्थ-- 

ह्वम्‌ ६. ऐसे आप कालः १७. काल रूप से इस 

आदिअन्तः ५. आदि अन्त भवान्‌ १६ आप 

भुवनस्य ७, इस संसार के आक्षिपति १६ सञ्चालन करते हैं 

मध्यम्‌ दै. ओर मध्य हैं ईश १५. है परमात्मा ! 

अनन्त १. वेद अनन्त विश्वम्‌ १८. संसार का 

शक्तिम्‌ ३. शक्ति न स्नोतः १२. स्रोत 

पुरुषम्‌ ३. पुरुष के रूप में. यथा १०. जैसे 

यम्‌ ४. जिन आप को अन्तः १३. अपने भीतर छि 

झाहुः। ५, वर्णन करते हैं पतितम्‌ १४, पड़े हुये (तिनको को बहा ले जाता है) 


गभीरम्‌ ॥ ११. गहरा 
एलोकार्थ-- वेद अनन्त शक्ति पुरुष के | रूप में जिन आपका वर्णन करते हैं, ऐसे आप इस संसार 
के आदि अन्त भौर मध्य हैं। जसे गहरा स्रोत अपने भीतर पड़े हुये तिनको को बहा ले 
जाता है । वैसे ही हे परमात्मा ! आप काल रूप से इस संसारका सञ्चालन करते हैं ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
ट्वं वै प्रज्ञानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः । 
दिवौकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिव मजञ्जतोऽप्खु ॥२८॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ वे प्रजानाम्‌ स्थिर जङ्गमानाम्‌ प्रजापतीनाम्‌ असि सम्भविष्णुः। 
दिवोकसाम्‌ देव दिवःच्युतानाम्‌ परायणम्‌ नोः इव मज्जतः अष्सु ॥ 


शन्दार्थ-- 

त्षम्‌ २. आप दिवोकसाम्‌ १३. देवताओं के लिये 

ब १, निश्चय ही देव ८. हे देवाधिदेव | 
प्रजानाम्‌ ५. प्रजा ओर दिवःच्युतानाम्‌ ११. स्वर्ग से भगाये हुये 
स्थिर ४. अचर परायणम्‌ १४. एक मात्र आश्रय हैं 
जङ्गमानाम्‌ ३. चर नौः इव ११. नौका के समान आप 
प्रजापतोनाम्‌ ६. प्रजापतियोंको भी मज्जतः १०, इबते हुये का 


असि सम्भविष्णः। ७. उत्पन्न करने वालेहै अप्पु॥ ७. जल में 
एलोकार्थ--निएचय ही आप चर-भचर प्रजा और प्रजापतियों को भी उत्पन्न करने वाले हैं । हे 
देवाधिदेव ! जल में इबते पु को नौका के समान आप स्वगं से भगाये हुये देवताओं 
के लिये एक मात्र आश्रय हैं ॥ 
भ्रीम:्रागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे 
बामनप्रादुर्भाबे सप्तदशः अध्यायः ॥ १७॥। 


श्रीमद्रभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम! स्कन्च॥ 
अष्व्टाव्हष्ाः अध्याय: 
प्रथमः श्लोक; 
श्रीशुक उवाच-इत्थं विरित्चस्तुतकम वी यः प्रादुर्बभूवाम्रुतभूरदित्याम्‌ | 
चतुर्भुजः शक्षगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासा नलिनायतेचणः ॥ १॥ 


पदच्छेद-- इत्थम्‌ विरिञ्च स्तुत कमं वीयंः प्रादुबंमुव अमृत भुः अवित्याम्‌ । 
चतुर्भुजः शङ्ख गदा अड्जचक्रः पिशङ्गवासाः नलिन आयत ईक्षणः ॥ 

शब्दाथं-- 

इत्थम्‌ २. जब इस प्रकार सतुर्भजः १३. जतुर्भृज स्वरूप में 

विरिञ्च १. ब्रह्मा जी ने शङ्ख दै. वेशङ्क 

स्तुत ५. स्तुतिकी गदा ११. गदा और 

कमं ४. लीला की अब्ज १३: पदा धारण किये हुये 

बीयं ३. भगवान्‌ की पवित्र चकः १०. चक्र 

प्रादुर्बमूच ५. प्रकट हो गये पिशङ्कवासाः १४. पोले वस्त्र धारण किये हुये 

अमृतमूः ६: तो अमृत स्वरूप परमात्मा नलिन भायत १५ कमल के समान चोडे 

अदित्याम्‌ । ७. अदिति के सामने इक्षणः ॥। १६. नेत्रों बाले प्रभु सुशोभित थे 


श्लोकार्थे-- ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार भगवान्‌ की पवित्र लीला की स्तुति को तो अमृत स्वरूप 
परमात्मा अदिति के 90% हो गये । वे शङ्क, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हुये चतुर्भज 
स्वरूप में, पीले वस्त्र धारण किये हुये, कमल के समान चोड़े नेत्रों वाले, प्रभु सुशोभित थे ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
श्यामावदातो भाषराजकुण्डलत्विषोल्लसच्छी वदनाम्बुजः पुमान्‌ । 


श्रीवत्सवचा वलयाङ्गदोङलसत्‌किरी टकाडचीगुणचारन्‌ पुरः ॥२॥ 
पदच्छेद-- श्याम अबदातः कषराज कुण्डलत्विषः उल्लसत्‌ श्रीवदनाम्बुजः पुमान्‌ । 


श्रीवत्स वक्षाः वलय भद्धुःद उल्लसत्‌ किरीट काङची गुण चार प्रपुरः ॥ 


प्रन्दाथ-- 

श्याम २. श्याम वर्ण का शरीर था धोवल्स १०, श्रौ वत्स का चिह्न 

भवबातः १. विशुद्ध वक्षाः द. स स्थल पर 

रषराज ३. मकराकृति वलय ११. हाथों में कंगन 

कुण्डलत्विष: ४: कुण्डलों की कान्तिसे अङ्गद १२. भुजाओं में बाजूबन्द 
उल्लसत्‌ ८. उल्लसित हो रहोथी उल्लसत्‌ १६. सुशोभित थे 

श्रीः ७. शोभा किरीट १३. सिर प्र किरीट 
वबदनाम्बुजः ६. मुख कमल को काञ्चीगुण १४. कमर में करधती की लड़ियाँ 
पुमान्‌ । ५. उन भगवान्‌ के चादनूपुरः॥ १५. चरणों में नुपूर 


श्लोकार्थ- विशुद्ध श्याम वर्ण का शरीर था । मकराकृति कुण्डलों की कान्ति से उन भगवान्‌ के 
मुख कमल की शोभा उल्लसित हो रही थी । वक्षः स्थल पर श्री वत्स 


गमे न का चिह्न, हाथों में कंगन, 
भुजाओं में बाजूबन्द, सिर पर किरीट, कमर में करधनी की लड़ियाँ, चरणों में नूपुर , सुशोभित थे ॥ 


३४० ] श्वीमद्भागवते [१० १८ 


तृतीयः श्लोकः 


मघुत्रतत्रातविघुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः । 


प्रजापतेर्वेश्‍्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकौस्तुमः ।। ३॥ 
पदच्छेद-- मधुव्रत व्रात विघुष्टया स्वया विराजितः धोवनमालया हरिः। 
प्रजापतेः वेश्मतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठ निविष्ट कोस्तुभः॥। 


शब्दार्थे 

मघुव्रत २. भौरोके प्रजापतेः १२. प्रजापति कश्यप जी के 
व्रात ३. झुण्ड से वेश्मतमः १३. घर का अन्धकार 
विधुष्टया ४, -गृंजारित स्वरोचिषा ११. वे अपनी कान्ति से 
स्वया ५. अपनी स्वरूप भूत विनाशयन्‌ १४. नष्ट कर रहे थे 
विराजितः ७. पहने हुये थे कण्ठ ८. कण्ठ में 
श्रीवनमालया ६. वनमाला निविष्ट १०. धारण किये हुये थे 
हरिः । १. भगवान्‌ कोस्तुभः ॥। दै. कौस्तुभ मणि 


एलोकार्थ-- भगवान्‌ भौरों के झुण्ड से गुंजारित अपनी स्वरूप भूत बनमाला पहने हुये थे । कण्ठ 


में कोस्तुभ मणि धारण किये हुये थे । वे अपनी कान्ति से प्रजापति कश्यप के घर का 
अन्धकार नष्ट कर रहे थे ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
दिशः प्रसेदुः सलिलाशयास्तदा प्रजा! प्रहृष्टा ऋतबो गुणान्विताः । 


द्यौरन्तरिक्षं चितिरग्निजिह्णा गावो द्विजाः संजहृषुनंगाञ्च॥४॥ 
पदच्छेद- दिशाः प्रसेदुः सलिल आशयाः तदा प्रजाः प्रहृष्टाः घतवः गुण अन्विताः । 
द्यौः अन्तरिक्षम्‌ क्षितिः अग्निजिह्वा गावः दविजाः संजहृषुः नगाः च ॥ 


शब्दार्थ 

दिशः प्रसेदुः २. दिशायें निर्मल हो गयीं द्योः १०. स्वगं लोक 

सलिल ४. जल स्वच्छ हो गया अन्तरिक्षम्‌ ११. अन्तरिक्ष 

आशयाः ३. नदी, सरोवरों का क्षितिः १२. पृथ्वी 

तदा १. उस समय अग्निजिह्वा १२. देवता 

प्रजाः १ प्रजाये . गावः १४. गौ 

प्रहृष्टाः ६. प्रसन्न हो गईं द्विजाः १५. ब्रह्मा 

ऋतवः ७. ऋतुएँ संजहूषुः १६. हर्ष का सञ्चार हो गया 
गुण ८. अपने-अपने गुणोंसे नगाः १७, पर्वेतों में 

अन्बिताः। &. युक्त हो गयीं च॥ १६ ओर 


षलोकार्थ--उस समय दिशायें नि्मेल हो गयीं । नदी सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया । प्रजायें प्रसन्न 
हो गयीं। ऋतुयें अपने-अपने गुणों से युक्त हो गईं । स्वगं लोक, अन्तरिक्ष, पृथ्वी, 
देवता, गौ, ब्राह्मण और पृथ्वी में हर्षं का सञ्चार हो गया ॥ 


ब? १८ ] भष्टमः स्कन्ध: [१४१ 


पञ्चम. श्लोकः 
श्रोणायाँ श्रवणद्वादश्यां सृहुतेऽभिजिति प्रभु; । 
सर्वे नचत्रताराद्या्चक्र स्तज्जन्म दच्चिणम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद श्रोणायाम्‌ श्रवण द्वादश्याम्‌ मुहुते अभिजिति प्रभुः । 
सर्व नक्षत्र ताराद्याः चक्रः तत्‌ जन्म दक्षिणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

श्रोणायाम्‌ २. चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने से सर्व ७. समस्त 

श्रवण ३, भाद्र पद शुक्ल नक्षत्र ८. नक्षत्र और 
द्वादश्याम्‌ ४. द्वादशी के दिन ताराद्याः ६, तारागण 

मुहुर्ते ६. मुह में हुआ चक्रुः १२. सूचित कर रहे थे 
अभिजिति ५. अभिजित्‌ नामक तत्‌ जन्म १०. भगवान्‌ के जन्म की 
प्रभु! । १. भगवान्‌ का जन्म दक्षिणम्‌ ॥ ११. मंगलमयता को 


एलोकार्थ--भगवान्‌ का जन्म चन्द्रमा के श्रवण नक्षत्र में होने से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन 
अभिजित्‌ नामक मुहूतं में हुआ । समस्त नक्षत्र और तारायण भगवान्‌ के जन्म की 
मंगलमयता को सूचित कर रहे थे ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
द्वादश्यां सवितातिष्ठन्मध्यंदिनगतो न्ृप। 
बिजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुहंरेः ।॥।६।। 


पदच्छेदः द्वादश्याम्‌ सविता तिष्ठन्‌ मध्यम्‌ दिन गतः नुप। 
विजया नाम सा प्रोक्ता यस्याम्‌ जन्म विदुः हरेः॥ 


शब्दार्थे >- 

हादश्याम्‌ ८. द्वादशौ नाम दै. नाम 
सविता १२. सूर्ये सा ६. उसका 
तिष्ठन्‌ १४. स्थित थे ग्रोक्ता १०; कहा गया 
मध्यम्‌ १३, आकाश के मध्य भाग में यस्याम्‌ २. जिस तिथि में 
दिनगतः ११. जन्म के दिन जन्म ४, जन्म 

नुप। १. हे परीक्षित्‌ ! विदुः ५, हुआ था 
बिजया ७, विजया हरेः ॥ ३, भगवान्‌ का 


एचोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! जिस तिथि में भगवान्‌ का जन्म हुआ था । उसका विजया द्वादशी नाम 
कहा गया है। जन्म के दिन सूये आकाश के मध्य भाग में स्थित थे.॥ 


१४२ ] धीमद्भागवते [ ० १८ 


सप्तमः श्लोक! 
शक्षदुन्दुभयो नेदु दङ्गपणवानकाः । 
चित्रवादिश्नतूर्याणां निर्घोषस्तुखुलो$भवत्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद-- शङ्ख दुखुभयः नेदुः मृदङ्ग पणष आनकाः। 
चित्र वादित्र तुर्याणाम्‌ निर्घोषः तुसुलः अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

शङ्ख १. भगवान्‌ के जन्म के समय शङ्ख चित्र ७, इन तरहु-तरहू के 
दुन्दुभयः २. ढोल वादित्र 5. बाजों भोर 
नेदुः ६. बजने लगे तूर्वाणाम्‌ ई तुरहियोंकी 
मृदङ्भः ३. मृदङ्ग निर्घोषः ११, ध्वनि 

पणव ४; डफ और तुभुलः १०, तुमुल 
भानकाः। ५. नगाडे अभवत्‌ ॥ १२, होने लगी 


एलोकार्थ--भगवान्‌ के जन्म के समय शङ्क, ढोल, मृदङ्ग, डफ ओर नगाड़े बजने लगे । इन तरह- 
तरह के बाजों ओर त्रहियो की तुमुल ध्वनि होने लगी ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
प्रीताञ्जाप्सरखोऽन्त्यन्गन्धर्वप्रवरा जयुः। 
तुष्डुचुछु नयो देवा मनवः पितरोऽग्नयः ।।८॥ 


पदच्छेद-- प्रीताः च अप्सरसः अनृत्यन्‌ गन्धव प्रवराः जगुः । 
तुष्ट्वुः मुनयः बेवाः मनवः पितरः अग्तय: ॥ 


शब्दार्थ-- 

प्रीताः २. प्रसन्न होकर तुष्ट्वुः १३. स्तुति करने लगे 
च ४. और मुनयः ८; मुनि 
अष्सरसः १. अप्सरायें देवाः 8, देवता 
अनृत्यन्‌ ३. नाचने लगीं मनवः १०, मनु 

गन्षषं ६ ग्रस्धर्व पितरः ११. पितर और 
प्रवराः ५, श्रेष्ठ अग्नयः ॥ १२, अग्नि 

जगुः । ७. गाने लगे 


शलोकार्थ--अप्सराये प्रसन्न हो कर नाचने लगीं। श्रेष्ठ गन्धं गाने लगे । मुनि, देवता, मनु, पितर 
और अग्ति स्तृति करने लगे ॥ न 


॥० १६ ] अष्टमः स्काधे [ ३४३ 


नवमः श्त्तोकः 

सिद्धविद्याधरगणाः सकिपुरुषकिन्नराः । 

चारणा यचरचांसि सुपर्णा मुजगोत्तमा; ॥&॥ 
पदच्छेद सिद्ध विद्याधर गणाः सकिम्‌पुरुष किन्नराः । 

चारणाः यक्ष रक्षांसि सुपर्णाः भुजग उत्तमाः ॥ 

शब्दार्थ-- 
सिद्ध १. सिद्ध चारणाः ६. चारण 
विद्याषर २. विद्याघरों के यक्षरक्षांसि ७. यक्ष-राक्षस 
गणाः ३. समूह सुपर्णाः ८, पक्षो 
सकिमूपुरुष ४. किम्पुरुष सहित भुजग १०. नाग गण (पान करने लगे) 
किच्चराः ५. किन्नर उत्तमाः ॥ दै. मुख्य-मुख्य 


इलोकाथं--सिद्ध, विद्याधरों के समूह, किम्पुरुष, सहित किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षो, मुख्य- 
मुख्य नाग गण गाने लगे ॥ 


दशमः श्लोक! 
गायन्तोऽतिप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधानुगाः । 


अदित्या आश्रमपदं कुसुम! समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद-- गायन्तः अति प्रशंसन्तः नृत्यन्तः विब्रुष अनुगाः । 
अदित्याः आश्रम पदम्‌ कुसुमः समवाकिरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

गायन्तः ३. गान करते हुये अदित्याः ७, मदितिके 
अति ५, अत्यधिक आम ८ आश्रम 
प्रशंतन्तः ६. प्रशंसा करने पदम्‌ दै, स्थान पर 
नृत्यन्तः ४. नृत्य करते हुये कुसुमः १०. पुष्पों को 
विबुध १, देवताओं के 

अनुगाः । २. अनुचर समवाकिरन्‌ ॥ ११. वर्षा करने लगे 


श्लोकार्थे-देबताओं के अनुचर गान करते हुये, नृत्य करते हुये अत्यधिक प्रशंसा करने लगे । अदिति 
के आश्रम स्थान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ 


$४४ ] शौमद्भागवते [4० १६ 


एकादशः श्लोकः 
इष्ट्वादितिस्तं निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं सुदमाप विस्मिता । 
शृहीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- दृष्ट्या अदितिः तम्‌ निजगर्भ सम्भवम्‌ परम्‌ पुमांसम्‌ मुदम्‌ आप विस्मता । 
गृहीत देहम्‌ निजयोगमायया प्रजापतिः च आह जय इति विस्मतः॥ 


शब्दार्थ क 

दृष्ट्वा ६. देखा (तब) गृहोत १४, धारण किये परमात्मा को 
देख कर 

अविति १. अदितिने देहम्‌ १३. शरीर 

तम्‌ २. जब निजयोग ११. अपनी योग 

निजगभं ४. अपने गभं से पायया १९. माया से 

सम्भवम्‌ ५, उत्पन्न हुआ प्रजापतिः १०. प्रजापति कश्यप जी भी 

परम्‌ पुमांसम्‌ ३. परम पुरुष परमात्माको च आह १८. कहने लगे 

सुदम्‌ ७. प्रसन्नता और जय १६, जय हो 

आप &. अनुभव किया इति १७; ऐसा 

विस्मिता । ८. आश्चर्ये का बिस्मितः॥ १५, आश्चय चकित होकर 


एलोकार्थ-- अदिति ने जब परम पुरुष परमात्मा को अपने गभं से उत्पन्न हुआ देखा तब प्रसन्नता 
ओर आशचयें का अनुभव किया । प्रजापति कश्यप जी भी अपनी योग माया से शरीर 
धारण किये परमात्मा को देख कर आश्‍चर्य चकित हो कर जय हो, ऐसा कहने लगे ॥। 


द्वादशः श््ञोकः 
यत्‌ तदू वपुमौति विभ्ूषणायुयैरव्यक्तचिदू व्यक्तमधारयद्धरिः । 


बभूव तेनैव स वामनो वडुः संपशयतोदिव्यगतियंथा नट! ॥१२॥ 
पदच्छेद-- यततत्‌ वपुः भाति विभुषण आयुधः अव्यक्तचित्त्‌ व्यक्तम्‌ अधारयत्‌ हरि। । 
बभुव तेन एव स बामनः वटुः सम्पश्यतः दिव्य गतिः यथा नटः॥ 


शब्दार्थ 

घत्‌-तत्‌ ६. जो दिव्य बभुव १८. घारण कर लिया 
वपुः ८. शरीर तेन एव १०, Bae शरीर से 
भाति ५. सुशोभित सः ११. उन्होंने 

विभुषण ३. आभूषण और वामनः १६. वामन 

आयुधः ४. आयुधों से बटुः १७. ब्रह्मचारी का शरीर 
अश्यक्तचित्‌ १. व्यक्त ओर चित्स्वरूप सम्पश्यतः १२. अदिति के देखते-देखते 
व्यक्तम्‌ ७, व्यक्त दिव्यगतिः १२. दिव्य लीला प्त 
अधारयत्‌ 8. धारण किया था यथा १५. समान 

हरिः । २. भगवान्‌ ने नटः ॥ १४; नट के 


एलोकार्थ--अव्यक्त और चित्स्वरूप भगवान्‌ ने आभूषण और आयुधो से पुशोमित जो दिव्य व्यक्त 
शरीर धारण किया था, उसी शरीर से उन्होंने अदिति के देखते-देखते दिव्य लोला 
से नट के समान वामन ब्रह्मचारी का शरीर धारण कर लिया ॥ 


भश १८ | अष्टमे? सकच्च? | १४५ 


त्रयोदशः श्त्ोकः 
त बटु वामनं इष्ट्वा मोदमाना महषयः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥ १३॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ वटुम्‌ वामनम्‌ दृष्ट्या मोदमाना महर्षयः । 
कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृस्य प्रजापतिम्‌ ॥ 


शरन्दार्थ-- 

बस्‌ १; भगवान्‌ को सहषेयः । ५; महर्षियों को 

बट्म्‌ ३. ब्रह्मचारी के रूप में कर्माणि दै, उनके जात कर्मादि संस्कार 
वामनम्‌ ३. वामन कारयामासुः १०. करवाये 

दुष्ट्वा ४, देख कर पुरस्कृत्य ८° आगे करके 


मोदमानाः ६. बड़ा आनन्द हुआ (उन्होंने) प्रजापतिम्‌ ॥ ७ कस्यप प्रजापति को 
एलोकार्थे--भगवान्‌ को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देख कर महर्षियों को बड़ा आनन्द हुआ उन्होंने 
कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्मादि संस्कार करवाये।। 


चतुर्दशः शोकः 
तस्योपनी यमानस्य सावित्री सविताब्रवीत्‌ । 
बृहस्पतिर ह्यसूत्रं मेखलां कश्यपोऽददात्‌ ॥ १४॥ 


पदच्छेद तस्य उपनोयमानस्य सावित्रीम्‌ सविता अग्रबीत्‌ । 
बृहस्पतिः ब्रह्मसुत्रम्‌ मेखलाम्‌ कश्यपः अददात्‌ ॥, 


प्रन्दाथे-- 

तस्य १. उसके बहस्पतिः ६. बृहस्पति जो ने 
उपनोयमानस्य २, उपनयन के समय ब्रह्मतुत्रम्‌ ७, यज्ञोपवीत ओर 
सावित्रीम्‌ २, गायत्री मन्त्र मेखलाम्‌ दै. मेखला 

सबिता ४. सविता देव ने कश्यप ८. कश्यप ने 

अश्ववीत्‌ । ५. कहा भददात्‌ ॥ १०. दो 

एलोकार्थ--उनके उपनयन के समय गायत्री मन्त्र सविता देव ने कहा । बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत 


और मेखला कश्यप ने दी ॥ 
फा०--४४ 


३४६ | मौमदूभाथेवतै [ थ० (6 


पञचदशः श्लोकः 
दवौ कृष्णाजिनं भूमिदंणडं सोमो वनस्पतिः । 


कौपीनाच्छादनं माता थौरदत्रे जगतः पतेः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- ददो कृष्ण अजिनम्‌ सूमिदण्डम्‌ सोमः वनस्पति: । 
कोपीन आज्छादनम्‌ माता धोः छत्रम्‌ जगतः षतेः॥ 


शब्दार्थ-- 

द्वो १४. दिया कोपीन ८. कौपीन और 

कृष्ण २. कृष्ण आच्छादनम्‌ दै. कटि वस्त्र 

अलिनम्‌ ३. मृगचर्म माता ७ माता अदिति ने 

भ्रमिः १. पृथ्वी ने द्योः १०. आकाश के अभिमानी देवता ने 
दण्डम्‌ ६. दण्ड छत्रम्‌ १३. छत्र 

सोः ५, चन्द्रमा ने जगत ११, जगत्‌ के 

बनस्पतिः ४. वत के स्वामी पतेः ॥ १२. स्वामी परमात्मा 


इलोकार्थे-- पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म, वन के स्वामी चन्द्रमा ने दण्ड और माता अदिति ने कोपीन भोर 
कटि वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने जगत्‌ के स्वामी परमात्मा को छत्र दिया ॥। 


षोडशः श्त्तोकः 
कमण्डलुं वेदगर्भ! कुशान्सप्तष॑यो ददुः । 
अक्षमालां महाराज सरस्वत्यव्ययात्मनः ॥ १६॥ 
पदच्छेद- कमण्डलुम्‌ बेदगर्भ: ! कुशान सप्तषंयः दढुः। 
अक्षमालाम्‌ महाराज सरस्वती अव्यय आत्मनः ॥ 


शन्दा्थ-- 

कमण्डलुम्‌ ५, कमण्डलु अक्षमालाम्‌ 5. रुद्राक्ष की माला 
बेदगर्भ ४. ब्रह्माजी ने महाराज १. हे परीक्षित्‌ | 
कुशान्‌ ७. कुश ओर सरस्वती ऽ, सरस्वती ने 
सप्त॑यः ६. सप्तषियों ने मध्यय २. अविनाशी 
ददुः । १०, समपितको आत्मनः ॥ ३. प्रभु को 


इलोकाथं--अविनाशी प्रभु को ब्रह्मा जी ने कमण्डलु, सप्तवियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की 
माला समपित की ॥ 


झ० १४ ] अष्टमः स्कष्घ! 


सप्तदशः श्लोकः 


[ ३४७ 


तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । 
मिचां भगवती साचादुमादादस्बिका सती ॥१७॥ 


पदच्छेद तस्मे इति उपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकाम्‌ अदात्‌ । 
भिक्षाम्‌ भगवतो साक्षात्‌ उमा भदात्‌ भस्बिका सतो ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मा २; जब उनका भिक्षाम्‌ ११. 
इति १. इस प्रकार भगवती १०. 
उपनीताय ३. उपनयन हुआ तो साक्षात्‌ द 
यक्षराट्‌ ४, कुबेर ने उमा ११, 
पात्रिकाम ५. भिक्षा पात्र अदात्‌ १३. 
अदात्‌ । ६, दिया अम्बिका प, 


सतो ॥ ७, 


भिक्षा 

भगवती 

स्वयं 

उमाने 

दी 
जगज्जननी 
सती शिरोमणि 


श्लोकार्थ--इस प्रकार जब उनका उपनयन हुआ तो कुबेर ने भिक्षापात्र दिया। सती शिरोमणि 


जगज्जननो स्वयं भगवती उमा ने भिक्षा दी।; 


अष्टादशः श्लोकः 


स॒ब्रश्मवचसेनेंव॑ सभां संभावितो बडु? । 
व्रह्मषिंगणसऽ्जुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥ १८ 


पदच्छेद सः ब्रह्मवर्चसेन एवम्‌ सभास्‌ संभावितः थटुः। 
ब्रह्मविगण सञ्जुष्टाम्‌ अत्यरोचत मारिषः॥ 
शब्दार्थ-- 
सः २ वे बटुः। ३. वटुवेषधारी भयवान्‌ 
ब्रह्मवचंतेन ५. ब्रह्म तेज के कारण ब्रह्मषगण ७; ब्रह्मषियों से 
एवम्‌ १; इस प्रकार सञ्जुष्टाम्‌ ८; भरी हुई 
सभाम्‌ है. सभा में अत्यरोचत १० अत्यन्त शोभायमान हुये 
सम्भावित ४. सम्मानित होकर मारिषः॥ ६, श्रेष्ठ 


शन्लोकाथे--इस प्रकार वे वटु वेषधारी भगवान्‌ सम्मानित हो कर ब्रह्म तेज के कारण श्रेष्ठ ब्रह्म्षियों 


से भरी हुई सभा में अत्यन्त शोभाय मान हुये ॥ 


१४८ ] आऔषध्‌भाषषते [ हन द 


एकोनविंशः श्लोकः 
समिद्धमाहितं वहि कृत्वा परिसमूहनम्‌ । 
परिस्तीय समभ्यच्य समिद्धिरजुहोदू द्विजः ॥१६॥ 


पदच्छेद समिद्धम्‌ आहितम्‌ घह्विम्‌ कृत्वा परिसमृहनम्‌ । 
परिस्तोर्यं समम्यच्यं समिर्दः अजुहोत्‌ हिन: ॥ 


शब्दार्थ 

समिद्धम्‌ ३. प्रज्वलित परिस्तीयं ६. परिस्तरण 
आहितम्‌ २, स्थापित समम्यच्ये ८, पुजाकी और 
वह्निम्‌ ४; अग्नि का कुशों से समिदश्धिः दै, समिधाओं से 
कृत्वा ७, करके अजुहोत्‌ १०. हवन किया 
परिसमूहनम्‌ । ५. परिसमूहन और हिः ॥ १, ब्रह्मचारी भगवान्‌ मे 


एलोकार्थ--ब्रह्मचारी भगवान्‌ ने स्थापित प्रज्ज्वलित अग्नि का कुशो से परिसमूहुन और परिस्तरण 
करके पूजा की ओर समिधाओं से हवन किया ॥ 


विंशः श्लोकः 
अत्वाश्वमेयैयजमानमूजितं वलिं श्ुगणासुपकलिपतेस्ततः । 


जगाम तत्राखिलसारसंभृतो भारेण गां सन्नमयन्पदे पदे ॥२०॥। 


पदच्छेद- थुत्वा अश्वमेधे: यजमानम्‌ ऊजितम्‌ बलिम्‌ मृगूणाम्‌ उपक्कल्पितेः ततः । 
जगाम तत्र अखिल सार संमृतः भारेण गाम्‌ सञ्चमयन्‌ पढे पढे॥ 


शन्दार्थ-- 

श्र॒त्वा २. यह सुव कर कि जगाम १६. गये 

भश्वमेधेः ५. झश्वमेधयज्ञ कर रहा है तो तत्र १५, वहाँ (यज्ञस्थलपर) 
यजमानम्‌ ६. यजमान अखिल द, समस्त 

ङजितम्‌ ५. यशस्श्र सारसंमृतः १०. शक्तियों से युक्त भगवान्‌ 
बलिम्‌ ७. बलि भारेण ११. अपने भार से 
भृगूणाम्‌ ३. भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा गाम्‌ १३. पृथ्वी को 
उपकल्पितः ४. प्रेरणा पाकर सश्चमयन्‌ १४. शुकाये हुये 

तत:। १. तदनन्तर पदे-पदे॥ १२. पग-पग पर 


लोकार्थ - तदनन्तर यह सुन कर कि भृगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा प्रेरणा पाकर यशस्वी यजमाव बलि 
अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, समस्त शक्तियों से युक्त भगवान्‌ अपने भार से पग-पग पर 
पृथ्वी कोःझुकाते हुये वहाँ उस स्थान पर थप्ने ॥ 


० १ ] झष्तना स्कन्द! [१४६ 


| एकविंशः श्लोकः 


तं नमंदायास्तट उत्तरे बलेर्य ऋत्विजस्ते भगुकच्छुसंज्ञके । 
प्रवर्तयन्तो श्रुगवः क्रतृत्तम व्यचचतारादुदितं यथा रविम्‌ ॥२१॥ 
पदच्छेद तम्‌ नमंदायाः तटे उत्तरे बलेः ये ऋत्विजः ते भृगुकच्छ संज्ञके । 
प्रवतंयम्तः भृगवः क्ृतृत्तमम्‌ व्यचक्षत भारात्‌ उदितम्‌ यथा रविम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ६. उस प्रवतं यम्तः १२. भनुष्ठान करा रहे थे 
नमंदायाः १. नमंदा नदी के सृगवः द, भृगुवंशी 

तदे ३. तट पर क्रतुत्तमम्‌ ११. श्रष्ठ यज्ञ का 

उत्तरे ३. उत्तर व्यचक्षत ९७. देखा 

बलेः ७. बलिसे आरात्‌ १३. उन्होंने जति समीप में 

ये ऋस्विजः १०. ऋत्विज उदितम्‌ १४. उदित होते हुये 

ते ८. वे यथा १६. समान (वामन भगवान्‌ को) 
मृगुकच्छ ४. भृगुकष्छ रविम्‌ ॥ १५. सूर्य के 

संज्ञके । ५ नाम के स्थान में 


श्लोकार्थ--नमेदा नदी के उत्तर तट पर भृगुकच्छ नाम के स्थान पर उस बलि से भृगुवंशी श्रेष्ठ 
यज्ञ का अनुष्ठान करा रहे थे । उन्होंने अति समीप में उदित होते हुये सूर्य के समान 
वामन भगवान्‌ को देखा ॥ 


द्वाबिशः श्लोकः 
ल ऋत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो वामनतेजसा रूप । 


सर्य किलायात्युत वा विभावसुः सनत्कुमारोऽथ दिहचचया ऋतोः ॥२२॥ 
पदच्छेद- ते ऋत्विजो यजमानः सदस्पाः हतत्विषः वामनतेजसा नुप। 
सुर्यःकिल आयाति उत वा विभावसुः सनत्कुमारः अथ दिदृक्षया क्रतोः ॥ 


शब्दाथं-- 
ते ४. वे सुर्यः १२. सूर्य 
बहत्विजः ५४ ऋत्विज किल ह 4. (वे सोचने लगे कि) निश्चय ही 
यनमानः ६. यजमान (और) आयाति १७. आरहेहैं 
सदस्याः ७. सदस्य सब उत वा १४. अथवा 
हतर्बिषः ८. निस्तेज हो गये विभावसुः ३. अग्नि 
वामन २. वामन भगवान्‌ के सनत्कुमार १५. सनतकुमार 
तेजसा ३. तेज से अथ १६ तो नहीं 
नुप । १. हे परीक्षित्‌ ! दिद्‌क्षया ११. देखने को इच्छा से 
क्रतोः ॥ १०. यज्ञ 


एलोकाथं--हे परीक्षित्‌ ! वामन भगवान्‌ के तेज से वे ऋत्विज, यजमान और सदस्य सब निस्तेज 
हो गये । वे सोचने लगे कि निश्चय ही यज्ञ देवने को इच्छा से सूर्य, अग्नि अथवा सनतु 
कुमार तो नहीं आ रहे हैँ॥ 


११० ] श्रीमद्भागवते [ ब० १६ 


त्रयोविशः श्त्लोकः 
इत्थं सशिष्येषु भरगुष्वनेकधा वितक्य॑माणो भगवान्स वामनः । 


छत्र सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिश्वद्धयमेघवाटम ॥२३१॥ 
पदच्छेद- इत्थम्‌ सशिष्येषु मृगुषु अनेकधा वितक्यमाणः भगवान्‌ सः वासन: । 
छत्रम्‌ सदण्डम्‌ सजलम्‌ कमण्डलुम्‌ विवेश बिञ्रतृहयमेध वाटम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

इत्थम्‌ ३. इस प्रकार छत्रम्‌ ८. छत्र 

सशिष्येषु २. अपने शिष्यों सहित सदण्डम्‌ ६. दण्ड भौर 
भृगुषु १. भृगु पूश्च शुक्राचार्य सजलम्‌ १०, जलसे भरा 
अनेकधा ४, भनेको कमण्डुलम्‌ ११, कमण्डल 
वितक्यंमाणः ५. कल्पनायें कर रहे थे कि विवेश १५. प्रवेश किया 
भगवान्‌ ६, भगवान्‌ ने बिभ्रत्‌ १२ धारण किये हुये 
सः ६, उन हयमेध १३. अश्वमेघ यज्ञ 
बासनः। ७, वामन वाटम्‌ ॥ १४, मण्डप में 


श्लोकार्थ--भूगुपुत्र शुक्राचाये अपने शिष्यों सहित इस प्रकार अनेकों कल्पनायें कर रहे थे कि 
उन वामन भगवान्‌ ने छत्र, दण्ड और जल से भरा कमण्डल धारण किये हुये अश्वमेध 
यज्ञ मण्डप में प्रवेश किया ।। 


चतुर्विंशः श्लोकः 


मौच्ञ्या मेखलया वीतसुपवीताजिनोत्तरम्‌ । 
जटिल वामनं विप्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 


पदश्छेद- मोङज्या मेखलया बोतम्‌ उपवीत अजिन उत्तरम्‌ । 
जटिलम्‌ वामनम्‌ विप्रम्‌ माया माणवकम्‌ हरिम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
भोळ्ज्या १. मृँजकी जटिलम्‌ ८. वे रहस्यमय 
मेखलया १. मेखला बामनम्‌ &. वामन 
बोतम्‌ 3, धारण किये हुयेतथा विप्रम्‌ १२. ब्राह्मण वेष में प्रविष्ट हुये 
उपवीत ४. यज्ञोपवीत के समान माया ७, ऐसेमायासे 
अजिन ५. धारण किया मृण चमं ही माणवकम्‌ १०. ब्रह्मचारी 
उत्तरम्‌ । ६. जिनका उत्तरीय था हरिम्‌ ॥ ११. भगवान 


इलोकार्थ- मूँज को मेखला धारण किये हुये तथा यज्ञोपवीत के समान धारण किया मृय चमे ही 
जिनका उत्तरीय था, ऐसे माया से वे रहस्यमय वामन ब्रह्मचारी भगवान्‌ ब्राह्मण वेष 
में प्रविष्ट हुये.॥ 


अ० पदै ] अंष्ठम: स्कश्धः [ १११ 


पञ्चविंशः श्त्तोकः 
प्रथिष्ट यीच्य भूगवः सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । 
प्रत्यगृहन्ससुत्थाय संचिप्तास्तस्य तेजसा ॥२५॥ 


पदच्छेद प्रविष्टम्‌ वोक्ष्य मृगवः सशिष्याः ते सह अग्निभिः । 
प्रत्यगृहू णन्‌ समुत्थाय संक्षिप्तः तस्य तेजसा ॥ 


शब्दार्थ -- 

प्रविष्टम्‌ २. उन्हें प्रविष्ट हुआ अग्निभिः । ५. अग्नियोंके 

वीक्ष्य ३, देख कर प्रत्यगृह णन्‌ 8. उनका स्वागत किया 
सगवः १ भृगुवंशी ब्राह्मण समुत्थाय ८. उठ खड़े हुये भौर 
सशिष्याः ४. अपने शिष्यों और संक्षिप्ताः १२. प्रभावित हो गये 

ते ७. वे तस्य १०. वे उनके 

सह ६, साथ तेजसा ॥ ११. तेज से 


इलोकार्थ --भूगुवंशी ब्राह्मण उन्हें प्रविष्ट हुआ देख कर अपने शिष्यों और अग्नियों के साथ वे उठ 
खड़े हुये और उनका स्वागत किया । वे उनके तेज से प्रभावित हो गये ॥ 


षड्विंशः श्तीकः 
यजमानः प्रसुदितो दर्शनीयं मनोरमम्‌ । 
रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥ २१॥ 


पदच्छेद-- यजमानः प्रमुदितः दशनीयम्‌ मनोरमस्‌। 
रूप अनुरूप अवयवम्‌ तस्मे आसनम्‌ आहरत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यजमानः १. यजमान बलि अनुरूप ३. अनुरूप 

प्रमुदितः ७. प्रसन्न हो गये मर अवयवम्‌ ६. अंग-प्रत्यंग को देख कर 
दर्शनीयम्‌ ५. दर्शनीय तस्मे ८. उनके लिये 

मनोरमम्‌ ४, मनोरम तथा आसनम्‌ 8; आसन 

क्प २. उनके लघुरूप के आहरत्‌ ॥ १० प्रदान किया 


एलोकार्थ--यजमान बलि उनके लघु रूप के अनुकूल मनोरम तथा दर्शनीय अंग-प्रश्यंन को देखकर 
प्रसन्न हो गये और उनके लिये आसन प्रदान किया ॥ 


३५२ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
स्वागतेन 
अभिन्चअथ 
वदो 
भगवतः 
बलिः। 


अवनिञ्याचेयामास 


१ 

२. 
६, 
१ 


३. 


शब्दार्थ 

तत्‌ १. 
पादशोचम्‌ र, 
जनकल्मष २३. 
अपहम्‌ ४. 
सः १६, 
धमंवित्‌ १५६ 
मुध्नि १७, 
अदधात्‌ १५. 
सुमङ्गलम्‌। १४. 


श्रौसद्भायंवते 


सप्रविशः श्लोकः 


स्वागतेनाभिनन्थाथ पादौ भगवतो वलि! । 


[बँ \६ 


सुक्त सङ्गम नोर मम्‌ ।।२७॥ 


स्वागतेन अभिनन्दा अथ पादो भगवतः बलिः। 
अवनिज्य अचयामास मुक्तसङ्घ मनोरमम्‌ ॥ 


. स्वागत वाणी से अवनिज्य 


उनका अभिनन्दन करके अयामास 
जल से पैरों को मुक्त 
भगवान्‌ के सङ्गः 

बलि ने मनोरमम्‌ ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तत्पादशोचं जनकल्मषापहं स धमविन्सूष्न्यदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
यदू देवदेवो गिरिशश्चन्द्रमोलिदधार मुध्नों परया च भक्त्या ॥२८॥ 


पदच्छेद-तत्‌ पाव शोचम्‌ जनकल्मष अपहम्‌ सः धमंवित्‌ भुध्निअदधात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
यत्‌ देवदेवः गिरिशः चखमौलिः दधार मूर्ध्मा परया च भक्त्या॥ 


उन प्रभु के 

चरणों का घोवन 

लोगों के पापों को 

धोने बाला है 

बलि 

धर्मवेत्ता 

अपने मस्तक पर 

रख रहा हे 

परम मंगल मय वही चरणामृत 


यत्‌ 
देवदेवः 
गिरिशः 


चन्द्रमोलिः 


दधार 
सुन 
परया 

च 
भक्त्या ॥ 


७, 
११. 
थै. 
छ, 
१०. 
एलोकार्थ---स्वागतवाणी से अभिनन्दन करके बलि ने भगवान्‌ के जल से पैरों को पखारा। फिर 


पखारा 

भगवान्‌ की पुजा 
रहित महापुरुषों को 
फिर आसक्ति 
मनोरम लगने 


आसक्ति रहित महापुरुषों को मनोरम लगने वाले भगवान्‌ जी पुजा की । 


जिसे 

देवाधिदेव 
भगवान्‌ शंकर ने 
चन्द्रमोलि 
धारण किया था 
» अपने सिर पर 


दी अत्यन्त 


१०, 


और 
भक्ति भावसे 


इलोकार्थ--उस प्रभु के चरणों का धोवन लोगों के पापों को धोने वाला है। जिसे देवाधिदेब 


चन्द्रमोलि भगवान्‌ शंकर ने अत्यन्त भक्ति-भाव से अपने सिर पर धारण किया था। 
भोर परम मंगलमय वही चरणामृत धर्मवेत्ता बलि अपने मस्तक पर रख रहा है॥ 


घ० १८ ] अष्टमः स्कस्ध: 


|| ३१३, 
एकोनविंशः श्क्वोकः 
बलिकवाच- स्वागतं ते नमस्तुभ्य ब्रह्मन्कि करवाम ते। 
ब्रह्मर्षीणां तपःसाच्चान्मन्ये त्वाऽऽ्यं वपुर्धरम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद -- स्वागतम्‌ ते नमः तुम्यम्‌ ब्रह्मन्‌ किम्‌ करवाम ते। 
ब्रह्म ऋषोणाम्‌ तपः साक्षात्‌ मन्ये त्वा आर्य वपुः धरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ--- 
स्वागतम ३. स्वागतहै ब्रह्म १२. ब्रह्म 
तते २. आपका ऋषीणाम्‌ १३. कषियों को 
नमः ५. नमस्कार है तपः १४. तपस्या हो 
तुम्यम्‌ ४. आप को साक्षात्‌ ११. साक्षात्‌ 
ब्रह्मन्‌ १; हे ब्राह्मण कुमार! सन्ये - १०. मैं ऐसा मानता हूँ कि 
किम्‌ ७; क्या त्बा ११, आप के रूप में 
करवाम द. सेवा करूं माधं पछी हे आयं ! 
ते। ६. मैं आप की घपुः धरम्‌ ॥ १६. शरोर धारण करके आयो दै 


एलोकार्थ---हे ब्रह्मकुमार ! आपका स्वागत है। आपको नमस्कार है। में आपकी क्या सेवा करू । 
हे आये ! मैं ऐसा मानता हूँ कि साक्षात्‌ ब्रह्म ऋषियों की तपस्या हौ आपके रूप में शरीर 


धारण करके आई है ॥ 
त्रिशः श्लोकः 


अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुलम्‌ । 
अव्य स्विष्टः ऋतुरयं यदू अवानागतो शृहान्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- अद्य नः पितरः तृप्ताः अद्य नः पावितम्‌ कुलम्‌ । 
अद्य स्विष्टः क्कतुरयम्‌ यत्‌ भवान्‌ भागतः गृहान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अदा १, आज गद्य द. आज 

नः २, हमारे स्विष्टः १०. सफल हो गया 
पितरः ३. पितर क्रतुरयम्‌ १५. मेरा यह यज्ञ 
तृप्ताः ४. तृप्त हो गये यत्‌ ११, जोकि 

अद्य नः ५. आज हमारा भवान्‌ १२, आप स्वयं 
पावितम्‌ ७. पवित्र हो गया आगतः १४ आये हैं 
डलम्‌ । $ वंश गृहान्‌॥ १२. मेरे घर 


एलोकाथ---आज हमारे पितर तृप्त हो गये आज हमारा वंश पवित्र 


सफल हो गया। जो कि आप स्वयं मेरे घर आये हैं ॥ 
फा००-४५४ 


हो गया। भाज मेरा यह[यज्ञ 


३५४ ] श्रीमद्भागवते [ ध० १८ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
अश्यारनयो मे सुहुता यथाविधि द्विजात्मज त्वच्चरणावनेजनैः । 
हतांहसो वाभिरियं च भूरहो तथा पुनीता तनुभिः पदैस्तव ॥३१॥ 


पदच्छेद अद्य अग्नयः मे सुहुताः यथा विधि द्विज आत्मज स्वत्‌ चरण अवनेजनेः । 
हत अंहसः वाभिः इयम्‌ च सुः अहो तथा पुनीता तनुभिः पबेः तव ॥ 


शब्दार्थं: 

अझ १४. आज मिल गया हत ५. नष्ट हो गये 
अग्नयः १६, अर्ति में अंहसः ७, सारे पाप 

भे ६. मेरे वाभिः २३. घोवन से 
सुहुताः १३. हवन करने का फल इयम्‌ १७. यह 

यथा ११. पूर्वक च ८. भौर 

विधि १०. विधि मः १५, पृथ्वी 

ह्वजि १, हे ब्राह्मण अहो १६. अहो! 
आत्मज २, कुमार! तथा १५. उसो प्रकार 
त्वत्‌ ३, आप के पुनीता २३. पवित्र हो गयी 
घरण ४ पर तनुभिः २०. छोटे-छोटे 
अवनेजनेः। ५. पखारने से पदेः २१. पैरों और इनके 


तव ॥ १७, आपके 


एलोकार्थ- हे ब्राह्मणकुमार ! आप के पैर पखारने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गये । और 
विधि पूर्वक अग्नि में हवन करने का फल आज मिल गया । उसो प्रकार अहो यह पृथ्वी 
आप के छोटे-छोटे पेरो और इनके धोवन से पवित्र हो गयी ॥ 


क्ष १६ ] अष्टम: स्कन्ध! 


ठात्रिशः श्त्तोकः 


[ १४४ 


यद्‌ यद्‌ बटो वाञ्छुसि तत्प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विप्रखुतानुतकेये । 
गां काञ्चनं गुणवद्‌ धाम सृष्ट तथान्नपेयसुत वा विप्रकन्याम्‌ । 
ग्रामान्‌ सम्द्धांस्तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथांस्तथांहंत्तम सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 


पदच्छेद- यद्‌ यद्‌ वटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे त्वाम्‌ अथिनम्‌ विप्र सुत अनुतकये । 
गाम्‌ काञ्चनम्‌ गुणवत्‌ धाम सृष्टम्‌ तथा अन्न पेयम्‌ उत वा विप्र कस्याम्‌ । 
ग्रामान्‌ समृद्धाम्‌ तुरगान गजान्‌ वा रथान्‌ तथा अहुत्तत सम्प्रतीच्छ ॥ 


शब्दार्थः 

यद्‌-पद्‌ १ जो-जो वस्तु 
बटो १. हे ब्राह्मण कुमार 
वाञ्छसि ३. चाहते हो 

तत्‌ ४. वह 

प्रतीच्छ मे ५; मुझसे माँगों 
त्वास्‌ ७, आप 

अथिनम्‌ ८. याचक के 
विप्र सुत ६, हे विप्रसुत ! 
भनुतकंये ४ बारे में सोचता हूं 
गाम्‌ १०. कि गाय 
काङचनन्‌ ११. सोना 

गुणवत्‌ १२. सुसज्जित 
धाम १३, घर 

मृष्टम्‌ १५ मीठा 

तथा १४. तथा 


अन्न १६. 
पेयम, १३. 
उत वा १५. 
विप्र १६ 
कन्याम्‌ । २०. 
ग्रामान्‌ २२. 
समूद्धान्‌ २१. 
तुरगान्‌ २३. 
गजान्‌ २४, 
वा २५. 
रथान्‌ _ २६. 
तथा १७. 
अहेत्तम शप, 
सम्प्रतीच्छ ॥ २४. 


अन्न 

पीने की वस्तु 
अथवा 

ब्राह्मण की 
कन्या 

गाँव 

सम्पत्तिथों से भरे 
घोड़े 

हाथी 

अथवा 

रथ 

तथा 

उत्तमोत्तम वस्तुर्ये 
माँग लो 


इजोकार्थ-- हे ब्राह्मणकुमार ! जो वस्तु चाहते हो वह मुझसे माँगो। हे विप्रसुत ! आप याचक के 
बारे में सोचता हँ कि गाय, सोना, सुसज्जित घर तथा मोठा अन्न, पीने कौ वस्तु अथवा 
ब्राह्मण की कन्या, सम्पत्तियों से भरे गाँव, घोडे, हाथो अथवा रथ तथा उत्तमोत्तम 


वस्तुर्ये मांग लो ।। 


थीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कस्धे वासनप्रादुर्भावे 


ब्रलिबामनसंवादे अष्टादशः अध्यायः ॥१८॥ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 


अष्टम! स्कन्चः 
प्रष्को ननिङाः अध्यायः 


प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--- इति वैरोचनेर्वाक्यं धमयुक्‍तं स सून॒तम्‌। 
निशस्य भगवान्प्रीतः प्रतिनन्द्येदमन्रवीत्‌ ॥ १॥ 


पदच्छेद इति वेरोचनेः वाक्यम्‌ धमंयुक्तम्‌ स सुनृतम्‌। 
निशम्य भगवाम्‌ प्रोतः प्रतिनन्ध इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


शब्दाथ --- 

इति ५, ये निशस्य ७. सुन कर 

बरोचने ४. बलि के भगवान्‌ ८, वामन भगवान्‌ ने 
वाक्यम्‌ ६, वचन प्रीतः ८. प्रसन्न होकर 

धर्म १, धम भाव से प्रतिनन्द्य १०. उसका अभिनन्दन करके 
युक्तम्‌ २. युक्त इदम्‌ ११, ऐसा 

स सुमृतम्‌। ३. मधुरता से भरे हुये अब्रवीत्‌ ॥ १२. कहा 


एलोकार्थ-- घमं भाव से युक्त, मधुरता से भरे हुये बलि के ये वचन सुन कर वामन भगवान्‌ ने प्रसन्न 
हो कर उसका अभिनन्दन करके ऐसा कहा ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


श्रीभगवानुवाच--वचस्तवैतज्जनदेव सन्॒तं कुलो चितं 'घमयुतं यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणं भृगवः सांपराये पितामह! कुलवृद्धः प्रशान्तः ॥२॥ 
पदच्छेद-- वचः तव एतत्‌ जनदेव सुनृतम्‌ कुल उचितम्‌ धमंयुतम्‌ यशस्करम्‌ । 
यस्य प्रमाणम्‌ मृगवः सांपराये पितामहः कुल वृद्धः प्रशान्तः ॥ 


शब्दार्थ 

वचः ४; वचन यस्य ८. जिस 

तव २. आपके प्रमाणम्‌ १६. प्रमाण मानते हैं 

एतत्‌ ३. ये सृगवः ११. भृगु पृत्र शुक्राचार्य को 

जनदेव १. हे राजन्‌! सांपराये १०. परलोक के विषय में आप 
सुनृतम्‌ ८, अत्यन्त मधुर हें पितामहः १५. पितामह प्रह्नाद जो की आज्ञा को 
कुलोचितम्‌ ५ कुल परम्परा के अनुसार कुल १२. ओर कुल 

घमयुक्तम्‌ ६. धर्मभाव से परिपूर्ण वृद्धः १३. वृद्ध 

यशस्करम्‌ ७. यश को बढ़ाने वाले तथा प्रशान्तः॥ १४, परम शान्त 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! आप के ये वचन कुल परम्परा के अनुसार, धर्म भाव से परिपूर्ण, यश को 
बढ़ाने वाले तथा अत्यन्त मधुर हैं। जिस परलोक के विषय में आप भगुपुत्र शुक्राचार्य 
को ओर कुलवृद्ध, परमशान्त, पितामह प्रह्लाद जी को प्रमाण मानते हैं॥ 


७० १६ ] अष्टपः स्क [ ३५७ 


तृतीयः श्लोकः 


न ह्यतस्मिन्कुले कश्चिज्िःसत्त्वः कूपण! पुमान्‌ । 
प्रत्याख्याता प्रतिश्रत्घ यो वादाता द्विजातये ॥ ३॥ 
पदच्छेद-- नहि एतस्मिन्‌ कले कश्चित्‌ निःसत्त्वः कृपणः पुमान्‌ । 
प्रत्यर्याता प्रतिश्रुत्य यः वाअदाता हिजातये ॥ 


शब्दार्थ-- 

नहि ७ नहीं हुआ है प्रत्याख्याता १३ मुकर गण हो 
एतस्मिन्‌ १. आप के इस प्रनिशृत्य १२, प्रतिज्ञा करके 
कुले २. बंश में ऐसा यः ८. जिसने 

कश्नित्‌ ३. कोई वा ११. अथवा जो 
निःसत्त्वः ४. धैर्य हीन और अदात १०. दान न दिया हो 
कृपणः ५, कृपण हिजातये ॥ 5. ब्राह्मण को 


पुमान्‌ । ६. पुरुष 
एलोकार्थ-- आप के इस वंश मै ऐसा कोई धैर्य होन और कृपण पुरुष नहीं हुआ है । जिसने ब्राह्मणों 
को दान न दिया हो अथवा जो प्रतिज्ञा करके मुकर गया हो ।। 
च 
चतुथः श्लोक: 

न सन्ति तीर्थे युधि चार्थिनार्थिताः पराङसुरवा ये त्वमनस्विनो नृपाः । 

युष्मत्कुले यश्यशसामलेन प्रह्माद उद्भाति यथोडुपः खे ॥४॥ 
पदच्छेद--न सन्ति तोर्थे युध च भना अथिताः पराड'मुखाः ये तु अमनस्विनः नुपाः । 

युष्मत्‌ कुले यद्‌ यशसा अमलेन प्रह्लाद: उद्भाति यथा उडुपः खे॥ 

श्न्दाथं -- 


न सब्ति १३. नहीं हुये हैं युष्मत्‌ १०. आप के 
तीर्थे १, दान के अवसर पर क्ले ११. वंश में 
युघि ४. युद्ध में शत्रु की ललकार यद्‌ १३. क्योंकि 
नकर 
च ४ और यशसा १६. यश से 
थिन २ याचकों के अमलेन १५. अपने निमेल 
अथिताः ३. माँगनेपर _ प्रह्वादः १४. प्रह्लाद 
पराइमुखा ६. मुँह मोड्ने वाले उद्धाति २०. शोभायमान हो रहे हैं 
चेतु ७, कोई यथा १६. समान 
अमनस्बिनः ८. कायर उडपः १८, चन्द्रमा के 
नपाः। दै. राजा खे॥ १७. आकाश में 


इलोकार्थं--दान के अवसर पर याचकों के माँगने पर और युद्ध में शत्रु कौ ललकार सुनकर मुह 
मोड्ने वाले कायर राजा आप के वंश में नहीं हुये हैं। क्योंकि प्रह्लाद अपने निर्मल यश 
से आकाश में चन्द्रमा के समान सुशोभित हो रहे हैँ॥ 


१५८ | श्रीमदभागवते [ ब० १६ 


पञ्चमः श्तोकः 


यतो जातो हिरण्याचश्वरन्नेक इमां महीम्‌ । 

प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥५।। 
पदच्छे यतः जातः हिरण्याअः चरन्‌ एक इमाम्‌ महीम्‌ । 

प्रतिवीरम्‌ दिग्विजये न अविन्दत गदा आयुष: ॥ 


शब्दार्थ-- 

यतः १, आप के जिस वंश मै प्रतिवीरम्‌ ११. कोई जोड का वीर 

जातः ३. उत्पन्न हुआ दिग्विजय ४. जिसके दिग्विजय के लिये 
हिरण्याक्षः २, हिरण्याक्ष न १२. नहीं 

धरन्‌ १०. घूमते हुये अविन्दत १३. मिला 

एक ७, अकेले गदा ५. गदारूपो 

इमाम्‌ ८, इस आयुधः ॥ ६. शस्त्र हाथ मै लेकर निकलने पर 
महीम्‌ । दे पृथ्वी पर 


एलोकार्थ-- आप के जिस वंश में हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ । जिसके दिग्विजय के लिए गदारूपी शस्त्र 
हाथ में लेकर निकलने पर अकेले इस पृथ्वी पर धूमते हुये कोई जोड़ का वीर नहीं मिला ॥ 


षष्ठः श्त्तोकः 
यं विनिजित्य कृच्छेण विष्णःदमोद्धार आगतम्‌ । 
नात्मानं जयिनं मेने तद्वीय॑ भूयनुस्मरन्‌ ।॥ 


पदच्छेद यम्‌ विनिजित्य कृच्छेण विष्णुः इमोद्धारे आगतम्‌ । 
न आत्मानम्‌ जयिनम्‌ मेने तद्‌ वीयंम्‌ मुरि अनुस्मरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

यम्‌ ४. जिस हिरण्याक्ष को भात्मानम्‌ ११. उन्होंने अपने को 
विनिजित्य ६. जीत लेने पर भौ जयिनम्‌ १२, विजयी 

कुच्छुण ५. बड़ो कठिनाई से मेने १४, माना 

विष्णुः १, विष्णु भगवान्‌ द्वारा तद्‌ ७. उस हिरण्याक्ष के 
क्ष्मोद्धारे २. पृथ्वी के उद्धार के चीर्यम्‌ ८, पराक्रम का 
आगतम्‌ । रे, समय आये हुये भुरि दै. बार-बार 

न १३. नहीं अनुस्मरन्‌ ॥ १०. स्मरण करते हुये 


एलोकार्थ- विष्णु भगवान्‌ द्वारा पृथ्वी के उद्धार के समय आये हुये जिस हिरण्याक्ष को बड़ी कठिनाई 
से जीत लेते पर भी उस हिरण्याक्ष के पराक्रम का बार-बार स्मरण करते हुये उन्होंने 
अपने को विजयी नहीं माना ॥ | 


ञ द्ध 


अ& १६ | अंष्टमं: सेक्ष [ ३५६ 


सप्तमः श्लोकः 
निथस्य तदघं भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 


न्तु' आतृहणं क्र द्वो जगाम निलयं हरेः ॥७॥ 


पदच्छेद निशम्य तत्‌ वधम्‌ भ्राता हिरण्यकशिपुः पुरा । 
हन्तुम्‌ आतृहणम्‌ क्रद्धः जगाम निलयम्‌ हरेः ॥ 


शन्दाथं-- 

निशम्य ६. सुना तो हन्तुम्‌ १०. उसे मारने के लिये (वह) 

तत्‌ ३. अपने उस भरात ७. भाईको 

वधम्‌ ५. वध का समाचार हणम्‌ ८. मारते वाले पर 

अआता ४. भाई हिरण्याक्ष के क्रद्धः €. क्रद्ध हो कर 

हिरण्यक्शिषुः २. हिरण्यर्काशपुने जगाम १३; पहुँचा 

पुरा। १. पहले जब निलयम्‌ १२. निवासस्थान वैकुण्ठ धाम में 
हरेः॥ ११ भगवान्‌ के 


एलोकार्थ --पहले जब हिरण्यकशिपु न अपने उस भाई हिरण्याक्ष के वध का समावार सुना तो भाई 
को मारने वाले षरक्रद्ध हो कर उसे मारने के लिये वह भगवान्‌ के निवासस्थान 
बेकुण्ठ घाम में पहुँचा ॥ 


्रष्टमः श्लोकः 


तमायान्तं समालोक्य शूलपाणि कूतान्तवत्‌ | 


चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुर्मायाविनां वर! ॥८॥ 
पदच्छेद तम्‌मयाश्तम्‌ समालोक्य शुलपाणिम्‌ कृतान्तषत्‌ । 
चिन्तयामास कालज्ञः विष्णः मायाविनाम्‌ वरः ॥ 


शन्दाथं-- 

तमायान्तम्‌ ८. आते हुये उसे चिन्तया मास १७. विचार किया 
समालोक्य दे. देख कर कालज्ञः ३. समय को जानने वाले 
शुलपाणिम्‌ ५, शूल हाथ में लेकर विष्णु ४. भगवान्‌ विष्णु ने 
कृतान्त ६, काल के सायाविनाम्‌ १. माया रचने वालों में 
वत्‌ । ७. समान वरः ॥ ६. श्रेष्ठ 


इलोकार्थ--माया रचने वालों में श्रेष्ठ, समय को जानने वाले भगवानु विष्णु ने शूल हाथ में लेकर 
काल के समान आते हुये उपे देख कर विचार किया ॥ 


३६० ] श्रीमद्भागवते [ अ० १६ 


नवमः श्व्तोकः 
यतो यतोऽहं ततासौ मृत्युः प्राणभरूतामिव । 
अतो5ह मस्य हृदय प्रचेच्यामि पराग्दशः ॥६॥ 
पदच्छेद-- यतः यतः अहम्‌ तत्र असो मृत्युः प्राण सृताम्‌ इव । 
अतः अहम्‌ अस्य हृदयम्‌ प्रवेक्यामि पराक्‌ दशः॥ 


धन्दार्थ-- 

यतः ५, जहाँ इथ । ४. समान 

यतः ६. जहाँ अत; १२. इसौलिये 
अहम्‌ ७. मैं जाऊंगा आहम्‌ १३. मैं 

तत्र ८, वहीं अस्य १४. इसके 

भसो &, यह्द जायेगा हृदयम्‌ १५. हृदय में 
मृत्युः ३. मृत्यु के प्रवेक्षपामि १६. प्रवेशकर जाऊं 
प्राण १. प्राण पराक १०. यह तो बाहर 
भृताम्‌ २. धारियों के पीछे दृश: ॥ १९. देखने वाला है 


एलोकाथे---प्राणधारियों के पीछे मृत्यु के समान जहाँ-जहाँ मैं जाऊंगा वहीं यह जायेगा । यह तो 
बाहर देखने वाला है । इसलिये मैं इसके हृदय में प्रवेश कर जाऊं ॥ 


दशमः श्तोकः 


एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतों निर्विविशेष्सुरेन्द्र । 
श्वासानिलान्तहितस्‌दमदेहस्तत्प्राणरन्ध्रेण विविग्नचेताः !१०॥ 
पदच्छेद एवम्‌ सः निश्चित्य रिपोः शरोरम्‌ आधावतः निविविशे असुरेन्द्र । 
श्वास अनिल अन्तहित सुक्षमदेहः तत्‌ प्राण रन्ध्रेण विविग्न चेताः ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ ३. ऐसा श्वास =, श्वास 

सः ३. उन भगवान्‌ ने अनिल ८० वायु के रूप में 
निश्चित्य ४. निश्चय करके अन्तहित १२. चलते हुये 

रिपोः १४. शत्र के सुक्ष्मदेहः ७, शरीर को सुक्ष्म बनाकर 
शरीरम्‌ १५. शरीर में तत्‌ १०. उसके 

आधातः १३. आक्रमणकारी प्राणरन्थ्रेण ११, नासिका मागं से 
निविविशे १६. प्रवेश किया विविग्न ५, कम्पित 

असुरेन्द्र १. हे असुरशिरोमणे ! चेताः ॥ ६, चित्तसे 


शलोकार्थ--हे अपुरशिरोरमाण ! उन भगवान्‌ ने ऐसा निश्चय करके कम्पित चित्त से शरीर को 
सूक्ष्म बना कर श्वास वायु के रूप में उसके नासिका मार्ग से चलते हुये आक्रमणकारो 
शत्रु के शरीर में प्रवेश किया ॥। 


भे० १८ ] 


एकादशः श्लोक 
स तक्निकेत॑ परिसृश्य शून्यमपश्यमान! 


| ३६१ 


ननाद्‌ । 


चमा द्यां दिशः खं विवरान्ससुद्रान्‌ विष्णु' विचिन्वन्‌ न ददर्श वोरः ॥११॥ 
पदच्छेद-सः तत्‌ निकेतम्‌ परिमृश्य शुन्यम्‌ अपश्यमानः कुपितः ननाद। 


शब्दार्थे 
सतः १. 
तत्‌ २. 
निकेतम्‌ ३३ 

परिमृश्य १ 
शुन्यम्‌ ॥ 7 
अपश्यमाना ६. 
कुपिताः ७. 
ननाद द 
एलोकार्थ--- उसने 


षाम्‌ दाम्‌ दिशः खम्‌ विवरान्‌ समुद्रान्‌ विष्णुम्‌ विचिखन्‌ न ददर्शं बीर; ॥ 


पृथ्वी स्वगं 


दिशा आकाश 
पाताल भौर 
समुद्र (सब जगह) 
भगवान्‌ को 
खोजने पर भो 
नहीं पाया 

उस वीर ने 


उन लोक को शुन्य जान कर उन्हें न देखते हुये क्रोधित हो कर सिह नाद 


किया । पृथ्वी, स्वगं, दिशा, आकाश, पाताल ओर समुद्र सब जगह खोजने पर भी उस 


वीर ने भगवान्‌ को नहीं पाया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
अपश्यक्षिति होवाच मयान्विष्टमिदं जगत्‌ 


आतृहा मे गतो नूनं यतो नावतते पुमान्‌ ॥१२॥ 
अपश्यन्‌ इति ह॒ उवाच मया अग्बिष्टम्‌ इदम्‌ जगत्‌ । 
च्रातृहा मे गतः ननम्‌ यतः न आवतते पुमान्‌॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
अपश्यन्‌ 
इति ह्‌ 
उवाच 
मया 
नन्विष्टम्‌ 
इदम्‌ 

जगत्‌ । 


उन भगवान्‌ को न देखकर भ्रातृहा 


6 ९० ० ६० ५१ 


mr 


भाई को मारने 
सा वाला 


वहाँ चला गया है 
निश्चय हो 


लोट कर नहीं भाता 
क्ति पि है 


एलोकार्थ---उन भगवान्‌ को न देख कर वह दैत्य इस प्रकार बोला कि मैंने यह सारा संसार खोज 
लिया। निश्चय हो मेरे भाई को मारने वाला वहाँ चला गया है। जहां से व्यक्ति फिर 


लोट कर नहीं आता है ॥ 


फा०"”४६ 


३६३ ] श्रीमद्भागवतै [ भ० १९ 


त्रयोदशः श्लोक 
वैरानुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ । 
अज्ञानप्रभवो न्युरहंमानो पञ हितः ॥१३॥ 

पदच्छेद- बेर अनुबन्धः एतावान्‌ आमृत्योः इह बेहिनाम्‌ । 
अज्ञान प्रभवः मन्युः अहम्‌ मान उपबृ हितः॥ 


शब्दार्थ— 

बेर १. बेर का अज्ञान ८. अज्ञान से 
अनुबन्धः १; कारणतो प्रभवः ८. उत्पन्न होता है और 
एतावान, ३, इतनाहो है मन्युः ७, क्रोध 

आमूत्योः ९ मृत्युन हो अहम्‌ १०. अहं 

इह ४. जब-तक इस संसार में. मान ११. भाव से 

देहिनाम्‌ । ५. देहधारियों की जपबृ हितः ॥ १२. बढ़ता हे 


इलोकार्थ-वंर का कारण तो इतना ही है, जब-तक इस संसार में देह धारियों की मृत्यु न हो। 
क्रोध अज्ञान से उत्पन्न होता है ! और अहंभाव से बढ़ता है ॥ 


C 
चतुद शः श्लोकः 
पिता प्रह्वादपुत्रस्ते नद्विद्वान्द्रिजवत्सलः । 
स्वमायुद्विजलिङ्ग भ्या देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः ॥१४॥ 
पदच्छेद पिता प्रह्लाद पुत्रः ते तत्‌ ब्रह्मन द्विज वत्सलः। 
स्वम्‌ आयु; द्विज लिङ्केम्यः देबेम्यः अदात्‌ स याचितः ॥ 


शन्दार्थ-- 

पिता २. पिता स्वस, १४, उन्होंने अपनी 
प्रह्लाद ३, प्रह्लाद के मायुः १५. आयु भी 
पुन्नः ४, पुत्र विरोचन द्व्जि द. ब्राह्मणों का 
ते १. आप के लिङ्केम्यः १०. वेष बनाने वाले 
तत्‌ ५, तो देवेम्यः ११; देवताओं को 
बिद्वान्‌ ६. बड़े विद्वान्‌ और अदात्‌ १६, दे डाली थी 
ह्जि ७, ब्राह्मण सः १२. उनके 
बत्सला; । ८, भक्त थे पाचितः ॥। १३. माँगने पर 


एलोकार्थ---आप के पिता, प्रह्लाद के पुत्र विरोचन तो बड़े विद्वान्‌ और ब्राह्मण भक्त थे। ब्राह्मणों 
का वेष बनाने वाले देवताओं को उनके माँगने पर उन्होंने अपनी आयु भी दे डाली थी । 


अ० १९ ] अष्टमः स्कन्चा [ १६१ 


पञ्चदशः श्लोकः 
भवानाथरितान्धर्मानास्थितो गृहमेधिभिः । 
ब्राह्मणैः पूर्वजे? शूरं रन्येश्चोदामकीतिभिः ॥१५॥ 


पदच्छेद भवान्‌ आचरितान्‌ धर्मान्‌ आस्थितः ग॒हमेषिभिः । 
ब्राह्मण: पूर्वजेः शुरेः अन्यः च उहाम कीतिभिः॥ 


शब्दाथं-- 

अवान्‌ १, आप भी पुर्वजः ६, पूर्व॑जों 
आचरितान्‌ ३. आचरण करते हैं शुरेः ११, वीरों ने 
धर्मान, २. उसी धर्मे का अन्येः ८. अन्य 
आस्थितः १२. पालन किया च ७, और 
गृहमेधिभिः। ५ गृहस्थजनों उद्दाम ८. अत्यधिक 
ब्राह्मण: ४, जिसका ब्राह्मणों कीतिभिः॥ १०. यशस्वी 


एलोकार्थ--आप भी उसी धमं का आचरण करते हैं। जिसका ब्राह्मणों, गृहस्थ जवों, पुर्वजों और 
अन्य अत्यधिक यशस्वी वीरों ने पालन किया है ।. 


घोडशः श्लोकः 
तस्मात्‌ त्वत्तो महीमीषद्‌ व्रणेऽहं वरदर्षभात्‌ । 
पदानि चीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम ॥१६॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ त्वत्तः महीम्‌ ईषत्‌ वणे अहम्‌ वरदषंभात्‌ । 
पदानि त्रीणि देत्येख संमितानि पदा मम॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ ३. इसीसे पदानि १३. पय (पृथ्वी चाहिये) 
स्वत्तः ५, आपस्ते त्रीणि १२. बस तीन 

महीम्‌ ७. पृथ्वी देत्येख २. हे देत्येद्ध ! 
ईषत्‌ ६, थोड़ी सी संमितानि ११. नापसे 

व्‌णे ८, माँगता हं पदा १० पैरों के 

अहम्‌ ४. मैं सम ॥ ८. मेरे 

वरदर्षेभात्‌ । १. वर देने वालों में श्रेष्ठ 


एलोकार्थै--वर देने वालों में श्रेष्ठ हे देत्येद्ध ! इसी से मैं आप से थोड़ो सी पृथ्वी माँगता हुँ। मेरे 
पेरों को नाप बस तीन पग पृथ्वी चाहिये ॥ 


१६४ | श्लौमदभागवसै [ अ° १९ 


सप्तदशः श्लोकः 
नान्यत्‌ ते कामये राजन्वदान्याञजगदीश्वरात्‌ । 
सैनः प्राप्नोति चे विद्वान्यावदर्थप्रतिग्रहः ॥१७॥ 


पदच्छेद न अन्यत्‌ ते कामये राजन वदान्यात्‌ जगदीश्वरात्‌ । 
न एनः प्राप्नोति वे विद्वान्‌ यावत्‌ अर्थ प्रतिग्रहः ॥ 


शब्दार्थ 

न ६. नहीं न एनः १३. पाप को नहीं 
अन्यत्‌ ५, अन्य कुछ भी प्राप्नोति १४. प्राप्त होता है 

ते ४३ मैं तुमसे व ८; निश्चय ही 
कामये ७. चाहता हूं विद्वान &. विद्वान्‌ व्यक्ति 
राजन, १; हे राजन्‌! यावत्‌ १०. आवश्यकतानुसार 
वदान्यात्‌ ३. उदार होने पर भी अथं ११. धत 


जगदीश्वरात्‌ । २. जगत्‌ के स्वामी और बड़े प्रतिग्रहः॥ १२. स्वीकार करने से 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! जगत्‌ के स्वामी और बड़े उदार होने पर भी मैं तुमसे अन्य कुछ भी नहीं 
चाहता हें । निश्चय ही विद्वान्‌ व्यक्ति आवश्यकतानुसार धन स्वीकार करने से पाग को 
नहीं प्राप्त होता है ॥ 
अष्टादशः श्त्ोकः 
बलिरुवाच-- अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते वृद्धसंमताः । 
त्वं बालो बालिशमतिः स्वार्थं प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 


पदच्छेद अहो ब्राह्मण दायाद वाचः ते वृद्ध संमताः। 
त्वम्‌ बालः बालिशमतिः स्वार्थम्‌ प्रति अबुधः यथा ॥ 


शब्दार्थ-- 

अहो १. अहो त्वम्‌ ८ तुम तो 

ब्राह्मण २. ब्राह्मण बालः द. बालक हो हो 
दायाद ३. कुमार बालिश १०. बच्चों जैसी ही 
वाचः ५. बातेंतो मतिः ११. तुम्हारी बुढि है 

ते ४. तुम्हारी स्वार्थम्‌ १२. अतः स्वार्थ 

वृद्ध ६. वृद्धों प्रति अबुध: १३. के प्रति तुम ना समझ 
संमताः । ७, जैसी हैं यथा ॥ १४. जंसेहो 


श्लोकाथं--अहो ब्राह्मण कुमार ! तुम्हारी बातें तो वृद्धों जेसी हैं। तुम तो बालक ही हो । बच्चों 
जैसी ही तुम्हारी बुद्धि हे । भतः स्वार्थ के प्रति तुम ना समझ जैसे हो ॥ 


थ० १९ १ मष्टमः स्कश्मः [ १६१ 


एकानविशः श्लोकः 
मां वचोभिः समाराधय लोकानासेकमीश्वरम्‌ । 


पदत्रयं वृणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्वीपदाशुषम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- माम्‌ वचोभिः समाराध्य लोकानाम्‌ एकम्‌ ईश्वरम्‌ । 
पद त्रयम्‌ वृणीते यः अबुद्धिमान्‌ द्वीप दाशुषम्‌॥ 


शब्दार्थ-- 
माम्‌ ६ मुझे पद ११, पग पृथ्वी 
वचोभिः ७. अपनी बाणी से त्रयम्‌ १०. तीन 
समाराध्य ८ प्रसन्न करके वृणीते १२१ मागता है 
लोकानाम्‌ ३. समस्त लोकों के यः ८६. जो 
एकम्‌ ४. एक मात्र अबुद्धिमान्‌ १३. क्या वह अबुद्धिमान्‌ नहीं दै 
ईश्वरम्‌ । ५, अधीश्वर द्वीप १. द्वीप के द्वीप 
दाशुषम्‌ ॥ २. दान देने वाले 


एलोकार्थ--द्वीप के वीप दान करने वाले समस्त लोकों के एक मात्र अधीश्वर मुझे अपनी वाणो से 
प्रसन्न करके जो तोन पग पृथ्वी माँगता है, क्या वह अबुद्धिमान्‌ नहीं है । 
विंशः श्लोकः 
न पुमान्‌ माझुपब्रज्य भूयो याचितुमहति। 
तस्माद्‌ वृत्तिकरीं भूमिं वटो कामं प्रतीच्छ मे ॥२०॥ 


पदच्छेद न पुमान माम्‌ उपव्रज्य सूयः याचितुम आहेति । 
तस्मात्‌ वृत्ति क्रीम्‌ सूमिम्‌ बटो काभम्‌ प्रतीच्छ मे॥ 


शब्दार्थ-- 
न ८. नहीं रखता हे तस्मात्‌ ८. इसलिये 
पुमान्‌ ४, कोई व्यक्ति वृत्ति १०. जीविका 
साम्‌ २, मेरे करीम ११. चलाने के लिये 
उपब्रज्य ३. पास आकर मुमिम्‌ १३. भुमि 
सुयः ५, फिर बटो १. है ब्रह्मचारी जी 
याचितुम्‌ ६, याचना की कामम्‌ १६. यथेच्छ 
अहुँति। ७. योग्यता प्रतीच्छ १५. माँगलो 

से ॥ १४. मुझ से 


पल्लोकार्थ-- हे ब्रह्मचारी जी | मेरे पास आकर कोई व्यक्ति फिर याचना की योग्यता नहीं रखता 
है । इसलिये जीविका चलाने के लिये यथेच्छ भूमि मुझसे माँग लो ॥ 


१६६ ] बौमबयावकते [०१९ 


एकविंशः श्त्तोकः 
श्रीमगवातुवाच--यावन्तो विषयाः प्रेछास्त्रिलोक्यामजितेन्द्रियम्‌ । 
न शक्नुवन्ति ते सर्वे प्रतिपूरयितुं नप ॥२१॥ 
पदच्छेद-- यावन्तः विषयाः प्रेष्ठाः त्रिलोक्याम्‌ अजित इृष्द्रियम्‌। 
न शक्नुवन्ति ते सर्वं प्रतिपूरयितुम्‌ नृप॥ 


शब्दार्थं 

यावन्तः ३. जितने न ११; नहीं 

विषयाः १. विषय है शक्नुवन्ति १३. कर सकते है 
प्रेष्ठाः ४. प्यारे-प्यारे ते ६, वे 

त्रिलोक्याम्‌ २. तीनों लोकों में सर्व ७, सब के सब 
अजित &. वश में तरखने वालों की प्रतिपुरयितुम्‌ १०. समस्याओं को पूरा 
इग्दियम्‌ ८ इन्द्रियों को नुप ॥ १. हे राजन्‌ ! 


शलोकाथं-- हे राजन्‌ ! तीनों लोकों में जितने प्यारे-प्यारे विषय हैं, वे सब के सब इन्द्रियों को वश 
में न रखने वालों की समस्याओं को पुरा नहीं कर सकते हैं। 


द्वाविंशः श्लोकः 
त्रिभिः क्रमैरसंतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते। 


नववष समेतेन सप्तद्वी पवरेच्छुया ॥२२॥ 

पदच्छेद- त्रिभिः क्रमेः असन्तुष्टः द्वोपेन अपि न पुर्‍्यंते। 
तववर्ष समेतेन सप्तद्वीप वरेच्छया॥ 

शब्दार्थ 
त्रिभिः १; तीन पूर्यते । ६. सन्तुष्ट 
क्सः २; पग भूमि से न्ग ८. नौ 
असम्तुष्ट ३. असन्तुष्ट रहने वाला बर्ष 2. वर्ष से 
द्वीपेन ४. दौप मिलने पर समेतेव १०, युक्त एक द्वीप मिलने पर 
अपि ५. भी संप्तद्लीप ११. सातों द्वीपों को 
न ७. नहीं होगा वरेच्छया ॥ १२. पाने को इच्छा होगी 


इलोकार्थ-- तीन पग भूमि से असन्तुष्ट रहने वाला द्वीप मिलने पर भी सन्तुष्ट नहीं होगा । नौ वर्ष 
से युक्त एक द्वीप मिलने पर सातौं द्वीपों को पान को इच्छा होगी ॥ 


अं ११ | अष्टमः स्कन्धः [ ३६७ 


त्रयोविंशः श््वाकः 


सप्तहीपाधिपतघो नपा वेन्यगयादयः । 
कै न ~ 
अर्थे? कामैगेता नान्तं तृष्णाया इति नः श्र॒तम्‌।,२३॥ 
पदश्छेद-- सप्तद्वीप अधिपतयः नृपाः वेन्यगय भादयः। 
अर्थ: काम: गताः न अन्तम्‌ तृष्णायाः इति नः भुतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सप्तद्वोप ८; सातों द्वोपों के कामः ११. भोग सामग्रियों से 
अधिपतयः है. अधिपति होने पर भी गताः १३. पार 
नृपाः ७. नरेश न अन्तम्‌ १४. नहीं पा सके 
घस्य ४. पृथु तृष्णायाः १२, तृष्णा का 
गय ५. गय इति २. ऐसा 
आदयः । ६. आदि नः १. हमने 
मर्थेः १०. उतने धन और श्रुतम्‌ ॥ ३. सुना है कि 


श्लोकाथं-- ऐसा हमने सुना है कि पृथु, गय आदि नरेश सातों द्वीपों के अधिपति होने पर भो उतने 
धन और भोग सामग्रियों से तृष्णा का पार नहीं पा सके ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
यहच्छुयो पपन्नेन संतुष्टो वतेते सुखम्‌ । 
नासं तुष्टस्त्रिभिर्लोकैरजितात्मोपसादितैः ।।२४॥ 
पदच्छेद-- यदृच्छया उपपन्नेन सन्तुष्टः वतते सुखम्‌। 
न असन्तुष्ट तुष्टः त्रिभिः लोकेः अजितात्मा उपसादिते: ॥ 


शब्दार्थ 

यदृच्छया १. प्रारब्ध के अनुसार न ११. नहीं होता 

उपपन्नेन २. प्राप्त हुये से असतुष्ठः ७ असन्तुष्ट व्यक्ति 

सन्तुष्टः ३. सन्तुष्ट रहने वाले हो. त्रिः ऽ, तीनों 

बतेते ५. प्राप्त करता हे लोकं: दै. लोकों का 

सुखम्‌ । ४, सुख अजितात्मा ६ इन्द्रियों को जीतने वाला. 


उपसादितेः॥ १०. राज्य मिलने पर भी सुखी 
एलोकाथं--प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त हुये से सन्तुष्ट रहने वाले हो सुख को प्राप्त करता है । इन्द्रियों 
को न जीतने वाला असन्तुष्ट व्यक्ति तीनों लोकों का राज्य मिलने पर नहीं भी सुखी 
होता हवै ॥ 


१६६ ] श्रीमद्‌भागवते [ भ० १६ 


पञ्चविशः श्ज्ञोकः 
पुसोऽयं संखतेहंतुरसंतोषो5थंकामयोः । 
यहच्छुयोपपन्नेन संतोषो मुक्र्तये स्मृतः ॥२५॥ 
पुंसः अयम्‌ संसृतेः हेतुः असंतोषः भं कामयोः । 
यदृच्छया उपपन्नेन संतोषः मृक्तये स्मृतः॥ 


शब्दाथं-- 

पुंसः ४, प्राणो के कामयोः । २. भोगों से 

अयम्‌ -५ इस यद्च्छया ८. स्वेच्छा से 

संसृतेः ६. जन्म मृत्यु का उपपश्नेन &. प्राप्त वस्तु से 
हेतुः ७. कारण हे असंतोषः १०. सन्तुष्ट रहना हो 
असंतोषः ३. सन्तुष्ट न होना ही मुक्तये ११. मुक्ति का 

अथं १. धन और स्मृतः ॥ १२, कारण कहा गया है 


इलोकार्थे--धन और भोगों से सन्तुष्ट न होना ही घ्राणो के इस जन्म और मृत्यु का कारण कहा 
गया है । स्वेच्छा से प्राप्त वस्तु से सभ्तुष्ट रहना ही मुक्ति का कारण कहा गया है ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 
यहच्छालाभतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्घते । 


तत्‌ प्रशाम्यत्यस तोषादम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥२१।। 


यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजः विप्रस्य वर्धते। 
तत्‌ प्रशाम्यति असम्तोषात्‌ अम्भसा इव आशुशुक्षणिः ॥ 


शब्दार्थे 

घदृच्छा १. स्वयं तत्‌ ७. वही तेज 

लाभ १. प्राप्त वस्तु से प्रशाम्यति १२. शान्त हो जाता है 
तुष्टस्य ३. सन्तुष्ट रहने वाले असंतोषात्त ११. असन्तोष से 
हेजः ५१ तेज अम्भसा ८. जलसे 

विप्रह्य ४ ब्राह्मण का ह्व १०. के समान 

बघते । ६ बढ्ताहै आशुशुक्षणिः॥ ८. अग्नि 


श्लोकार्थ--स्वयम्‌ प्राप्त वस्तु से सन्तुष्ट रहने वाले ब्राह्मण का तेज बढ्ता है। वही तेज जल से 
कर्ति के समान ब्रसम्तोष से शान्त हो जाता है ॥ 


भ० १९] अष्टधः स्कथ्ये) [ ३६६ 


सप्तविंशः श््षोकः 
तस्मात्‌ श्रीणि पदान्येव वृणे त्वदू वरदष भात्‌ । 


एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌ ।:२७॥ 
पदच्छेद-- तस्मात्‌ त्रीणि पदानि एव वृणे त्वद्‌ वरदर्षभात्‌ । 
एतावान्‌ एवं सिद्ध: अहम्‌ वित्तम्‌ यावत्‌ प्रयोजनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

तस्मात्‌ ३; इसी कारण एतावान्‌ दे. इतने से 

त्रीणि ५. तीन एब १०. ही 

पदानि ६ पग पृथ्वी सिद्ध १२. पुणं हो जाऊंगा 

एव ७, ही अहम्‌ ११. मैं 

व्ण ८. माँग रहा हूँ वित्तम्‌ १४. धनकी 

त्वद्‌ ४. मैं तुमसे यावत्‌ १३. जितने 

वरद १. हवेवर देने वालों में प्रयोजनम्‌ ॥ ११. आवश्यकता हो उतना- 
ऋषभात । ३. श्रेष्ठ बलि १६. (हो संग्रह करना चाहिये) 


एलोकार्थ--हे वर देने वालों में श्रेष्ठ बलि ! इसी कारण मैं तुमसे तोन पग पृथ्व्री हो माँग रद्दा हूँ । 
इतने से ही मैं पूणं हो जाऊंगा । जितने धन की आवश्यकता हो उतना हो संग्रह 
करना चाहिये ॥ 
अष्टाविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृद्यताम्‌ । 
वामनाय महां दातु' जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- इति उक्तः सः हसन्‌ आह बाञ्छातः प्रतिगृह्य जस्‌ । 
वामनाय महो दातुम्‌ जग्राह जल भाजनम॥ 


श्दार्थ-- 

इति १, उनके ऐसा वामनाय ७ उन्होंने वामन भगवान्‌ को 
उक्तः ९. कहने पर महोम्‌ ८, पृथ्वी 

सः ३. उस बलि ने दातुम्‌ ६. देने के लिये 

हसन्‌ आह ४, हँसते हुये कहा -जग्राह १२; उठाया 

वाञ्छातः ५, आप इच्छानुसार जल १०, जल 

प्रतिगृह्घताम्‌। ६. ग्रहण;कोजिये भः्जनम्‌ ॥ ११. पात्र 


एलोकार्थ--उनके ऐसा कहने पर उस बलि ने हँसते हुये कहा ! आप इच्छानुसार ग्रहण कीजिये । 
उन्होंने वामन भगवान्‌ को देने के लिये. जल का पात्र उठाया ॥ 
फा०--४७ 


४७० ] श्रीमद्भागवतै [ ॥० १९ 
एकोनत्रिंशः श्लोकः 

विष्णवे कमा प्रदास्यन्तमुशाना असुरेश्वरम्‌ । 

जानंश्विकीर्षितं विष्णोः शिष्यं प्राह विदांवरः ॥२६॥ 
पदच्छेंद-- विणावे क्ष्माम्‌ प्रदास्यन्तम्‌ उशना असुरेश्वरम्‌ । 

जानन्‌ चिकीषितम्‌ दिष्णोः शिष्यम्‌ प्राह विदाम्‌ वरः॥ 

शब्दा्थं-- 
विणवे ७, वामन भगवान्‌ को चिकोषितम्‌ ५. इच्छा को 
क्षमाम्‌ ८. पृथ्वी का विष्णोः ४, भगवान्‌ विष्णु की 
प्रदास्यन्तम्‌ है, दान करनेवाले शिष्यम्‌ १०. अपने शिष्य 
उशनाः ३. शुक्राचाये जी ने प्राह १२. कहा 
असुरेश्वरम्‌ । ११. दंत्येन्द्र बलि से विदाम १. जानकारों में 
जानन्‌ ६. जानते हुये वर: ॥ २. श्रेष्ठ 


इलोकार्थ--जानकारों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जो ने भगवान्‌ विष्णु को इच्छा को जानते हुये वामन 
भगवान्‌ को पृथ्वी का दान करने बाले अपने शिष्य दंत्येन्द्र बलि से कहा ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 

शुक्र उवाच-- एष वैरोचने साचादू भगवान्विष्णुरव्ययः । 

कश्यपाददितेजातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 
पदच्छेद-- एषः वेरोचने साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णः अव्ययः । 

कश्यपाद्‌ अदितेः जातेः देवानाम्‌ कार्य साधक: ॥ 

शब्दार्थ-- 
एषः १. ये कश्यपाद्‌ १०. कश्यप ऋषि कौ पत्नी 
बेरोचने १. हे विरोचनकुमार ! अदितेः ११. अदिति से 
साक्षात्‌ ३. स्वयं जातः १९. उत्पन्न हुये हैं 
भगवान्‌ ५. भगवान्‌ देबानाम्‌ ७, देवताओं का 
विष्णुः ६. विष्णु हैं कायं द; काम 
अक्ययः। ४. अविनाशी साधकः ॥। दै. बनाने के लिये 


एलोकाथं--हे विरोचनकुमार ! ये अविनाशी अगवान्‌ विष्णु हैं। देवताओं का काम बनाने के लिये 


कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति से उतपन्न हुये हैं ॥ 


मन १९ | अध्टय: स्करव! [१७१ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
प्रतिश्र॒त॑ त्वयैतस्मै यदनर्थमजानता । 


न साघु मन्ये दैत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥३१॥ 


पदच्छेद-- प्रतिथुतम्‌ त्वया एतत्मे पद्‌ अनर्थम्‌ अजानता। 
न साधु सम्ये देत्यानाम्‌ महान्‌ उपगतः भनयः॥ 


शब्दार्थ-- 

प्रतिशतम्‌ ६, प्रतिज्ञा की है न साधु ७; इसे में ठीक नहीं 
त्वया १. तुमने मन्ये ८, मानता हूँ 
एतस्मे ३. इस देत्यानाम्‌ ४. इससे देत्यो का 
यद्‌ २. जो महान्‌ १०. महान्‌ 

अनर्थम्‌ ४. अनर्थ को उपगतः १२. होगा 
अजानता ५. न जानते हुये अनयः ॥ ११. अन्याय 


श्लोकार्थं--तुमने जो इस अनर्थ को नहीं जानते हुये प्रतिज्ञा की है, इसे मै ठीक नहीं मानता हूँ । 
इससे दैत्यों का महानु अन्याय होगा ॥ 
द्वात्रिंशः श्लोकः 
एष ते स्थानमैश्वयं श्रियं तेजो यशः श्रुतम्‌। 
दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामाणवको हरि? ॥१२९॥ 
पदच्छेद एषः ते स्थानम्‌ ऐश्वर्यम्‌ थियम्‌ तेजः यशः धृतम । 
दास्यति आच्छिद्य शक्राय माया माणवकः हरिः॥ 


शन्दार्थ-- 

एषः ३. ये अतम्‌ । १७, विश्वविख्यात 

ते ५. तुम्हारा दास्यति १४. दे देंगे 

स्थानम्‌ ६. राज्य आच्छिद्य १२. तुमसे छोन कर 

ऐश्वयेम्‌ ७. ऐश्वये शक्राय १३. इन्द्र को 

थियम्‌ ८. लक्ष्मी माया १; अपनी माया से 

तेजः &; तेज और माणबकः २. ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले 
यशः ११. कीति हरिः ॥ ४. भगवान्‌ 


श्लोकार्थ--अपनी माया से ब्रह्मचारी वेष धारण करने वाले भगवान्‌ तुम्हारा राज्य, ऐशवयं, लक्ष्मी, 
तेज और विश्वविख्यात कीति तुमसे छीन कर इन्द्र को दे देंगे ॥ 


१७९ ] श्रीमद्भागवते [ ० १९ 


त्रयस्त्रिशः शोकः 
त्रिभिः कऋरमेरिमाँल्लोकान्विश्वकायः क्रसिच्यति । 
सर्वस्व विष्णवे दक्त्वा सूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद-- त्रिभिः क्रमेः इमान्‌ लोकान्‌ विश्वकायः क्रमिष्यति । 
सवस्वम्‌ विणवे दत्त्वा मुढ वर्तिष्यसे क्रथम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

त्रिभिः ३. तीन सवंस्वेम्‌ ८५ सब कुछ 

क्रमः ४. पगमे ही विणवे है. विष्णु भगवान्‌ को 
इमान्‌ ५. सारे दत्त्वा १०. देकर 

लोकान्‌ ६ लोकों को म्‌ढ १. हे मूखं 

विश्वकायः २. विश्वरूप से वतिष्यसे १२. जीवन निर्वाह करोगे 
कृमिष्यति । ७, नाप लेंगे कथम्‌ ॥ १1१. तुम केसे 


पलोकार्थ- हे मूर्खं ! विश्वरूप से तीन पग में ही सारे लोकों को नाप लेंगे । सब कुछ विष्णु भगवान्‌ 
को देकर तुम कैसे जीवन निर्वाह करोगे ॥ | 


चतुस्त्रिशः श्लोक) 
ऋमतो गां पदैकेन द्वितीयेन दिवं विभो! । 
खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गलिः ॥३४॥ 


पदच्छेद कमतः गाम्‌ पदेकेन द्वितीयेन दिवम्‌ विभोः। 
एवं च कायेन महता तार्तोयस्य कुतः गतिः॥ 


शब्दार्थं: 
कमतः ६, नाप लेंगे खम्‌ ई, आकाश भर जायेगा 
गाम्‌ ३. पृथ्वी को और च १०, और 
पदेकेन २. एक पग में कावेन ८; शरोर से 
द्वितोयेन ४. दूसरे पग में महता ७, इनके विशाल 
दिवम्‌ ५. स्त्रं को तार्तोयस्य ११. फिर इनका तीसरा पैर 
बिभोः। १. ये विश्वव्यापक भगवान्‌ ! कुत! १२. कहाँ 

गतिः ॥ १३. जायेगा 


इलोकार्थे -- ये विश्वव्यापक भगवान्‌ एक पग में पृथ्वी को और दुसरे पग में स्वर्ग को नाप लेंगे । 
इनके विशाल शरोर से आकाश भर जायेगा । और फिर इनका तीसरा पैर 
कहाँ जायेगा ॥ 


० १९ | नष्टमः स्कन्धः [ १७३ 


ही पऽचत्रिंशः श्तोकः 
निष्ठां ते नरके मन्ये ह्यप्रदातुः प्रतिश्नतम्‌ । 
प्रतिश्रतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितु भवान्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद निष्ठाम्‌ ते नरके मन्ये हि अप्रदातुः प्रतिथृतम्‌ । 
प्रतिश्ुतस्य यः अथीशः प्रतिपादयितुम्‌ भवान्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

निष्ठाम्‌ दै स्थिति प्रतिथृतस्य ५. प्रतिज्ञाको 
ते ८. उससे मैं आपको यः ४. जो 

नरके १०. नरक में अनीशः ७, असामध्ये है 
मन्ये ११. मानता हूं प्रतिपादयितुम्‌ ६. पूरा करने को 
हि अप्रदाहुः ३. पूरीनकर सकेंगे भवान्‌ ॥ १. आप 
प्रतिभतम्‌ । २. प्रतिज्ञा 


एलोकार्थ--आप प्रतिज्ञा पूरी न कर सकेंगे जो प्रतिज्ञा को पूरी करने की असामथ्ये हे उससे मैं 
आप को स्थिति नरक में मानता हूँ ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोक: 
न तद्दानं प्रशंसन्ति पेन वृत्तिविपचयते । 
दानं यज्ञस्तपः कमे ळोकेवृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 
पदच्छेद-- न तत्‌ दानम्‌ प्रशंसन्ति येन घत्तिः विपद्यते । 
दानम्‌ यज्ञः तपः कमं लोके वृत्ति मतः यतः॥ 


शब्दार्थ 

न तत्‌ ४. नहीं उस यज्ञः १०. यज्ञ 

दानम्‌ ५. दानकी तपः ११, तप और 

प्रशंसन्ति ६. प्रशसा करते हैं कर्म १२. परोपकार कर्म 

येन १. जिससे लोके ८ सँसार में 

वत्तिः २. जीविका वृत्ति १३. जीविका से 

विपद्यते। ३. छिन्न-भिन्न हो जाये मतः १४. युक्त प्राणियों के लिये हैं 
दानम्‌ दै. दान यत: ॥ ७, क्योंकि 


एलोकाथे --जिससे जीविका छिन्न-भिन्न हो जायें, उस दान की प्रशंसा नहीं करते हैं । क्योंकि संसार 
में दान, यज्ञ, तप और परोपकार कर्म जीविका से युक्त प्राणी के लिये हूँ ॥ 


३७४ ] श्रीमद्भागवते [ भ० १४ 


न -+ शनि» 


सप्तत्रिशः श्लोकः 


धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। 
पञ्चधा विभजन्वित्तमिहासुत्र च मोदते ॥३७॥। 


पदच्छेद-- धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च । 
प्चधा विभजन्‌ वित्तम्‌ इह अमुत्र च मोदते ॥ 


शब्दार्थ-- 

घर्माय १, घम पक्ष्चचा ८. इन पाँच भागों में 
यशसे २. यश विभजन्‌ ८. बटने वाशा हो 
अर्थाय ३. धनाजेन वित्तम्‌ ७. धनको 
कामाय ४. भोय इह १०. इस लोक 
स्वजनाय ६ अपने स्वजनों के लिये असुन्र १२. परलोक 

श्व ५, और च ११, भौर 


सोदते ॥ १३. सुखो होता है 
फ्लोकार्थ-- धर्म, यश, धनाजंत, भोग ओर अपने स्वजनों के लिये धन को पाँच भागों में बाँटने वाला 
ही इस लोक और पर लोक में सुखी होता है ॥ 
अष्टात्रिंशः श्लोकः 
अत्रापि बह चैगीतं शुणु मेऽसुरसत्तम । 
सत्यमोमिति यत्‌ प्रोक्तं यन्नेत्याहामृतं हि तत्‌ ॥ ३८ 


पदच्छेद अत्र अपि बहूवूचः गोतम्‌ शुणु मे असुर सत्तम। 
सत्यम्‌ ओमिति यत्‌ प्रोक्तम्‌ यत्‌ न इति आह अनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

अत्र ३. इस विषय में सत्यम्‌ ११. वह सत्य 

अपि ४. भी ओमिति १७, स्वीकार करता है 
बह वचे ५. बहुत सी ऋचाओं ने यत्‌ दै. जो 

गीतम्‌ ६. जोकुछकहा हैं प्रोक्तम्‌ १२. कहा गया है 

शुण ८. सुत यत्‌ १३. और जो 

मे ७. वह मुझसे न इति १४. अस्वीकार करता है 
असुर १. हे असुर ! आह १६, कहाफ्याहै 
सत्तम । ९: शिरोमणि ! अनृतम्‌ हि तत्‌ ॥ १५. उसे हो मिथ्या 


इलोकार्थ--हे असुरशिरोमणि ! इस विषय में भी बहुत सो ष्स्चामों ने जो कुछ कहा है वह मुझसे 
सून, जो स्वीकार करता है वह सत्य कहा गया है । और जो अस्वीकार करता है उसे 
ही मिथ्या कहा पया है ॥ 


छ» १८ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
सत्यम्‌ 
पुष्प 

फलम्‌ 
विद्यात्‌ 
आत्म 
वक्षस्प 
गीयते । 
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७ 


अष्टम! स्कंध! 


[ १७१ 


एकोनचत्वारिशः श्त्तोकः 


सत्यं पुष्पफलं विद्यादात्मबृतक्षस्थ गी यते । 
वृक्षेञ्जीवति तन्न स्यादनृतं मूनमात्मनः ॥३६॥ 


सत्यम्‌ पुष्प फलम्‌ विद्यात्‌ आत्मवृक्षस्थ 


गीयते । 


बुक्षे अनोवति तत्‌ न स्यात्‌ अनृतम्‌ मूलम्‌ आत्मनः ॥ 


सत्य को वृक्ष ऽ, 
पुष्प और अजोवति दे. 
फल तत्‌ न १०. 
समझना चाहिये स्यात्‌ ११, 
ओर शरीर को अनृतम्‌ १२. 
वृक्ष सुलम्‌ १४. 
कहा पया है आत्मनः ॥ १३. 


वृक्ष के 

न रहुने पर 

वे नहीं 

रहते हैं 

अत! इन्कार करना (न देना) 
मूल है 

शरीर रूपी वृक्ष का 


एलोकार्थ- सत्य को पुष्प ओर फल समझना चाहिये। और शरीर को वृक्ष कहा गया है । वृक्ष के 


अचिरात्‌ । 


8. 
२६ 
छु, 
१, 
प्‌, 
७ 
६. 


चत्वारिंशः श्लोकः 


न रहने पर वे नहीं रहते हैं। अतः इन्कार करना (न देना) शरीर रूपी वृक्ष का मूल है ॥ 


तदू यथा बूच उन्मूलः शुष्यत्युद्रतेतेऽचिरात्‌ । 
एवं नष्टानत!ः सब्य आत्मा शुष्येक्न संशय! ॥४०॥ 
तत्‌ यथा वृक्षः उन्मुलः शुष्यति उद्ठतंते अचिरात्‌ । 
एवम्‌ नष्ट अनतः सद्यः आत्मा शुध्येत्‌ न संशयः॥ 


वहु एवम्‌ ८, इसी प्रकार 

जैसे नष्ट १०. नष्ट हो जाने पर 
वृक्ष अनुतः ८. अस्वोकार 

जड़ के न रहने पर सद्यः १२. तत्काल 

सुख कर आत्मा ११. शरीरभी 

गिर जाता है शुष्येत्‌ १३. सुख जाता द्वै 
शीघ्र न संशय: ॥ १४, इसमें संशय नहीं है 


श्वोकार्थ--जड़ के न रहते पर जैसे वह वृज्ञ सुख कर शोत्र हो गिर जाता है। इती प्रकार 
अस्वोकार के नष्ट हो जाने पर शरोर भी तत्काल पुव जाता है, इसमें संशय नहीं है ॥ 


६७६ ] 


श्री मद्भागवते 


एकचत्थारिशः शोकः 


[ ब० ९३ 


पराग्‌ रिक्तमपूर्ण वा अचरं यत्‌ तदोमिति। 
यत्‌ किश्चिदोभिति व्र.यात्‌ तेन ।रेच्येत वे पुमान्‌। 


भिक्षये 


पदच्छिंद-- 


शब्दार्थ-- 
पराक्‌ १, 


रिक्तम्‌ द. 


७ 

६ 
अक्षरम्‌ ३ 
यत्‌ २. 
तत (| 
झमिति। १ 
यत्‌ दै 
किञ्चित्‌ १०, 
ओमिति ११, 
ब्र यात्‌ १३. 


सर्वमोंकुचन्नालं 


कामेन 


चात्मने ॥४१॥ 


पराक्‌ रिक्तम्‌ अपुर्णम्‌ वा अक्षरम्‌ यत्‌ तद्‌ ओमिति। 
यत्‌ किङ्चित्‌ ओमिति ब्र यात्‌ तेन रिच्येत ब पुमान्‌ । 
भिक्षवे सबंम्‌ ओम्‌ कुर्वन्‌ न अलम्‌ कामेन च आत्मने ॥। 


घन को दूर हटाता है 
घन से खाली कर देता है 


„ अपृणं अर्थात्‌ 


अथवा 
वाक्य है 
जो 


. वही 
« हाँ मैं दुगा यह 
° जो 


कोई 
हाँ मैं दंगा ऐसा 
कहता है 


तेन 
रिच्येत 

ब 

पुमान । 
भिक्षवे 
सघम्‌ओम्‌ 
कुर्वन, 
न 
अलम्‌ 
कामेन 
च 


आत्मने ॥ 


२१. 


उससे वह 

धन धे खाली हो जाता है 
निश्चय हो 

मनुष्य 


. याचक को 


सब कुछ देना 
स्वीकार करने वाला 


» नही 


रख पाता है 
भोग को कोई सामग्री 
और 


अपने लिये 


शलोकार्थ--हे राजन्‌ ! हाँ मैं दूंगा यह जो वाक्य है, वही घन को दूर हटाता दै अथवा अपूर्ण 
अर्थात्‌ धन से खाली कर देता है । जो कोई हाँ मैं दंगा ऐसा कहता है । निश्चय हो 
उससे वह मनुष्य धन से खाली हो जाता है। और याचक को सब कुछ देना स्वीकार 
करने वाला अपने लिये भोग को कोई सामग्री नहीं रख पाता है ॥ 


झं १९ ] अष्टमः स्कन्धः [ १७७ 


द्विचत्वारिंशः श्व्वोकः 
अथेतत्‌ पूणेमभ्यात्मं यच्च नेत्यद्तं वचः। 
सवे नेत्य॒तं त्रयात्‌ स दुष्कीतिः श्वसन्मृतः ॥४२॥ 
पदच्छेद-- अथ एतत्‌ पुर्णम्‌ अभ्यात्मम्‌ यत्‌ च न इति अनृतम्‌ वंचः । 
सर्वम्‌ न इति अनुतम्‌ ब्र यात्‌ सः दुष्कीतिः श्वसन्‌ मृतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनस्तर सर्वम्‌ &. थोर जो सबसे 

एतत्‌ ६. यह न इति ११. नहीं दुंगा ऐसा 

पुणंम्‌ ८, सुरक्षित तथा पूर्ण करने वाला द्वै अनृतम्‌ १०. अस्वीकार करके 
अम्यात्मम्‌ ७. अपने घन को ब्र यात्‌ १२. वाक्य बोलता है 

यत्‌ च २ जोकि सः १३, उसकी 

न इति ३. नहीं दूंगा ऐसा दुष्कोतिः १४, भपकोति होती है और 
अनृतम्‌ ४. अस्वीकारात्मक श्वसन्‌ १५. वह जीबित ही 

वचः । ५. वाक्य है मृतः ॥ १६. मृतक के समाच है 


एलोकार्थ--तदस्तर जो कि नहीं दूंगा. ऐसा अस्वोकारात्मक वाक्य है, यह अपने धन को सुरक्षित 
या पूर्ण करने वाला हे । और जो सबसे अस्त्रीकार करके नहीं दुंगा ऐसा वाक्य बोलता 
है, उसकी अपकोति होती है । और वह जीवित ही मृतक के समान है ।। 


नियश्‍चत्वारिंशः श्लोक) 
स्त्रीषु नमेविवाहे च॒वृत्त्यथे प्राणसंकटे । 
गोब्राह्मणार्थ हिंसायां नागतं स्याज्जुगुप्सितम्‌ ॥४३॥ 
पदच्छेद-- स्त्रिषु नमे विवाहे च वृत्ति अर्थ प्राण संकटे । 
गो ब्राह्मण अर्थ हिसायाम्‌ न अनृतम्‌ स्यात्‌ जुगुप्सितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सत्रीषु १. स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये गो ब्राह्माण ७ गो, ब्राह्मणों के 

नमंबिवाहे २. परिहास में विवाह में, अर्थ ८. हितकेलिये 

ख ६. भौर हिसायाम्‌ ४, किसी को मृत्यु से बचने के लिये 
बृत्ति अर्थे २. जीविका के लिये न अनृतम्‌ १०; असत्य भाषण नहीं 

प्राण ४, प्राणों पर स्यात्‌ १२. है 

संकटे । ५. संकट आने पर जुगुप्सितम्‌ ॥ ११. निन्दित 


एलोकाथं-<हे राजन्‌ ! स्त्रियों को प्रसन्न करते हुये, परिहास में, विवाह में, जीविका के लिये 
प्राणों पर संकट आने पर ओर गो, ब्राह्मागों के हित के लिये, कि 1 
के लिये असत्य भाषण निन्दित नहीं दै ॥ दी को शु ते बवावे 


श्रोमद्धागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां अष्ढमे स्कन्थे 


वामनप्रादुभवि एकोर्नावश्चः अध्यायः ॥ १९॥ 
का०--४५ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम! स्कन्च! 
त्रिः अछयार्‍यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच- बलिरेवं गृहपतिः कुलाचार्येण भाषितः। 
तूष्णीं भूत्वा चणं राजन्नुवाचावहितो गुरुम्‌ ॥ १॥ 
पदच्छेद -- बलिः एवम्‌ गृहपतिः कुल आचार्येण भाषितः। 
तूष्णीम्‌ भूत्वा क्षणम्‌ राजन्‌ उवाच अवहितः गुरुम्‌ ॥- 
शब्दार्थ 
बलिः ७, राजा बलि तुष्णीम्‌ ८. चुप 
एवम्‌ ४. इस प्रकार सुत्वा १०. रह कर 
गृहपतिः ६. गृहस्थ क्षणम्‌ ८, एकक्षण 
कुल : २, कुल राजन्‌ १; हे राजन्‌! 
साचार्येण ३. गुरु शुक्राचाये के उवाच १३. बोले 
भाषितः । ५. कहने पर अवहितः ११. सावधानो पूर्वक 
गुयम्‌ ॥ १२. शुक्राचार्यं जो से 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! कुल गुरु शुक्राचाये के इस प्रकार कहने पर 
चुप रह कर सावधानी पूर्वक शुक्राचायें जी से बोले ॥ 


द्वितीयः श्त्तोकः 


गृहस्थ राजा बलि एक क्षण 


बलिसवाच- सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोड्यं गृहमेधिनाम्‌ । 
अर्थं कामं यशो बृत्ति यो न बाधेत कर्हिचित्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद सत्यम्‌ भगवता प्रोक्तम्‌, धर्म: अयम्‌ गृहमेधिनाम्‌ । 
अर्थम्‌ कामम्‌ यशः वृत्तिम्‌ घः न बाधत कहिचित्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सत्यम्‌ २. सत्य ही कामम्‌ दै. काम 
भगवता १; ने भगवान्‌ यशः १०. यश और 
प्रोक्तम्‌ ३. कहा है वृत्तिम्‌ ११. आजौविका में 
धमः ६. धमं है यः ७, जिससे 
अयम्‌ ५, वही न १४. न पड़े 
गृहमेधिनाम्‌ ४, गृहर्थों का बाधत १३. बाधा 
अथंम्‌ द. अर्थ कहिचित्‌ ॥ १३. किसी प्रकार की 


शलोकार्थ- ने भगवान्‌ सत्य ही कहा दै । गृहस्थो का वहो घमं है । जिससे अर्थ, काम, यश मौर 
आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न पड़े ॥ 


थ० २० ] अष्टमः स्कन्द! [ १७९ 


तृतीयः श्लोकः 
स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम । 
प्रतिश्रत्य ददामीति प्राह्वादिः कितवो यथा ॥३॥ 


पदड्छेद-- सः च अहम्‌ वित्त लोभेन प्रति आवक्षे कथम्‌ द्विजम्‌ । 
प्रतिथृत्य बदामि प्राह्वाविः कितवः यथा॥ 


शन्दार्थ-- 

सः २. उन्हीं प्रसिद्ध द्विजम्‌ । १०. ब्राह्मण से 

श्व १. और प्रतिश्र॒त्य ११, प्रतिज्ञा करके 
अहम्‌ ४. मैं ददामि 8. मैं दुंगा 

विस १, घत के इति ११, ऐसी 

लोभेन ६. लोभ से प्राह्मादिः ३. प्रह्लाद जो का पौत्र 
प्रतिआचक्षे १४, अस्वीकार करदू कितवः ७. ठगके 

कथम्‌ १३. केसे यथा ॥ ८, समान 


श्लोकार्थ--ओऔर उन्ही प्रसिद्ध प्रह्लाद जी का पोत्र मैं धन के लोभ से ठग के समान मैं दंगा, 
ब्राह्मण से ऐसी प्रतिज्ञा करके केसे अस्वीकार कर दू. ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
नश्यसत्यात्‌ परोंऽधर्म इति होवाच भूरियम्‌ । 
सव॑ सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद नहि असत्यात्‌ परः अधमः इति ह॒ उवाच मूः:इयम्‌ । 
सबंम्‌ सोढुम्‌ अलम्‌ मन्ये ऋते अलीक परम्‌ नरम्‌ ॥ 


शन्दाथं- 

नहि ७, नहीं है सवम्‌ १२. मैं सब कुछ 

असत्यात्‌ ४, असत्य से सोढम्‌ अलम्‌ १३. सहने में अपने को समर्थे 
परः ५. बढ़ कर कोई मध्ये १४. मानती हूं 

अधसं; ६. अधर्म त्ते ११. छोड़ कर 

इति २. ऐसा अलीक ८. मिथ्या 

ह उवाच ३. कहाहैकि परम्‌ ८. बोलने वाले 

सुः इयम्‌। १. इस पृथ्वीने नरम्‌ ॥ १० व्यक्ति को 


इलोकार्थ----इस पृथ्वी ने ऐसा कहा है कि असत्य से बढ़ कर कोई अधमे नहीं है । मिथ्या बोलने 
वाले व्यक्ति को छोड़ कर में सब कुछ सहने में अपने को समर्थ मानती हुँ ॥ 


४१८० ] श्चीमद्भागवते [१० २० 
पञ्चमः श्लोकः 

नाहं बिभेमि निरयाक्लाघन्यादसुखाणवात्‌। 

न स्थानच्यवनान्मृत्योर्यथा विप्रप्रलम्भनात्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद न अहम्‌ बिमेमि निरयात्‌ न अधन्यात्‌ असुख अणंवात्‌ । 

न स्थान च्यवनात्‌ मृत्योः यथा विप्र प्रलम्भनात्‌॥ 
शब्दार्थ 
न ३, नहीं अर्णवात्‌ । ८, समुद्र से और 
अहम्‌ १. मै न स्थान 8. न राज्य के 
बिभेमि ४, डरताहुं च्यवनात्‌ १०. नाश से और 
निरयात्‌ ३. नरकसे मृत्योः ११, न मृत्यु से ही डरता हूं 
न ५; नहीं यथा १२. जितना कि 
अघन्यात्‌ ६, दरिद्रता के विप्र १३. ब्राह्मण को 
असुल ७, दुश्ख के प्रलम्भनात्‌ ॥ १४. धोखा देने से डरता हुं 


लोकार्थ नरक से नहीं डरता हुँ, नहीं दरिद्रता के दुःख के समुद्र से ओर न राज्य के माश से 
और न मृत्यु से ही डरता हुँ, जितना कि ब्राह्मण को धोखा देने से डरता हुँ ॥ 


पदच्छेद 


शद्दार्थ— 
यत्‌ 

यत्‌ 
हास्यति 
लोके 
अस्मिन्‌ 
सम्परेतम्‌ 
घन 


आदिकम्‌। ७ 


दी दर :0 ० ही १० ० 


घष्ठ! श्त्ोकः 


यद्‌ यद्धास्यति लोकेडस्मिन्संपरेत घनादिकम्‌ । 


तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुष्येन्न तेन चेत्‌ ॥६॥ 


यत्‌ यत्‌ हास्यति लोके अस्मिन्‌ संपरेतम्‌ धन आदिकम्‌ । 
तस्य त्यागे निमित्तम्‌ किम्‌ विप्रः तुष्येत्‌ न तेन चेत्‌॥ 


जो तस्य १३. 
जो त्यागे १४, 
साथ छोड़ देती है निमित्तम्‌ १५. 
संसार में किम्‌ १६. 
इस विप्रः १०, 
मर जाने के बाद तुष्येत्‌ ११, 
घन नन १२. 
आदि वस्तुर्ये तेन चेत्‌ ॥ है 


उनके 

त्याग का 
प्रयोजन ही 

क्या है 

ब्राह्मण को 
सन्तुष्ट 

न किया गया तो 
यदि उनसे 


$लोकार्थ--इस संसार में मर जाने के बाद जो; जो धन आदि बस्तुयें साथ छोड़ देती हैं, यदि 
उनसे ब्राह्मण को सन्तुष्ट न किया गया तो उनके त्याग का प्रयोजन ही क्या है ॥ 


७० २० ] अष्टम! स्कश्घ। ३७१ 
सप्तमः शोकः 
श्रेय! कुवन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । 
दध्यङशिबिप्रशूतयः को विकल्पो धरादिषु ॥७॥ 
पदच्छेद धेयः कुर्वन्ति सुतानाम्‌ साधवः दुस्त्यज असुभिः । 
दध्यङ्‌ शिबि प्रभृतयः कः विकल्पः धरा भादिषु ॥ 
श्रन्दाथ-- 
श्रेयः 5. कल्याण दध्यङ्‌ २ दधीति 
कुर्वाॉत ६८. करते हैं शिबि १, शिबि 
सुतानाम्‌ ७. जीवों का प्रमृतयः ३. आदि 
साधवः ४. महापुरुष कः १३. क्या बात है 
बुस्त्यज ५. कठिनाई से त्यागने योग्य विकल्पः १२. सोच-विचार करने की 
असुभिः ६. प्राणोंके द्वारा भी धरा १०. फिर पृथ्वी 
आदिषु॥ ११, आदिकेदैने में 


एलोकार्थ---शिब, दधीचि आदि महा पुरुष कठिनाई से त्यागने योग्य प्राणों के द्वारा भी जीवों का 
कल्याण करते हैं। फिर पृथ्वी आदि के देने में सोच-विचार करने की क्या बात दै ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
यैरियं बुञुजे ब्रह्मन्दैत्येन्द्रेरनिवतिंभिः। 
तेषां कालोऽग्रसीरलोकान्‌ न यशोऽधिगतं सुवि ॥८॥ 


पदच्छेद येः इयम्‌ बुभुजे ब्रह्मन्‌ वत्येखेः अनिवतिभिः। 

तेषाम्‌ कालः अग्रसोत्‌ लोकान्‌ न यशः भषिगतम्‌ भुवि ॥ 
शरन्दार्थ-- 
घेः २. जिन तेषाम्‌ ७, उनके 
इयम्‌ ५, इस पृथ्वी का पहले कालः दै, काल 
बुभुजे ६. भोग किया है अग्रसीत्‌ १०. खा गया 
ब्रह्मन्‌ १. हे ब्रह्मन्‌ । लोकान्‌ ८, लोक-परलोक तो 
देत्येन्द्र ४, दैत्यराजो ने न यशः १३. यशको नहीं खा सका 
भनिवतिभिः। ३ पराक्रमी अघिगतम्‌ १२, प्राप्त किये हुये 

भुवि ॥ ११. लेकिन पृथ्वी पर 


एलोकार्थ- हे ब्रह्मन्‌ ! जिन पराक्रमी दैत्यराजो ने इस पृथ्वी का पहले भोग किया दै उनके लोक- 


परलोक को तो काल खा गया। लेकिन पृथ्वी पर प्राप्त किये हुये यश को वहीं 
खा सका || | | 


३८९ ] | श्रीमद्भागवते | ग० २० 


नवम, शत्ताकः 
सुलभा युधि विप्रषं ह्यनिवृत्तास्तनुत्यज्ञः। 
न तथा तीथ आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ॥६॥ 
पदच्छेद सुलभाः युधि विएर्षे हि अनिवात्तः तनु त्यजः। 
न तथा तोर्थे आयाते थ्द्धया ये धन त्यजः॥ 


शब्दार्थ 

सुलभाः ६. लोग बहुत से है तथा ७. पर बसे ही 

युधि २. युद्ध में तीथे ८, सत्पात्र के 
विप्र १. हे गुरुदेव ! आयाते &+ प्राप्त होने पर 
हि अनिवत्ताः रे. पीठ न दिखाकर श्रद्धया १०, श्रद्धापूर्वक 

तनु ४. शरीर (ध्राण) ये ११. जो 

त्यजः ५, स्यागने वाले धन १२. धन | 
न १४. लोग नहीं हैं त्यजः ॥ १३. दान करें (ऐसे) 


श्लोकार्थं--हे गुरुदेव ! युद्ध में पीठ न दिखाकर शरीर प्राण त्यागने वाले लोग बहुत से हैं। वेसे हो 
सत्पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धापूर्वक जो धन दान करे ऐसे लोग नहीं हैं॥ 
दशमः श्लोकः 
मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति! । 


कुल! पुनन्नह्मविदां भवाहशां ततो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥१०॥ 
पदच्छेद- मनस्विनः कावणिकस्व शोमनम्‌ यत्‌ अथिकाम उपनयेन दुर्गतिः । 
कुतः पुनः ब्रह्मविदाम्‌ भवादृशाम्‌ ततः वटोः अस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

मनह्बिनः १, उदार और पुनः ८. फिर 

कारुणिकस्य ३. करुणाशोल पुरुष ब्रह्म १०, ब्रह्म 

शोभनम्‌ ७, यह उनके लिये शोभा की बात है विदाम्‌ ११, वेत्ता पुरुषों को तो दाव को 
यत्‌ १, यदि भवादृशाम्‌ दे. आप जैसे 

अथिकाम ४. याचक की कामना को ततः १३. इसलिये मैं 

उपनयेन ५. पूर्ण करके बटो:अस्प १४. इस ब्रह्मचारी की 
दुर्गतिः। ६ दुःख भोगतै हैं तो ददामि १६. पूर्ण करूंगा 

कुतः १२. बात ही क्या है वाञ्छितम्‌ ॥ १५. अभिलाषा अवश्य ही 


श्लोकार्थ--यदि उदार और करुणाशील पुरुष याचक की कामना को पूर्ण करके दुःख भोगते 
हैं तो यह उनमे लिये शोभा की बात हे । फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को तो दान 
की बात ही क्या है । इसलिये मैं इत ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवशयं हीं पूर्ण करूँगा ॥ 


“हौ ३० | अष्टमः स्कश्चं! [ ३८३ 


एकादशः श्लोकः 


यजन्ति यच्षक्रतुभिर्यमाइता भवन्त आम्नायविधानको विदा; । 


स एव विष्णुर्वरदोऽस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मै च्ितिमीप्सितां सुने ॥११॥ 
पद्च्छेद-यजन्ति यज्ञक्रतुभिः यम्‌ आदृताः भवन्तः आम्नायविधान कोविदाः। 
सः एव विष्णुः वरदः अस्तु वा परः दास्यामि अमुष्मे क्षितिम्‌ ईप्सितम्‌ मुने ॥ 


शब्दार्थ-- 

यजन्ति दै. आराधना करते हैं विष्णुः १२. विष्णु 

यज्ञक्रतुभिः ७. यज्ञ यागादि के हारा वरबः ११. वरदानी 

यम्‌ ८. जिन प्रभु की अस्तु १२, इस रूप में है 
आदृता ६. बड़े आदर से वा परः १४. या अन्य कोई हो 
भवन्तः ५. आप लोग दास्यामि १८. अवश्य दान करूँगा 
आम्नाय २, वेद अमुष्मे १५. मैं इनको 

विधान ३. विधिको क्षितिम्‌ १७, पृथ्वी 

कोविदाः ४. जानने वाले ईप्सितम, १६. इच्छानुसार 

सः एव १०. वे हो मुने ॥ १. हे महषं ! 


ग्लोकार्थ--हे महर्षे ! वेदविधि को जानते वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ-य/गादि के द्वारा जिन 
प्रभु को आराधना करते हैं, वे ही वरदानो विष्णु इख रूप में हैं या अन्य कोई हो मैं 
इनको इच्छानुसार पृथ्वी अवश्य दान करूंगा ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
यदप्यसावधमेण मां बध्नीयादनागसम्‌ । 
तथाप्येन न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद यत्‌ अपि असो अधमण माम्‌ बध्नोयात्‌ अनागसम्‌ । 
तथापि एनम्‌ न हिंसिष्ये भोतम्‌ ब्रह्म तनुम्‌ रिपुम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

यत्‌ १. यदि तथापि एनम. ७, तब भो में इनका 

अपि असो ४. भोये न हिसिष्ये ऽ. अनिष्ट नहीं चाहुंगा 
अधमेण ५. अधमे से भीतम्‌ १०. भयभीत होकर इन्होंने 
माम्‌ २. मुझे ब्रह्म । ११. ब्राह्मण का 

बध्नीयात्‌ ६. बाँध लेंगे तनुम्‌ १२ शरीर धारण किया है 
अनागसम्‌ । ३. निरपराध को रिपुम्‌ ॥ दै. क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी 


एल्लोकार्थ--यदि मुझ निरपराध को भौ ये अधमे ते बांध लेंगे, तब भो मैं इनका अनिष्ट नहीं 
चाहुँगा । क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भो भयभीत होकर इन्होंने ब्राह्मण का शरीर धारण 


किया ह्वै ॥ 


१०२ ] 


श्रीमवृभागवते [ ब ३० 


त्रयोदशः श्त्तोकः 


एष वा उत्तमश्लोको न जिहासति {यदू यश! । 
हत्वा मैनां हरेदू युद्धे शयीत निहतो मया ॥१३॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

एषः १ 
वा १६ 
उत्तमश्लोकः ३. 
न ६. 
जिहासति ७. 
यद्‌ ४. 
यशः । ५६ 


एषः वा उत्तमश्लोकः न जिहासति यद्‌ यशः। 
हत्वा मा एनाम्‌ हरेत्‌ युद्धे शयीत निहतः मया ॥ 


. यदियें हत्वा मा दै. मारकर मुझे 
; अथवा एनाम्‌ १०, पृथ्वीको 
पवित्र कीति विष्णु हैं तो हरेत्‌ ११. छीन सकते हैं (कोई और है तो) 
नहीं युद्ध ८. युद्ध में 
खोना चाहेंगे शयीत १४. रणभूमि में सो जायेंगे 
अपना निहतः ११. मारे जाने पर 
यश मया॥ १२. मेरे द्वारा 


एलोकार्थ-- अथवा यदि ये पवित्र कीति विष्णु हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे । युद्ध मे मुझे मार 
कर पृथ्वी को छीन सकते हैं। कोई और है तो मेरे द्वारा मारे जाने पर रणभूमि में सो 


जायेंगे 
श्रीशुक उवाच--- 
पदख्छेद-- 
शब्दार्थ 
एवम्‌ १. 
अश्रद्धितम्‌ २, 
शिष्यम्‌ ४, 
अनावेशकरम ३. 
गुरु: । शत 


चतुदंशः श्लोकः 
एवमश्रद्धित शिष्यमनादेशकरं रुरुः । 


शशाप दैवप्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 


एबम्‌ अथदितम्‌ शिष्यम्‌ अनाढेशकरम्‌ गुरु: । 
शशाप देव प्रहितः सत्यसन्धम्‌ मनस्विनम्‌ ॥ 


इस प्रकार शशाप ८. शाप दे दिया 

अश्रद्धालु तथा देव ६. देवकी 

शिष्य की प्रहितः ७, प्रेरणा से 

आज्ञाक्रा उल्लंघन करने वाले सत्यसन्धम्‌ ६. वे सत्य प्रतिज्ञ और 

गुरु शुक्राचाय ने मनश्चिनम्‌ ॥ १०. उदार होने से शापके पात्र 
नहीं थे । 


श्वोकाथं--इस प्रकार अश्रद्धालु तथा आज्ञा का उल्लंघन करने वाले शिष्य को गुरु शुक्राचार्य ने देव 
की प्रेरणा से शाप दे दिया । वे सत्यप्रतिज्ञ और उदार होने से शाप के पात्र नहीं थे ॥ 


अं० २० | अष्टमः स्कन्ध! 


[ ३८१ 
पञ्चदशः श्लोकः 
दृढ पणिडतमान्यज्ञ!ः स्तब्धोऽस्यस्मदुपेक्तया । 
मच्छासनातिगो यस्त्वमयिराद्‌ भ्रश्यसे श्रियः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- दृढम्‌ पण्डितमानी अज्ञः स्तब्धः असि अस्मत्‌ उपेक्षया । 
सत्‌ शासन अतिगः यः त्वम्‌ अचिरात्‌ श्रश्यसे थियः॥ 
शब्दार्थ 
दृढम्‌ १. तु बहुत मत्‌ 5. मेरी 
पण्डितमानो २. अपने को विद्वान्‌ मानने वाला शासन १०, भाज्ञाका 
अज्ञः ३. अज्ञानी है अतिगः ११. उल्लंघन कर रहा है तो 
स्तब्धः ६. तू गर्व यःस्वम्‌ ८. तूजो 
असि ७, कर रहा है अचिरात्‌ १२, शीत्र हो 
अस्मत्‌ ४. मेरी अश्यसे १४. खो बेठेगा 
उपेक्षा । ५. उपेक्षा करके थियः ॥ १३. अपनो लक्ष्मी 


एलोकार्थ- तु बहुत अपने को विद्वान्‌ मानने वाला अज्ञानी है। मेरी उपेक्षा करके तू गर्व कर 
रहा है। तु जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है तो शीघ्र हो अपनी लक्ष्मी 


खो बैठेगा ॥ 
षोडशः श्लोकः 
एवं शप्त! स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । 


© 

वामनाय ददावेनामचित्वोदकपूचंकम्‌ ॥ १६॥ 

पदच्छेद एवम्‌ शप्तः स्व गुरुणा सत्यात्‌ न चलितः महान्‌ । 
वामनाय ददो एनाम्‌ अचित्वा उदक पूर्वकम्‌ ॥ 

शन्दाथं-- 
एबम्‌ ४. इस प्रकार महान्‌ । १. वे महान्‌ राजा बलि 
शप्तः ५. शाप पाकर भी वामनाय & वामन भगवान्‌ की 
स्व २; अपने ददौ १४. दान कर दिया 
गुरुणा ३. गुर के द्वारा एनाम्‌ १३. पृथ्वी का 
सत्यात्‌ ६. सत्य से चित्वा १०, पूजा करके 
न ८. नहीं हुये उदक ११; हाथ में जल 
चलितः ७. विचलित पुर्वकभ्‌ ॥ १२, लेकर 


एलोकार्थ--वे महान्‌ राजा बलि अपने गुरु के द्वारा इस प्रकार शाप पाकर भी सत्य से विचलित 


नहीं हुये । वामन भगवान्‌ को पूजा करके हाथ में जल लेकर पृथ्वी का दान कर दिया ॥ 
फा०-- ४६ 


३६६ | भ्रीभंदूंभार्गववे [ ॥० २० 


सप्तदशः श्लोकः 
विन्ध्यावलिस्तदाऽऽगत्य पहनी जालकमालिनी । 
आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यमपां भूतम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद-- विष्यावलिः तदा आगत्य पत्नी जालक मालिनी । 
आनिन्ये कलशम्‌ हैमम्‌ अवने जन्यम्‌ अपाम्‌ मृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बिष्यावलिः १, बिन्ष्यावलि ने झानिन्ये १२. लाकर दिया 

तदा १, उसी समय कलशम्‌ ११. कलश 

आगत्य ६, आकर हैमम्‌ १०, स्वर्ण 

वत्नी ४; बाल को पत्नी अबनेजन्यम्‌ ७. भगवान्‌ के चरण पखारने के लिये 
मालक २, मोतियों के गहनों अपाम्‌ द. जलसे 

मालिनी । ३, सुसज्जित सृतम्‌ ॥ ४. भरा हुआ 


इलोकार्थ--उसी समय मोतियो के गहनों से सुसज्जित बलि को पत्नी विध्यावलि ने आकर भगवान्‌ 
के चरण पखारने के लिये जल से भरा हुआ स्वणंकलश लाकर दिया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं सुदा । 
अवनिज्यावहन्सूर्धिन तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 


शब्दार्थ यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पाद युगम्‌ मुदा। 
अवनिज्य आवहुन्‌ मृध्नि तत्‌ अपः विश्वपावनोः ॥। 


शब्दार्थ--- 

यजसानः १. यजमान बलि ने मवनिज्य ८. धोया 
स्वयम्‌ ७, स्वयम्‌ मावहन्‌ १४. चढ़ाया 
तस्य ३. उनके सुध्नि १३. अपने सिर पर 
थोमत्‌ ४. सुन्दर-सुन्छर तत्‌ ६. फिर बह॒ 
पाद ६. चरणों को अपः १२. जल 

युगम्‌ ५. युगल विश्व १० बिश्व 

घुदा । २. बड़े प्रेम से पाषनो; ॥ ११. पावन 


एलोकाथं-- यजमान बलि ने बड़े प्रेम से उनके सुन्दर-सुन्दर युगल चरणों को धोया। फिर वह 
विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया ॥ 


४०२३० ] अष्टमः स्कत्च! [ १८७ 


एकोनविंश श्लोक! 


तदासुरेन्द्रं दिवि देवतागणा गन्धर्ववि्याधरसिद्ध चारणाः 
तत्कर्म सर्वेऽपि ग॒णन्त आर्जवं प्रसूनवषेवंव॒षुसु दान्विताः ॥१६॥ 
पदच्छेद- तदा असुरेन्द्रम्‌ दिवि देवता गणाः गरधर्ष विद्याधर सिद्धचारणाः । 
तत्‌ कमं सर्वे अपि गृणन्तः आजंवम्‌ प्रसुनवर्षेः ववृषुः मुदान्विताः ॥ 


< 


श्वब्दाथे-- 

तदा १. उस समय तत्‌ १६. इस अलौकिक 
असुरेन्द्रम्‌ ११. राजा बलि के कमं १३. कायेकोव 
दिवि २. आकाश में स्थित सर्वे ६. सब 

देवता ३. देवता अपि १०, ही 

गणाः ४. गण गृणश्तः १५. प्रशंसा करते हुये 
गन्धर्व ५. गन्धर्व आर्जेवम्‌ १४ सरलता को 
विद्याधर ६. विद्याधर प्रसुनवषे: १७. दिव्य पुष्पों की 
सिद्ध ७, सिद्ध ववृषुः १८. वर्षा करने लगे 
चारणाः। ०, चारण मुदान्विताः ॥ १६. प्रसन्नता पूर्वक 


श्लोकार्थ - उस समय आकाश में स्थित देवता गण, गन्धर्वै, विद्याधर, सिद्ध, चारण सब ही राजा 
जि इस अलौकिक कार्ये की व सरलता को प्रशंसा करते हुये प्रसन्नता पुर्वक दिव्य 
पुष्पों की वर्षा करने लगे ॥ 


विंशः श्लोकः 
नेदुसु हुदु'न्दुभयः सहस्रशो गन्धर्वर्किपूरुषकिञ्ञरा जशुः। 
मनस्विनानेन कृत सुदुष्करं विद्वानदादू यदू रिपचे जगत्तयम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद-- नेदुः मुहुः दुन्दुभयः सहस्नशः गन्धवं किम्पुरुष किन्नरा: जगुः। 
मनस्विना अनेन कृतम्‌ सुदुष्करम्‌ विद्वान्‌ अदात्‌ यत्‌ रिपवे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ 


ग्रन्दार्थ -- 

नेदुः ४, बजने लगीं मनस्विना १०: उदार शिरोमणि 
मुहः ३. बार-बार अनेन ७. इन 

वुन्बुभय २. दुष्दुभियां कृतम्‌ १३. काम किया है 
सहस्रशः १. एक साथ हजारों सुदृषक्करम्‌ १२. बड़ा कठिन 
गन्धर्वं ५. गन्धर्व विद्वान्‌ ११. विद्वान्‌ बलि ने 
किम्पुषध ६. किम्पुरुष और अदात्‌ १६, दान कर दिया 
किन्नराः ७, किन्नर यत्रिपवे १४, जो अपने शत्रु को 
जगुः । ८. गान करने लगे जगत्‌ त्रयम्‌ ॥ १५. तीनों लोकों का 


इलोकार्थ - एक साथ हजारों दुन्दुभियाँ बार-बार बजने लगीं। गर्धर्व, किम्पुरुष ओर किन्नर गान 
करने लगे कि इन उदार शिरोमणि विद्वान्‌ बलि ने बड़ा कठिन काम किया है, जो अपने 
शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया । 


३८५८ ] श्रीमद्भागवते [ ब० २० 


एकविंश. श्लोकः 


तदू वामनं रूपमवर्धतादूसुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकम्‌ । 
७ € 
भूः खं दिशो द्यौविषराः पयोधयस्तियंङ्चदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
पदच्छेद- तद्‌ वामनम्‌ रूपम्‌ अवर्घंत अद्भुतम्‌ हरेः अनन्तस्य गुणत्रय आत्मकम्‌ । 
मुः खम्‌ दिशः द्योः विवराः पयोधयः तियंङ्‌ नृदेवाः ऋषयः यत्‌ बसत ॥ 


शब्दार्थ 

तत्‌ ६. बह मुः खम्‌ १०. पृथ्वी-आकाश 
वामनंरूषम्‌ ७, वामन रूप दिशः द्यौः ११. दिशाएं-स्वगं 
अवधेत ८. बढ़ने ' विवराः पयोधयः १२. पाताल-समुद्र 
अद्भुतम्‌ १, अळू त तियंडः १३. पशु-पक्षी 

हरेः २, भगवान्‌ का नुदेवाः १४. मनुष्य-देवता और 
अनन्तस्य १. अनन्त ऋषयः १५. ऋषि सब के सब 
गुणत्रय ३. त्रिगुण यत्‌ ८. उसमें 

आत्मकम्‌ । ४. स्वरूप आसत ॥ १६. समा गये 


एलोकार्थे-- अनन्त भगवान्‌ का त्रिगुण स्वरूप अन्ध त वह वामन रूप बढ़ने लगा। उसमें पृथ्वी- 
आकाश-दिशाएं, स्वगं, पाताल, समुद्र, पशु-पक्षी-मनुष्य-देवता और ऋषि सबं के 


सब समा गये ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहर्त्विगाचायसदस्य एतत्‌ । 
ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाशयजी वयुक्तम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद काये बलिः तस्य महा विभृतेः सह ऋत्विक्‌ आचार्य सदस्यः एतत्‌ । 
ददशं विश्वम्‌ त्रिगुणम्‌ गुणात्मके भूतेर्द्रिय अर्थ आशय जीवयुक्तम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

काचे ८, शरोर में ददशं १६. देखा 

बलि; ४. बलि ने विश्वम्‌ १५. जगत्‌ 

तस्य ६. भगवान्‌ के त्रिगुणम्‌ ७. त्रिगुणात्मक 
महाविभुतेः ५. महान्‌ ऐश्वयों के स्वामी गुणात्मके १४. त्रिगुणात्मक 
सह ३. साथ मुतेन्द्रिय ८. पञ्चभूत-इन्द्रिय 
ऋत्विक्‌ १. ऋषियों अर्थ १०. उनके विषय 
आचार्य सदस्य २. आचायोँ और सदस्यों के आशय ११. अस्तः करण भौर 
एतत. । १३. यह जीवयुक्तम्‌ ॥ १२. जीवों के साथ 


एल्लोकार्थ---श्रषियों, आचार्यों और सदस्यों के साथ बलि ने महान्‌ ऐश्वयो के स्वामी भगवानु के 
त्रिगुणात्मक शरीर में पञ्चभूत इन्द्रिय, उनके विषय, अन्तः करण और जीवों के साथ 
यह त्रिगुणाह्मक जगत्‌ देखा ॥ | 


भ० २० ] अष्टमः स्कम्बः [ १५९ 


त्रयोविशः श्त्ोकः 
रसामचष्टाङघ्रितलेऽथ पादयोमेहीं महीधान्पुरुषस्य जङ्कयोः । 


पतत्त्रिणो जानुनि विग्वमूतंरूवोर्गणं मारूतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ 
पदच्छेद- रसाम्‌ अचष्ट अङ्घ्रितले अथ पादयोः महोम्‌ महीध्रान्‌ पुरुषस्य जङ्घयोः । 
पतत्त्रिणः जानुनि विश्व मूर्तः ऊर्वोः गणम्‌ मास्तम इन्द्रसेनः ॥ 


शब्दाथं-- 

रसाम्‌ ७. 'रसातल पतत्त्रिणः १२. पक्षी ओर 
अचष्ट १६. देखा जानुनि ११. घुटनों में 
अङ्घ्रितले ६. चरणतल में विश्व ३. विश्व 

अथ १. तदनन्तर मूर्तेः ४. रूप 
पादयोः महीम्‌ ८. चरणों में पृथ्वी ऊर्वोः १३. जाँधों में 
महोध्रात्‌ १०. पर्वत गणम्‌ १५, गणोंको 
पुरुषस्य ५. भगवान्‌ के मारुतम्‌ १४. मरुत्‌ 
जङ्घयोः । &. पिडलियों में इन्द्रसेनः !। २. राजा बलिने 


इचोकार्थे--तदनन्तर राजा बलि ने विश्वरूप भगत्ान्‌,के चरणतल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिडलियों 
में पर्व॑त, घुटनों में पक्षी ओर जाँधों में मरुत्‌गणों को देखा ॥। 


चतुर्विंशः श्लोकः 


संध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐचत्‌ प्रजापतीखघने आत्ममुख्यान्‌ । 


नाभ्यां नमः कुचिषु सपसिन्धनुरुक्रमस्पोरसि चर्भमालाम्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- संध्याम्‌ विभोः वाससि गुह्य ऐक्षत्‌ प्रजापतीन्‌ जघने आत्मघुख्यान्‌ । 
नाम्याम्‌ नभः कुक्षिषु सप्तसिन्धून्‌ उरुक्रमस्य उरसि च ऋक्ष मालाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

संध्याम्‌ ४. सन्ध्या नाम्याम्‌ टै. नाभि में 

बिभोः १. भगवान्‌ के नभः १०. आकाश 
वाससि ३. वस्त्रों में कुक्षिषु ११. कोख में 

गुद्य ५. गुद्य स्थानों में सप्तसिस्धनू_ १२. सातों समुद्र 
ऐक्षत_ १६, देखे उरक़मस्थ २, विराट रूप में 
प्रधापतोन ६. प्रजापतिगण र उरसि च १३, वक्षः स्थल में और 
जघने ` ७. जघन स्थान में चक्ष १४. नक्षत्र 
आत्ममुख्यान्‌ । ८. अपने सहित असुरगण मालाम्‌ ॥ १५. समूह 


एलोकार्थ -- भगवान्‌ के विराट्‌ रूप में वस्त्रों में सन्ध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जघन स्थान में 
अपने सहित असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र ओर वक्ष, स्थल में नक्षत्र 
समूह देखे ॥ ह 


१९० ] श्ीसब्भागवतै [० २० 


पञ्चविंशः श्लोकः 


हृयङ्ग घम स्तनयोमरारेऋतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌। 
श्रियं च वच्तस्यरविन्दहर्तां कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- हृदि अङ्ग धमंम्‌ स्तनयोः मुरारेः ऋतम्‌ च सत्यम्‌ च मनसि अथइन्दुम्‌ । 
थियम्‌ च वक्षसि अरविन्द हस्ताम्‌ कण्ठे च सामानि समस्त रेफान्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

हदि ३. हृदय में शियम्‌ १२. लक्ष्मी जी 

अङ्ग १. शरीर में च वक्षसि १८. और वक्ष) स्थल पर 
धर्मम्‌ ४. धर्म अरविन्द ११. कमल लिये हुये 
स्तनयोः ५, स्तनों में हस्ताम्‌ १०. हाथ में 

सुरारेः १ भगवान्‌ के कण्ठे च १३. कण्ठ में और 

ऋतम्‌ च ६. धत और सामानि १४, सामवेद भौर 
सत्यम्‌ च ७. सत्यवचन तथा समस्त १५. सम्पूर्ण 

सनसि अथइन्दुम्‌ । ८. मन में चन्द्रमा रेफान्‌ ॥ १६, शब्द समूह दीखे 


श्लोकाथ--भगवान के शरीर में हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत और सत्य वचन तथा मन में चन्द्रमा 
और वक्षः स्थल पर हाथ-में कमल लिये हुये लक्ष्मी जी और कण्ठ में सामवेद भौर 
सम्पूर्णं शब्द समूह दीखे ।। 
षड्विंशः श्लोकः 
इन्द्रप्रघानानमरान्धुजेषु तत्कर्णयोः ककुभो चऔश्व सू्िनि। 
केशेषु मेघाइछवसनं नासिकायामक्णो्च सूय वदने च वह्िम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद इन्द्र प्रधानान्‌ अमरान्‌ भुजेषु तत्कर्णयोः ककुभः चोः च भुध्ति। 
केशेषु मेघान्‌ श्वसनम्‌ नासिकायाई्‌ अक्षणोः च सुयंम्‌ वदने च बह्वम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 

इन्द्र २. इन्द्र आदि केशेषु दै, केशों में 

प्रधानान्‌ ३. प्रधान मेघान्‌ १०; मेघमाला 

अमरान्‌ ४. देवगण श्वसनम्‌ १२, वायु 

भुजेषुतत्‌ १. उनकी भुजाओं में नासिकायाम्‌ ११, नासिका में 

कणेयोः ५. कानों में अक्ष्णोःच १३. नेत्रों में ओर 

ककुभः ६. दिशाएंँ सुयंम्‌ १४. सूये 

द्योः ऽ, स्वर्गं वदने च १५. मुख में भोर 
मृध्नि, ७. और मस्तक में बह्विम्‌॥ १६. अग्नि दिखाई पड़े 


एलोकार्थ--उनकी भुजाओं में इन्द्र आदि प्रधान देवगण, कानों में दिशायें और मस्तक में स्वर्ग, केशों 
में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रो में सूयं और मुख में अग्नि दिखाई पड़े ॥ 


४० ३० ] 


अष्टमं: रुके 


सप्तविशः श्तोकः 
वाण्यां च छुन्दांसि रसे जलेशं ञ्रवोर्निषेधं च विधि च पचद्मसु । 
अहृ्च रात्रि च परस्य पंसो मन्यु. ललाटेऽधर एव लोभम्‌ ॥२७॥ 


[ १९१ 


वाण्याम्‌ च छन्दांसि रसे जलेशम्‌ ञ्रवोः निषधम्‌ च विधिम्‌ च पक्ष्मसु । 


अहुः च रात्रिम्‌ च परस्य पुंसः मभ्युम्‌ ललाटे अधरे एव लोभम्‌ ॥ 


पदच्छेद 

शन्दार्थे-- 

वाण्याम्‌ ३. घाणी में 
चठन्दांसि ४. ओर वेद 

रसे ५. रसना में 
जलेशम्‌ ६. वरुण 

अुवोः ७. भौंहों में 
निषेधम्‌ दै, निषेध 

च विधिम्‌ ८, और विधि 

च पक्मसु। १०. और पलकों में 


अहः च ११. 
रात्रिम्‌ च १२. 
परस्य १. 
पुंसः ३. 
मन्युम्‌ १४. 
ललाटे १२. 
अधर एव १५. 
लोभम ॥ १६ 


दिन ओर 

रात और 

उन परम्‌ 

पुरुष भगवान्‌ को 
क्रोध और 

ललाट में 

नीचे के ओठ में ही 
लोभ दिखाई दिया 


श्लोकार्थ--उन परम पुरुष भगवान्‌ कौ वाणी में वेद और रसता में वरुण, भौंहों में विधि और निषेध 
और पलकों में दिन और रात, ललाट में क्रोध और नोचे के ओठ में ही लोभ 


दिखाई दिया । 


अष्टाविंशः श्लोकः 


स्पशं च कामं रूप रेतसोऽम्भः एष्ठे त्वधर्मं ऋमणोषु यज्ञम्‌ । 
छायासु स्टृत्यु हसिते च मायां तनूरुहेष्वोषधिजातयञ्च ॥२८॥ 


जातयः च ॥ 


छाया में 


* मृत्यु 
. हंसी में 
« माया 
शरीर के रोमों में 
: ओषधियों का 
* समूहृ देखा 


पदच्छेद- स्पर्श च कामम्‌ नप रेतसः अम्भः पृष्ठे तु अधर्मम्‌ क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युम्‌ हसिते च मायाम्‌ तनूरहेषु ओषधि 
शन्दार्थ-- 
स्पर्श २. उनके स्पशं में छायासु डे. 
च कामम्‌ ३, काम और मृत्युम्‌ १० 
नृप १, हे परीक्षित्‌ ! हसिते च ११ 
रेतसः ४. वीये में सायाम्‌ १२ 
मम्भः ५. जल तन्‌ हेषु १३. 
पृष्ठे तु अधमंम्‌ ६. पीठ में अधर्म ओषधि १५ 
क्रमणषु ७, पदविन्यास में जातयः १६ 
यज्ञम्‌ । ८. यज्ञ चा १४ 


आर 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ । उनके स्पर्श में काम और वोये में जल, पीठ में अधर्म, पदविन्यास में यज्ञ, 
या में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमो में ओषधियो का समूह देखा ॥ 


३९२ | धीमद्भागवते [ब० २० 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
नदीञ्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावजं देवगणानषींश्च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्शं वीरः ॥२६॥ 


पदच्छेद-- नदीः च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धो अजम्‌ देव गणान्‌ ऋषीन्‌ च । 
प्राणेषु गात्रे स्थिर जङ्गमानि सर्वाणि सूतानि ददश वीरः॥। 


शब्दार्थ--- 

नदीः च ३. नदियाँ और प्राणेषु १०. भगवान्‌ को इन्द्रियों ओर 
नाडीषु २. नाडियों में गात्रे ११. शरीर में 

शिला ५. शिलाये स्थिर १४. अचर 

नखेषु ४. नखों में जड़मानि १३. चर 

बुद्धो अजम्‌ ६. बुद्धि में ब्रह्मा सर्वाणि १२. सभो 

देव ७, देवता सुतानि ११. प्राणियों का 

गणान्‌ 5: गण देखे ददर्श १६, दरशन किया 

ऋषीनू च॥ ८५. ऋषि और बोर! ॥ १. वीर शिरोमणि बलि ने उनको 


श्लोकार्थे--वोर शिरोमणि बलि ने उनकी नाड़ियों में नदियाँ और नखों में शिलायें, बुद्धि में ब्रह्मा, 


देवता और ऋषि गण देखे । भगवान्‌ की इन्द्रियो और शरीर में सभी चर-अचर प्राणियों 
का दर्शन किया ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
सर्वात्मनीदं सुवनं निरीक्षप सर्वेऽसुराः कश्मलमापुरङ्ग । 


सुदर्शनं चक्रमसह्यतेजो धनुश्च शाङ्ग' स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेद सवस्मिनि इदम्‌ भुवनम्‌ निरीक्ष्य सबं असुराः कश्मलम्‌ आपुः अङ्ग । 
सुदर्शनम्‌ चक्रम्‌ असह्य तेजः धनुः च शाद्गंम्‌ स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥ 


शब्दार्थं -- हे हि | 

सर्वात्मनि ३. सर्वात्मा भगवान्‌ में सुदर्शनम्‌ ११. सुदर्शन 

इदम्‌ ३. यह . चक्रस्‌ ९२. चक्र 

भुवनम्‌ ४. सम्पूर्ण जगत्‌ असह्य ६८. असह्य 

निरीक्ष्य ५. देख कर तेजः १०. तेजवाला 

सर्व ६, सब देवता घनुःच १६, धनुष वहाँ पर उपस्थित 
ति दि हो गये 

असुराः ७, देत्य शाद्धम्‌ १५. शाङ्खं 

कश्मलम्‌ आपुः ८, भयभीत हो गये सभी स्तनयल्नु १३. गरजते हुये मेघ के समान 

भङ्भः । १. हे परीक्षित्‌ ! घोषम्‌ ॥ १४, टङ्कार करने वाला 


श्लोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! सर्वात्मा भगवान्‌ में यह सम्पूर्ण जगत्‌ देख कर सब देवता, दत्य भयभीत 
हौ गये । सभी असह्य तेजवाला सदृशन चक्र, गरजते हुये मेघ के समान टद्धार करने 
वाला शाङ्खंधनुष वहाँ पर उपस्थित हो गये ॥ 


६० ६० | द्ृष्टम; स्कर [ ६६३ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
पजन्यघोषो जलजः पाऽचजन्यः कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी । 


विद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयुक्तस्तूणोत्तमावचयसायको च॥३१॥ 
पदच्छेद- पर्जन्य घोषः जलजः पाङ्जजस्यः कोमोदकी विष्णु गदा तरस्विनो । 
विद्याधरः असिः शतचन्द्र युक्तः तूण उत्तमो अक्षय सायको च ॥ 


शब्दार्थ: 

पजेग्य १, बादल की वरह विद्याधरः ११. विद्याघर नाम की 
घोषः २. गम्भीर शब्द करने वाला असिः १२. तलवार न 
जलज: ४, शद्ठ शतचन्द्र &. सौचन्द्राकार चिल्लो से 
पाऊमजस्यः रे. पाञ्चजन्य युक्तः १०. युक्त ढाल और 
कोमो दको ७, कोमोदकी तूण १६. तरकस दिखाई दिये 
विष्णु ५, विष्णु भगवान्‌ की उत्तमो ११. दो श्रेष्ठ है ! 
गदा ५, गदा भक्षयसायको १४. अक्षय बाणों से भरे 
तरस्विनो । ६; अत्यन्त वेगवती चा १३. ओर 


श्लोकार्थ---तथा बादल की तरह गम्भीर शब्द करने वाला पाञ्चजन्य शङ्क, विष्णु भगवान्‌ कौ 


अत्यस्त वेगशाली कोमोदको गदा, सौ चन्द्राकार चिह्वों से युक्त ढाल, विद्याधर 
नाम की तलवार और अक्षय बाणों से भरे दो श्रेष्ठ तरकस दिखाई दिये ॥ 


हात्रिंशः श्लोकः 


सुनन्दमुख्या उपतस्थुरीशं पाषंदसुरूयाः सहलोकपालाः । 

स्फुर त्किरी टाङ्गद मी नकुएड लश्री वत्सरत्नोत्तममेखलाम्धरेः ॥३२॥ 
पदर्छे- सुनन्द मुख्याः उपतस्थुः ईशम्‌ पार्षद मुख्याः सह लोक पालाः। 
स्फुरत्‌ किरीट अङ्गद मीनकुण्डल श्रीवतसरतन उत्तम मेखला भम्बरेः॥ 


शब्दाथं:-- 
सुनन्द ४, सुनन्द स्फुरत्‌ १७. शोभायमास हो रहा था 
मुख्याः ५. आदि किरीठ है मस्तक पर मुकुट 
उपतस्थु ८. उपस्थित हो यये अङ्कद १०. बाहों में बाजुबन्द 
(उन भगवान्‌ के) में 

ईशम्‌ ३, भगवान्‌ के मोन ११. कानों में मकराकृत 
पार्षद ७, पार्षद गण कुण्डल १२. कुण्डल 
मख्याः ६. मुख्य श्रीवत्स १३. वक्षः स्थल पर श्रोवत्स का चिल्ल 
संह २, सहित रत्न उत्तम १४. गले में कास्तुभमणि 
लोकपालाः। १. लोकपालों के मेखला १५. कमर में मेखला 

अम्बरेः॥ १६ कंधे पर पीताम्बर 


षलोकार्थं--लोक पालों के सहित भगवान्‌ के सुनन्द आदि मुख्य पाषंदगण उपस्थित हो गये । उन 
भगवान्‌ के मस्तक पर मुकुट, बाँहों में टि बाजू बन्द, कानों में मकराकृत कुण्डल, वक्षः स्थल पर श्रीवत्स 
का चिह्नग, ले में कोस्तुभमणि, कमर में मेखला, कंधे पर पीताम्बर शोभायमान था ।। 

फा००-२० 


३९४ ] खौमद्मायवते [॥० २० 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
मघुब्रतस्रगवनसालया वृतो रराज राजन्भगवानुरुक्रम। । 
चिंति पदैकेन बलेविचक्रसे नभः शरीरेण दियश्च बाहुभिः ॥३३॥ 


पदच्छेद मधुब्रतः स्रकवनमालया बतः रराज राजन्‌ भगवाम्‌ उदक्कमः। 
क्षितिम्‌ पद एकिन बलेः विचक्रमे नभः शरोरेण दिशः च बाहुभिः ॥ 


शन्दाथ-- 

मधुन्नत ४. मधु के लोभी भौरे से क्षितिम्‌ १०. समस्त पृथ्वी को 

स्रक्‌ ५. चिरी हुई माला और पद एकेन ११; एक पग से 

वनमालया ६, वन मालाको बलेः ४. उन्होंने बलि की 

घतः ७ धारण करके विचक्रमे १२. नापलिया 

रराज ८ सुशोभित हो रहे थे नभः १३. आकाशको 

राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! शरीरेण १४. शारीर से ५ 

भगवान्‌ ३. भगवान्‌ दिशः च १५, और दिशाओं को 
उरुक़्मः। २ विराट्‌ बाहुभिः॥ १६. भुजाओं से नाप लिया 


एलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! विराट्‌ भगवान्‌ मधु के लोभी भौंरों से घिरी हुई माला और वनमाला 


धारण करके सुशोभित रहे थे । उन्होंने बलि की समस्त पृथ्वी को एक पग से नाप 
लिया। आकाश को शरीर से और दिशाओं को भुजाओं से नाप लिया ॥ 


चतुसित्रशः श्लोकः 
पदं द्वितीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमण्वपि । 


€ र . ° 
उरुक्रसस्याङधिरुपयु पयंथो महजनाभ्यां तपसः परं गतः॥३४॥ 
पदच्छेद-- पदम्‌ द्वितीयम्‌ क्रमतः त्रिविष्टपम्‌ न वे तृतीयाय तदीयम्‌ अण्वपि । 
उरक्कमस्य अङ्घ्रिः उपरि उपरि अथो महजनाम्याम्‌ तपसा परम्‌ गतः॥ 


शब्दाथं-- हि हे 

पदम्‌ ३. पग से उन्होंने उरक्नमस्य १०. विराट्‌ भयवान्‌ का वह 
द्वितीयम्‌ १. दूसरे अङ्घ्रि ११. दूसरा पैर 

क्रमतः ४, नाप लिया उपरि उपरि १६. ऊपर-ऊपर जाता हुआ 
त्रिविष्टपम्‌ रे. स्वर्गं को अथो, ८. तदनन्तर 

वै त ८. न बची महजंनाम्याम्‌ १३, महलोंक, जनलोक और 
तृतीयाथ ९. तीसरे पग के लिये तपसा १४. तपलोक से भो 
तदीयम्‌ ६, उसबलिकी परम्‌ १५, ऊपर हि 

अण्बपि। ७. तनिक भी वस्तु गतः ॥ १६, सत्यलोक में पहुँच गया 


एलोकार्थ- दूसरे पग से उन्होंने स्वग को नाप लिया । तीसरे पग के लिये उस बलि की तनिक भी 
वस्तु न बची । तदनन्तर विराट्‌ भगवान्‌ का वह त पैर ऊपर-ऊपर जाता हुआ महर्लोक, 
जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे विश्वरूपदर्शवं नाम 
विशः अध्याय; ॥२०॥ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्ट्सः स्कन्धः 
प्रष्क्सिचयः अयास्यः 


प्रथमः श्लोकः 


सत्यं समीदयाग्जभवो नखेन्दु मि हतस्वधामथ्यतिरात्तोऽभ्यगात्‌। 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥१॥ 


पदच्छेद-- सत्यम्‌ समोक्ष्व अग्जमवः नखेखुभिः हतस्वधामद्यृतिः आवृतः अभ्यगात्‌ । 
मरीचि)मिथाः ऋषयः बृहदव्रताः सनन्दन आद्याः नरदेव योगिनः ॥ 

शब्दाथं-- 

सत्यम्‌ २. भगवान्‌ का चरणकमल जब सरीचि ११, मरीचि 

समीक्ष्य ३, सत्य लोकएपहुँच गया तब सिश्षाः १२. आदि 

अन्जभवः ४, ब्रह्माजीको ऋषयः १३. ऋषियों 

नखेश्वुभिः २१. उनके नखचन्द्र को बृहवृत् ता: १७, नैष्ठिक भ्रह्मचारियों के 
साथ उन्होंने उनके चरणों 
की वन्दना की 

हत ८, फीकी लगने लगी वे सतन्दन १४, सनन्दन. 

वघाम ७. अपने लोक की आभा आद्याः १५. आदि 

द्यूतः ६, छटा नरदेव १. हे परीक्षित्‌ ! 

आवृत दैः स्वयं उसमें योगिनः १६, बड़े-बड़े योगियों भौर 


अभ्यगात्‌ ॥ १०. इब से गये 


एलोकाथं-हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ का चरणक्रमत जब सत्यलोक पहुँच गया तब ब्रह्माजी को उनके 
नखचन्द्र की छटा पे अपने लोक की आमा फीकी लगने लगी । वे स्वयं उसमें इत्र से 
गये । मरीचि आदि ऋषियों, सनन्दन आदि बड़े-बड़े योगियों ओर नैष्ठिक ब्रह्मचारियों के 
साथ उन्होंने उनके चरण की वन्दना की ॥ 


३९६ ] शौमबभागवते [ व° २१ 


द्वितीयः श्लोकः 
वेदोपबेदा नियमान्विता घमास्तकेतिहासाझपुराणसंहिताः । 
ये चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्निना रन्धितकमंकलमषाः । 
ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवं धाम गता अकमंकम्‌ ॥२॥ 


TFT 


पदच्छेद- बेद उपवेदा नियम अन्विताः यमाः तकं इतिहास अङ्क पुराण संहिताः। 
ये च अपरे योग समीर दीपित ज्ञानाग्निना रन्धित कमं कल्मषाः । 
ववन्दिरे यत्‌ स्मरण अनुभावतः स्वायम्भुवम्‌ धाम गताः अकर्मकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

वेद १. वेद समीर १५, वायु से 

उपबेदाः २. उपवेद दीपित १७, प्रज्वलित करके 

नियम ३, नियम ज्ञानाग्निना १६. ज्ञानाग्निःको 

अन्विताः ११. युक्त होकर रन्धित २०. भस्म कर चुके हैं, 
यमाः ४, यम कं १६. कमें 

तर्क ५. तकं कल्मषाः । १६, मल को 

इतिहास ९ इतिहास षवन्दिरे २१. सबने श्रीचरण की वन्दना की 
अङ्ग ७, वेदाङ्ग यत्‌ ३२. इसी चरण कमल के 
पुराण द, पुराण स्मरण ३३. स्मरणकी 

संहिताः। १०. संहिताओं से भनुभावतः १४, महिमा से ये सब 

ये १३. जो स्वायस्भुवम्‌ २६, ब्रह्मा जी के | 
च ६. और घाम २७ धाम में 

अपरे १३, अन्य लोग गताः २८, पहुंचे हैं 

योग १४, योग रूप अकमंकम्‌ ॥ २१. कमे के द्वारा अप्राप्त 


ए्लोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! वेद, उपवेद, नियम, यम, तकं, इतिहास, वेदाङ्ग, पुराण और संहिताओं से 
युक्त होकर जो अन्य लोग योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कमें मल 
को भस्म कर चुके हैं, उन सबने श्रीचरण की वन्दना की है । इसी चरण कमल के 
स्मरण की महिमा से सब कमे के द्वारा अप्राप्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। 


ब० ३१] नष्टम स्काप्ा [ १९७ 


तृतीयः श्क्ोकः 
भयाङधये प्रोक्नमिताय विष्णोरुपाहरत्‌ पद्ममवो5्हेणोदकम । 


समर्च्य भक्त्याभ्यगणाच्छुचिश्रवा यज्ञाभिपङकेरुहसं भवः स्वयम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद-- अथ अङध्रये प्रोन्नमिताय विष्णोः उपाहरत्‌ पश्चभवः अहण उदकम्‌। 
समच्यं भक्त्या अस्यगृणात्‌ शुचिशवायत्‌ नाभिपङ्करुह संभवः स्वयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनभ्तर समच्यं १४. पूजा करके 

अङ्घ्रये १०. चरणका भक्त्या १५. प्रेम और भक्ति पुरवैक 
प्रोधमिताय ८. ऊपर उठे हुये अस्यगुणात्‌ १६, भगवान्‌ को स्तुति कौ 
विष्णोः ८. भगवान्‌ विष्णु के शुचिश्रवा २; पवित्र कीति वाले 
उपाहरत्‌ ११, पूजन प्रक्षालन किया यत्‌ नाभि ४, जो भगवान्‌ को नाभि 
पद्मभवः ३. ब्रह्मा बौ पङ्केरुह ५. कमल से 

अहण ११, अध्यै संभवः ७, उत्पन्न हुये हैं उष्होंने 
उदकम्‌। १२. पाधआदिसे स्वयम्‌ ॥ ६, स्वयं 


क ४ पवित्र कीति वाले ब्रह्मा जी जो भगवान्‌ को नामि कमल से स्वयम्‌ उत्पन्न हुये 
हैं, ने भगवान्‌ विष्णु के ऊपर उठे हुये चरण का अध्ये, पाद्य आदि से पुजन-प्रक्षालन 
किया । पुजा करके प्रेम और भक्ति पुर्वक भगवान्‌ की स्तुति की ॥ 


चतुर्थः श्त्तोकः 


घातुः कमण्डलुजलं तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
सवर्धन्यभून्नमसि सा पतती निमार्डिट लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीतिंश।४॥ 


पदच्छेद--घातुः कमण्डल्‌ जलम्‌ तत्‌ उदक्रमस्य पाद अवने जन पवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वर्धुनि अमुत्‌ नभसि सा पतती निमाष्टि लोक त्रयम्‌ भगवतः विशदेव कीतिः॥ 


श्रब्दार्थ-- 

धातु ३. ब्रह्मा के स्वर्धुनि दै, गंगा जी के रूप में 
कमण्डलु ३. कमण्डल का अमुत्‌ १०. परिणत हो गया 
जलम्‌ तत्‌ ४. वही जल नभसि सा ११. जो आकाश मागं से 
उर्क्रमस्य ५. विश्वरूप भगवान्‌ के पतती | १३. शिरतो हुई 

पाद ६. पाँव निप्राष्टि १४. पवित्र करतो है 
अवनेजन ७ पखारने से लोक त्रयम्‌ १३. तीनों लोकों को 
पवित्रतथा ६. पवित्र होने के कारण भगवतः १५. ये भगवान्‌ की 
नरेन्द्र । १. हे परीक्षित्‌ ! विशदेव कोतिः॥ १६ उज्ज्वल कीति है 


एलोकाथं--हे परीक्षित | ब्रह्मा के कमण्डलु का वही जल विश्वरूप भगवान्‌ के पाँव पखारने से पवित्र 
होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणत हो ण्या। जो आकाश माग से शिरती हुई 
तीनों लोकों को पवित्र करतो है । ये भगवानु की उज्ज्वल कीति दै ॥ | 


१३९५ ] 


श्रीमद्भागवते 


पञ्चम) श्लोकः 


[ ७० ९९ 


व्रक्मादयो लोकनाथाः स्वनाथाय समाहताः । 


सानुगा बलिमाजह? 


पदच्छेद-- 

शन्दार्थ -- 

ब्रह्मा ९. 
आदयः ५, 
लोक ६, 
नाथाः. ७, 
स्वनाथाय १०. 


समादृताः । दे 


संचिप्तात्सविभूतये ॥५॥ 


ब्रह्म आदयः लोकनाथाः स्वनाथाय समादृताः । 
सानुगाः बलिम्‌ आजह,; संक्षिप्त आत्मविभृतये ॥ 


ब्रह्मा 
मादि 
लौक 
पालों ने 


अपने स्वामौ को 
बड़े आदर-भाव से 


सानुगाः 
बलिम्‌ 
आह्व, 
संक्षिप्त 
आत्म 
बिसुतये ॥। 


र्‌, 


अपने अनुचरों के साथ 
अनेक प्रकार को भेटे 
समर्पित कीं 

छोटा कर लिया तो 
जब भगवान्‌ ने 

अपने स्वरूप को 


एलोकार्थ--नब भगवान्‌ ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया तो ब्रह्मा आदि लोकपालों ने बड़े 
आदर-भाव से अपने स्वामी को अनेक प्रकार कौ भेंटें समित कीं । 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
तोयेः 
समहंणेः 
ज्ञग्भिः 
दिव्य 

गन्ध 
भनुलेपनेः। ६. 


~ 
® 


२८ ९६ दन १० 


धूपैदीपै; 


षष्ठः श्लोकः 
तोयैः समहंणैः स्ररिमर्दिव्यगन्धानुलेपनैः । 
सुरभिभिर्लाजाचतफलाङकुरै? ॥६॥ 


तोयेः समहुणेः ज्ग्मिः दिव्य गन्ध अनुलेपनेः । 
धपः दीपः सुरभिभिः लाजा अक्षत फल अङ्कुरः ॥ 


गन्षों से भरे 
अङ्गराग 


धूपः दीपेः 
सुरभिभिः 
लाजा 
अक्षत 

फल 
अङ्कुरः ॥ 


धुप-दोप 
सुगन्धित 

खील 

अक्षत 

फल भौर 

अङ्क र (दिये) 


इलोकाथ॑--उष्होंने जल, उग्हार, माला, दिव्य गन्धों से भरे अङ्गराग, सुगन्धित घुप-दीप, खील 
क्षत, फल भौर नड्ध र दिये | 


०२१ | अच्ढेम। स्कं [ पवद 


सप्तमः श्लोकः 
स्तवनैजे यशब्दैश्च तट्वीयंमहिमाङ्कितेः । 
दृत्यवादित्रगीतेश्च शङ्खदुन्दुभिनिः स्वने? ॥७॥ 
शब्दार्थ स्तवनेः जय शब्देः च तद्वीथं महिमा अङ्कितः । 
नृत्य वादित्र गोते; च शड्छ बुखुभि निःस्वनः ॥। 


शब्दार्थ 

स्तवनेः ६. स्तोत्र नृत्य; ८, नृत्य 

जयशब्दः ७ जयघोष वादित्र ६. बाजे-गाजे 

च्च ३. भोर गोतः १०. गान 

तद्‌ १, उनके च १२, और 

वीर्य २. प्रभाव शङ्ख ११. शङ्क 

महिमा ४. महिमा से दुख्ुभि १३. दुन्दुभि के 

अड्ूतेः । ४. युक्त निःस्वनः ॥ १४. शब्दों से (भगवान्‌ की आराधना को) 


एलोकार्थ---उनके प्रभाव और महिमा से युक्त, स्तोत्र, जयघोष, नृत्य, बाजे-गाजे, गान-शङ्क और 
दुण्दुभि के शब्दों से भगवान्‌ की आराधना की ॥ 


अष्टमः श्तोकः 
जाम्षवारचराजस्तु भेरीशब्दैमंनोजवः । 
बिजयं दिक्षु सवाँसु महोत्सवमघोषयत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-> जम्बवान्‌ ऋक्ष राजः तु भेरी शब्बः मनोजव: । 
बिजयम्‌ दिक्षु सर्वासु महोत्सवम्‌ अघोषयत्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

जास्ववाब्‌ २. जाम्बवान्‌ विजयम्‌ & विजय कौ 
ऋक्षराजः १, उस समय छऋक्षराज दिक्ष ५. दिशाओं में 

तु भेरी ६. भेरो सर्वासु ४. सब 

शढदेः ७, बजा-बजा कर महोत्सवम्‌ ८. भगवान्‌ की मंगलमय 


मनोजबः। ३. मत के समान वेग से दौड़ कर अधोषयत्‌ ॥ १०. घोषणा कर आये 


श्लोकार्थ--उस समय क्रक्षराज जाम्बवान्‌ मन के समान वेग से दौड़ कर सब दिशाओं में मेरी 
बजा-बजा कर विजय की घोषणा कर आये ॥ 


vss ] अकच मापवते [ थ० २ 


नवमः श्लोक; 
महीं सर्चा' हुतां इष्ट्वा त्रिपदव्याजयाच्ञया । 
कि दी 
ऊखुः स्वमतु रसुरा दीक्षितस्यात्यमर्षिताः ॥&॥ 


पदब्छेद-- महीम्‌ सर्वाम्‌ हृताम्‌ दृष्ट्वा त्रिपद व्याजयाच्जया । 
ऊचुः स्वभतुः असुराः दीक्षितस्य अति अमषिताः ॥ 


शब्दार्थ 

महीम्‌ ५, पृथ्वी को ऊचुः १४. बोलना शुरू किया 
सर्वान्‌ ४. समस्त स्व ६. अपने 

हृताम्‌ ६. हरण किया हुआ भतुः १०. स्वामी को 

दृष्ट्वा ७, देख कर असुराः ८. असुरों ने 

त्रिपद १; तीन पग दीक्षितस्य ११. यज्ञ में दोक्षित देख कर 
व्याज ३, बहाने अति १२, अत्यधिक 

याच्जया। २. माँगने के अर्माषताः । १३. चिढ़कर 


एलोकार्थ--तीन पग मांगने के बहाने समस्त पृथ्वी को हरण किया हुआ देख कर असुरों ने अपने 
स्वामो को यज्ञ में दीक्षित देख कर अत्यधिक चिढ़ कर बोलना शुरू किया ॥ 


दशमः श्लोकः 
न वा अयं ब्रह्मबन्धुर्विषणुर्माया याविनां वर! | 
द्विजरूपप्रतिच्छुन्नो देवकायं चिकीषति ॥१०॥ 


पदच्छेद न वा अयम्‌ ब्रह्मबन्धुः विष्णुः मायाविनाम्‌ वरः। 
दरिलरूप प्रतिच्छन्नः देवकार्यम्‌ चिकीर्षति॥ 


शब्दार्थ 

नवा ३. वहीं है वरः। ५. श्रेष्ठ 

अयम १. ये हिजस्य ७, ब्राह्मण के रूप में 
ब्रह्मबन्धुः २. ब्राह्मण प्रतिच्छन्नः ८; छिप कर 

बिष्णः ६, भगवान्‌ विष्णु हैं देवकार्यम्‌ दे. देवताओं का काम 
मायाविनाम्‌ ४. मायावियों में चिकोषंति॥ १०. करना चाहते हैं 


श्लोकार्थ-ये ब्राह्मण नहीं है । मायावियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु हैं । ब्राह्मण के रूप में छिप कर 
देवताओं का काम करना चाहते हैं ॥ 


बेश २१ | बंध्टमः स्कर [ ४०१ 


एकादशः श्लोकः 
अनेन याचमानेन शत्रणा वड्रूपिणा। 
सवस्वं नो हृतं भतु न्यस्तदण्डस्य बहिषि ॥११॥ 
पदच्छेद-- अनेन याचमानेन शत्रुणा वटुरूपिणा । 
सर्वस्वम्‌ नः हृतम्‌ भतु: न्यस्त दण्डस्य बहिषि ॥ 


ब्न्दार्थ-— 

अनेन ५, इस नः १०. हमारा 
याचमानेन ६, याचक हृतम्‌ १२. हरण कर लिया दै 
शत्रुणा ७; शत्रु ने भतुः १. जब हमारे स्वामो 
षट्‌ व, ब्रह्मचारी का न्यस्त ४, उपरत हो गये तो 
रूपिणा । है, वेष बनाकर दण्डस्य ३. दण्ड देने से 
सबस्वम्‌ ११: सर्वस्व बहिषि ॥ ९. यज्ञ में दोक्षित 


इलोकाथं--जब हमारे स्त्रामी यज्ञ में दीक्षित दण्ड देने से उपरत हो गये तो इस याचक शत्रु ने 
ब्रह्मचारी का वेष बना कर हमारा सर्वस्व हरण कर लिया है ॥ 


ददशः श्लोकः ' 
सत्यत्रतस्य सततं दीचितस्य विशेषतः ! 
नानतं भाषितुं शक्यं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 


पदच्छेद- सत्यव्रतस्य सततम्‌ .दोक्षितस्प विशेषितः । 
न अनृतम्‌ भाषितुम्‌ शक्यम्‌ ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥ 


शब्दार्थ 

सत्यब्रतस्थ २. सत्यनिष्ठ होने पर भी अनृतम्‌ ७, असत्य 

सततम्‌ १. निरन्तर भाषितुम्‌ ८. बोलने में 
दीक्षितत्थ २, यज्ञ में दीक्षित होने से शक्यम्‌ $, समर्थं ` 
विशेषतः ४. विशेषतया सत्य बोलते हैं ब्रह्वाण्पस्य ५, ब्राह्मणों के प्रति 
न १०, नहीं हैं दयावतः ॥ ६. दया-भाव होने से 


इलोकार्थ--तदनन्तर सत्यनिष्ठ होने पर भी यज्ञ में दीक्षित होने से विशेषतया सत्य बोलते हैं। 
ब्राह्मणों के प्रति दया-भाव होने से असत्य बोलने में समथे नहीं हँ॥ _ 
फा०--५१ 


४०२ ] श्रीमंदूभाणवते [ ॥० २१ 


त्रयोदशः श्लोकः 
तस्मादस्य वधो धर्मो भतु? शुक्रषणं च नः । 
इत्यायुधानि जगुहुषलेरनुचराख्ुराः ॥१३॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ अस्य बघः धमः भतुः शुधूषणम्‌ च नः। 
इति आयुधानि णगृहुः वलेः अनुचर असुराः ॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मात्‌ १. इसलिये नः । १, हमारा 
अस्य ३. इसका इलि ८. ऐसा सोचकर 
वथः ४; वघ करना ही आयुधानि १३. हथियार 
थम ६, धमं है (इससे) जगहुः १४. उठा लिये 
भतुः ७, स्वामी को बलेः १०. बलि के 
शु्रवणम्‌ । ८; सेवा भी हो जायेगी अनुचर ११. अनुचर 

ख १. और भसुराः॥ १२; असुरोंने 


षल्लोकार्थ--ओर इसलिये इसका वध करना ही हमारा धर्म है। इससे स्वामी की सेवा भी हो 
जावेगी । ऐसा सोव कर बलि के अनुचर असुरो ने हथियार उठा लिये ॥ 


चतुद शः श्लोकः 
ते सर्वे वामनं हन्तु शूलपद्दिशपाणय! । 
अनिच्छुतो बले राजन्‌ प्राद्रवञ्जातमन्यवः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- ते सर्ब वामनम्‌ हन्तुम्‌ शूलपट्टिश पाणयः । 
अनिच्छतः बलेः राजन्‌ प्राद्रवज्यात मश्यवः ॥ 


ध्न्दार्थ---- 

त्ते ४; वे अनिच्छतः ३. इच्छा न होने पर 
सर्ब ५६ सब बलेः १. राजाबलिको 
वामनम्‌ ११. वामन भगवान्‌ को राजन्‌ १. है परीक्षित्‌ 

हर्तुम्‌ १२. मारने के लिये प्रात्रबत्‌ १२, टूट पड़े 

शूल ८, शूल जात ७. उत्पन्न होने के कारण 
पट्टिश ६. पट्िश सन्यवः ॥ ६. क्रोष 


पाणथः। १०. हाथ में ले लेकर 


इलोकार्थ- हे परीक्षित्‌ ! राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब क्रोध उत्पन्न होने के कारण 
शूल, प्श, हाथ में ले लेकर वामन भगवान्‌ को मारने के लिये टूट पड़े ॥ 


ष० २१ ] अष्टमः स्क | ४०३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
तानभिद्रवतो इच्टवा दितिजञानीकपान्‌ नुप । 
प्रहस्यानुचरा विष्णो? प्रत्यषेधन्नुदायुधाः ॥१५॥ 


पदच्छेद तान्‌ अबिद्रवतः दृष्ट्वा दितिज अनो$पान्‌ नुप। 
प्रहस्य अनुचराः विष्णोः प्रत्यषंधन्‌ उदायुषाः ॥ 


शब्दार्थ--- 

तान्‌ १०, उन्हें प्रहस्य ८. हँसते हुये 

अभिद्रवतः ७, दोहे आ रहे हैं तब अनुचराः ३. पार्षदों ने 

दृष्ट्वा ४, देखा कि विष्णोः २. जब विष्णु भगवान्‌ के 
दितिज ५, दैत्यों के प्रत्यषेधन्‌ ११. रोक दिया 
अनीकपान्‌ ६. सेनापति उदायुधाः ॥ ८. शस्त्र लेकर 

नृप । % हे परीक्षित्‌ ! 


इलोकार्थ-- हे परीक्षित्‌ ! जब विष्णु भगवान्‌ के पाष॑दों ने देखा कि देत्यो के सेनापति दौड भा रहे 
हैं तब हंसते हुये शस्त्र लेकर उन्हें रोक दिया ॥ 


षोडश! श्त्लोक! 
नन्दः सुनन्दोऽथ जयो विजय; प्रवलो बलः। 
कुसुद! कुसुदाचश्च विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद-- नन्दः सुनन्दः अथ जयः विजयः प्रबलः बल: । 
कुभुदः कुमुदाक्षः च विष्वक्सेनः पतत्त्रिराट्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

सग्दः २ नन्द बलः । ७, बल 

सुनन्दः ३. सुनन्द कुमुदः ८. कुमुद 

अथ १. तदनन्तर कुमुदाक्षः ८, कुमुदाक्ष 

जयः ४, जय च १०. और 

विजयः ५ विजय विष्वक्सेनः १०. विष्वक्‌सेन 
प्रबलः ६. प्रबल पतत्त्रिराट्‌ ॥ १२. गरुड़ (लड़ने लगे) 


इलोकार्थ--तदनन्तर नन्द, सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमुदाक्ष, विष्वकूसेन और गरड 
लड्ने लगे ॥ 


४०४ | श्चौमद्भागवतै [ अ० २१ 


सप्तदशः श्लोकः 
जयन्तः श्र॒तदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । 
सर्वे नागायुतप्राणाश्‍्चम्‌ं ते जघ्नुरासुरीम्‌ ॥१७। 


पदच्छेद-- जयग्तः थुतवेवः च पुष्पदन्तः अथ सात्वतः। 
सवं ,नाग अयुतप्राणाः चमूम्‌ ते जघ्नुः आतुरीम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

जयन्तः २; जयन्त नाग ८, हाथियों का 
श्रुतदेवः ३. श्रुतदेव भयुत ७; दस-दस हजार 
च ४, और प्राणाः ८. बल रखने वाले 
पुष्पदन्तः ५. पुष्पदन्त तथा चमूम्‌ १३. सेना 

अथ १, तदनन्तर ते १०. वे 

सात्वत्तः । ६; सात्वत आदि जघ्नुः १४. मारने लगे 
सर्वे ११. सब पार्षद आसुरीम्‌ ॥ १२. असुरों की 


इलोकाथं--तदनभ्तर जयन्त, श्रतदेव, और पुष्पदन्त तथा सात्वत आदि दस-दस हजार हाथियों 
का बल रखने बाले वे सब पार्षद असरों को सेना को मारने लगे ॥ 


अष्टादशः श्त्तोकः 
हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ हष्ट्वा पुरुषानुथरेषंलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यशापमनुस्मरन्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ दृष्ट्वा पुरुष अनुचरेः बलिः । 
वारयामास संरब्धान्‌ काव्यशापम्‌ अनुस्सरन्‌॥ 


शब्दार्थं-- 

हन्यमानान्‌ ५. मारते हुये वारयामास ११. रोक दिया 

स्वकान्‌ ४. अपने सँनिकोंको संरब्धान्‌ १०, उन युद्ध करने वालों को 
दृष्ट्वा ६. देखकर काव्प ७, शुक्राचार्य जो के 

पुरुष २. भगवानुके शापम्‌ ८. शापका 

अनुचरेः ३. पार्षदों द्वारा अनुस्मरन्‌ ॥ दै. स्मरण करते हुये 
बलिःश १. राजा बलि ने 


एलोकाथे-- राजा बलि ने भगवान्‌ के पार्षदों द्वारा अपने सेनिकों को मारते हुये देखकर शुक्राचार्य जो 
के शाप का स्मरण करते हुये उन युद्ध करने वालों को रोक दिया ॥ 


० २९ ] बष्ठमः स्कः [४०१ 


एकोनविंशः श्लोक! 
हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वच! । 
मा युध्यत निवर्तध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद -- हे विप्रचिसे हे राहो हे नेमे थूयताम्‌ वचः । 
मा युध्यत निवतंध्वम्‌ न नः कालः अयम्‌ अथकृत्‌॥ 


पान्दाथं-- 

हे विप्रचित्ते १. हे विप्रचित्त युष्यत ६. युद्ध 

है राहो २. हे राहो निवर्तध्त्रम्‌ ८ शौट आओ 
हे निमे ३. हे नेमि मेरी न १३. नहीं है 

भर यताम्‌ ५. सुनो नः १०, हमारे 
बचः । ४. बात कालः १३. अनुकूल समय 
सा ७, मत करों मयम्‌ दै. 


यह्‌ 
अर्थक्ृत्‌॥ ११. कारे के प्रयोजन के ` 
एलोकार्थ--है विप्रचित्ते ! हे राहो। हे नेमि! मेरी बात सुनो । युद्ध मत करो, लौट आओ । यह 
हमारे कार्ये के प्रयोजन के अनुकूल समय नहीं है ॥ 


विंशः श्लोकः 
यः प्रभुः सवभूतानां सुखदुःखोपपत्तपे । 
लं नातिवतितुं दैत्याः पौरुषे रीश्वरः पुमान्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद यः प्रभुः सवंमृतानाम्‌ सुख दुःख उपपत्तपे। 
तम्‌ न अतिबतितुम्‌ बेस्याः पौरषेः ईश्वरः पुमान्‌ ॥ 


श्रन्दार्थ-- 

यः २. जो काल तम्‌ ८. उसे 

प्रभुः ८ सामर्थ्यं वाला है न १४; नहीं है 

सर्वे ३. समस्त अतिवतितुम १३. दबाने में समर्थ 
भुतानाम्‌ ४ प्राणियों को देत्याः १. हेदैत्यो। 

सुख ५. सुख और पोरुषे ११. अपने पौरुष और 
हुः ६. दुख ईश्वरः १२. शक्ति से 
उपपत्तवे। ७. प्राप्त कराने की पुमान्‌॥ १०. कोई व्यक्ति 


एलोकार्थे--दे दैत्यों ! जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुःख प्राप्त कराने की सामथ्ये वाला 
है, उसे कोई व्यक्ति अपने पौरष ओर शक्ति से दबाने में समर्थ नहीं दै ॥ 


४०६ ] औमदूमांगवते [ ब० २! 


एकविंशः श्लोकः 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवोकसाम्‌ । 
स एव भगवानश वतते तद्विपयंयम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद यः नः भवाय प्राक आसोत्‌ अभवाय दिवोकसाम्‌ । 
सः एव भगवान्‌ अद्य तंते तत्‌ विपषयम्‌॥ 


क्षन्दार्थ-- 

यः १. जो सः ८. वेः 

ततः ३. हमारी एव दै, ही 

भवाय ४. उन्नति और भगवान्‌ १०. काल भगवान्‌ 
प्राक्‌ २. पहले अद्य ११. आज 

आसीत्‌ ७. कारण हुये थे वतंते १४. व्यवहार कर रहे हैं 
अभवाय ६. अबनति के तत्‌ ११. उसके 
दिषोकसाम्‌। ५. देवताओं को विपयंयम्‌॥ १३, विपरीत 


श्लोकाथं--जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति का कारण हुये थे। वे ही काल 
भगवात्‌ आज उसके विपरीत्त व्यवहार कर रहे हैं ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


बलेन सचिबैबु दूध्या दुर्गेमेन्त्रौषधादिभिः। 
सामादिभिरुपायेश्च कालं नात्येति बै जन! ॥२२॥ 
पदच्छेद -- बलेन सचिवे: बुढ्धा दुर्गेः मर्त्र औषध आदिभिः । 
साम आदिभिः उपाये; च कालम त अत्येति बे जन: ॥ 


शब्दार्थ 

बलेन १, बल साम दै, साम 

सचिवः २. मन्त्रो भादिभिः १०, बदि 

बुद्धया ३. बुद्धि उपाये: ११, उपायों के हारा 
बुः ४. दुगं च ५. और, 

मन्त्र ६. मन्त्र कालम्‌ १३, काल पर 

औषध ७; भोषणि न १५. नहीं पा सकता है ॥ 
आदिभिः । ८. आदि तथा अत्येति १४. विजय 


बे जनः ॥ १२. व्यक्ति 
इलोकार्थ---बल, मन्त्री, बुद्धि, दुर्ग, और मन्त्र, ओषधि आदि तथा साम आदि उपायों के हारा व्यक्ति 
काल पर विजय नहीं पा सकता है.॥ 


अं २१ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
भवद्धिः 


निजिताः 
हि एते 
बहुशः 
अनुच राः 
हरेः । 
देबेन 


री दि १० ९९ ८०७ की ८9 


षेः सब 


त्रयोविंशः श्लोक! 


सवद्भिनिजिता ह्यते बहुशोऽनुचरा हरेः । 
दैवेनद्धेरत एगाद्य युधि जित्वा न दन्ति नः ॥२३॥ 


अवद्धिः निजिताः हि एते बहुशः अनुचराः हुरेः। 
दवेन ऋद्धः त एव अद्य युष जिस्वा नदन्ति नः॥ 


आप लोगों ने 
जोत लिया था पर 
इन 

बहुत से 

सेवकों को 
भगवान्‌ के 
देवयोग से 


= 


ऋद्धः ठत 
त एव ७, 
अख १०. 
युषि १९. 
जित्वा १३. 
नदन्ति १४. 
नः ॥ ११. 


समृद्धि पाकर 

वे ही 

थाज 

युद्ध में 

जीतकर 

सिहनाद कर रहे हैं 
हमें 


| ४०७ 


एलोकार्थ --आप लोगों ने भगवान्‌ के इन बहुत से सेवकों को जीत लिया था। पर वे हो देवयोग से 
समृद्धि पाकर आज हमें युद्ध में जीतकर सिंहनाद कर रहे हैं ॥ 


चतुविशः श्लोकः 


शर 
४, 
विजेष्यामः ६. 
१. 
२ 


प्रसोदति। २. 


एतान्‌ वय विजेष्यामो यदि दैवं प्रसीदति । 
तस्मात्‌ कालं प्रतीचध्वं यो नोऽथत्वाय कर्पते ॥२४॥ 


एतान्‌ बयम्‌ विजेष्यामः यदि दवम्‌ प्रसोदति । 
तस्मात कालम्‌ प्रतोक्षष्वम्‌ यः नः अ्थत्वाय कल्पते ॥ 


इन्हे तस्मात्‌ ७ 
हम लोग कालम हम 
जीत लेंगे प्रतीक्षध्बम्‌ ८ 
यदि यः नः १०, 
देव मर्यत्वाय ११. 
हम पर प्रसन्न होगा तो कल्पते । १२. 


« इसलिये उस 


समय को 


, प्रतीक्षा करो 


जो हमारो 
काये सिद्धि के लिये 
अनुकूल हो 


एलोकार्थ--यदि देव हम पर प्रसन्न होगा तो हम लोग इन्हें जीत लेंगे। इसलिये समय की प्रतीक्षा 


करो । जो हमारी कायं-सिद्धि के लिये अनुकूल हो ॥ 


४०द ] श्रीमद्भागवते [4० २६ 


पञ्चविंश; श्लोक; 
श्रीशुक उवाच--पत्युर्निंगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपाः । 
रसां निविविशू राजन्‌ विष्णुपाषदताडिताः ॥२५॥ 


पदच्छेद पत्युः निगदितम्‌ भूत्वा देत्य दानव यूथपाः । 
रसाम्‌ निविविशुः राजन्‌ विष्णु पार्षद ताढिताः॥ 


शब्दाथे-- 

पत्युः २. अपने स्वामी बलिको रसाम्‌ ११, रसातल में 
निगदितम्‌ ३. बात निविविशुः १२. प्रवेश कर शमे 
श्रवा ४, सुनकर राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! 
देत्य ६, दंत्य विष्णु ८३ भगवान्‌ के 
दानव ५. दानव और पार्षद ८. पार्षदों के हारा 
युथपाः । ७, सेनापति ताडिताः ॥ १०. मारे जाते हुये 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! अपने स्वामी बलि को बात सुनकर दानव और दैत्य सेनापति भगवान्‌ के 
पाषंदों के द्वारा मारे जाते हुये रसातल में प्रवेश कर गये ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 
अथ ताद्येसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभुचिकीर्षितम्‌। 


बबन्ध वारुणेः पाशै्लि सौत्येऽहनि क्रतौ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- अथ ताक्ष्यं तुतः ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभ्‌ चिकोषितम्‌ । 
बबन्ध वारुणेः पाशेः बलिम्‌ सोत्ये अहनि कृतो ॥ 


शब्दार्थ 

मथ १. तदनन्तर वबश्ध ८, बाँध लिया 

ताक्ष्यंसुतः २ पक्षिराजगरुड़ने वारणःपाशेः ७. वरुण के पाशों से 
ज्ञात्वा ६. जानकर बलिम्‌ द, बलिको 

बिराट ३, विराट्‌ सोत्ये १२. सोमपान होने वाला था 
प्रभु ४; भगवान्‌ को अहनि १०, उस दिन 

चिकीषितम्‌ । ५: इच्छा क्तो ॥ ११, यज्ञ में 


एलोकार्थे--तदनन्तर पक्षिराज गरुड़ ने विराट्‌ भगवान्‌ को इच्छा जानकर वरुण के पाशों से बलि 
को बाँध लिया, उस दिव यज्ञ में सोमपान होने वाला था ॥ 


ब० २१ | ष्मः स्कन्धं! [ ४०६ 


सप्तविंशः श्तोकः 
हाहाकारो महानासीदू रोदस्योः सर्वतो दिशम्‌ । 
गरामाणेसुरपता विष्णुना प्रभविष्णुना ॥२७॥ 


पदच्छेद-- हाहाकारः महान्‌ आसीत्‌ रोदस्योः संतो दिशम्‌ । 
गृह्ममाणे असुरपतो विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 


शब्दार्थं-- 

हाहाकारः दै. हाहाकार गृह्यमाणे ५. बाँचे जाने पर 
सहान्‌ ८. महान्‌ असुर ३, दैत्य 
आसीत्‌ १०. होने लगा पतेः ४. राजा बलि के 
रोदस्योः ५, पृथ्वी और आकाश विष्णुना २. भगवान्‌, 
संतो ६, सभी प्रभविष्णुना ॥ १. सर्वशक्तिमान्‌ 
दिशम्‌ । ७, दिशाओं में 


एलोकार्थ--सर्वेशक्तिपान्‌ भगवान्‌ के द्वारा दैत्ब राज बलि के बांधे जाने पर पृथ्वी और आकाश 
सभी दिशाओं में महात्‌ हाहाकार होने लगा ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 

तं बद्धं वारुणैः पाशैभंगवानाह वामनः । 

न्श्रियं स्थिरप्रज्ञसुदार यशसं चप । २८ 
पदच्छेद-- तप्‌ बद्धम्‌ वारुणेः पाशः भगवान्‌ आह वामन: । 

नष्ट थियम्‌ स्थिर प्रज्ञम्‌ उदार यशसम्‌ नुप॥ 

शब्दा्थ-- 
तम्‌ ११, उनबलिसे नष्द ६. नष्ट होने पर भो 
बद्धम्‌ ४. बेचे हुये शियम्‌ ५, सम्पत्ति के 
वारुणेः २. वरुणंके स्थिर ७, स्थिर 
पाशे। ३. पाशों में प्रज्ञम्‌ ८, बुद्धि वाले तथा 
भगवान्‌ १३ भगवान्‌ उदार ६. उदार 
आह १४; बोले यशसम्‌ १०, कीति वाले 
वामनः । १२; वामन नुप ॥ १, हे परीक्षित्‌ ! 


एनोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! वरुण के पाशों में बंधे हुये, सम्पत्ति कै नष्ट होने पर भो स्थिर बुद्धि वाले 
तथा उदार कोति वाले उन बलि से वामन भगवान्‌ बोले ॥ 


फा०--५५ 


४१० 1 श्रौमद्‌भारबतै [ घ० ३१ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
पदानि त्रीणि दत्तानि भूमेमह्य' त्वयासुर । 
द्वाभ्यां ऋन्ता मही सर्वा तृतीयसुपकरूपय ॥२६॥ 
पदच्छेद पदानि त्रोणि दत्तानि मुमेः मह्यम्‌ त्वया असुर। 
द्वाम्याम्‌ कास्ता महो सर्वा तृतोयम्‌ उपकल्पय ॥ 


शन्दार्थ-- 

पदानि ६. पग द्वाभ्याम्‌ ८; दोपग से पैंने 
ध्रोणि ५. तीन क्काम्ता ११. नाप ली (अब) 
दत्तानि ७, दिये थे महो १०, पृथ्वो 

भुमेः ४. पृथ्वी के सर्वा दै, सारी 

मह्यम्‌ ३. मुझे तृतीयम्‌ ११. तीसरा पय 
त्वया २, तुमने उपकल्पय ॥ १३. पूरा करो 
असुर । १. हे असुर ! 


श्लोकार्थ--हे असुर ! तुमने मुझे पृथ्वी के तीन पग दिये थे। दो पण से मैंने सारी पृथ्वी नाप ली । 
अब तीसरा पग पुरा करो ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
यावदू तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोडुनि! । 
यावदू वषति पजन्यस्तावती भूरियं तव ॥३०॥ 


पदच्छेद यावत्‌ तपति असो गोभिः यावत्‌इन्दुः सह उडुभिः । 
यावत्‌ वर्षति परेभ्यः तावतो भुःइयम्‌ तव॥ 


शरन्दाथं-- 

याबत्‌ प. जहाँ-तक यावठ ८, जहाँ-तक 
तपति ३. परमी पहुँचाता है बर्षति १०. बरसते हैं 
असो २. यह सूये प्जेन्यः दै. बादल 
गोभिः ५, किरण ताघती ११. उतनो 
यावत्दखुः ४, जहाँ तक चन्द्रमा की भुः इयम्‌ १२. यह पृथ्वी 
सह्‌ ६. साथ तब ॥ १३. तुम्हारी दै 


उड़भिः। ७. नक्षत्रों के पहुंचती हैं 


इलोकार्थ--जहाँ तक यह सूये गरमी पहुँचाता है। जहाँ तक चन्द्रमा की किरणें नक्षत्रों के साथ 
पहुँचती हैं। जहाँ-तक बादल बरसते हैं। उतनो यह पृथ्वी तुम्हारी है ॥ 


भन्२१ | बष्टव! ह्या [ ४११ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
पदैकेन मया क्रान्तो भूर्लोकः खं विशस्तनो! । 
स्वलोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना ॥३१॥ 


पदच्छेद-- पद एकेन मयः कान्तः मूर्सोकः खम्‌ दिशः तनोः। 
स्वर्लोकः तु द्वितोयेन पश्यतः ते स्वरम्‌ आत्मना ॥ 


शन्दार्थ-- 

पद ७. पैर स्त स्वर्लोकः १४, श्वर्गलोक को 

एकेन ६. एक तु १२; तथा 
सया ५. सैंने हितोथेन १३. दूसरे पैर 

क्रान्ताः १५, नाप लिया है पश्यतः ४. देखते-देखते 

मुर्लोकः ८, भूर्लोक ते १, तुम्हारे 

खम्‌ १०. आकाश और स्वम्‌ २. स्वयं 

विशः ११. दिशायें मात्मना ॥ ३. अपने 

तनोः । &. शरीर से 


श्लोकार्थ--तुम्हारे स्बयम्‌ अपने देखते-देखते मैने एक पैर से भूर्लोक, शरीर से आकाश और दिशायें 
तथा दूसरे पैर से स्वगं लोक को नाप लिया है ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
प्रतिश्चतमदातुस्ते निरये वास इष्यते। 
बिश त्वं निरयं तस्माद्‌ गुरुणा चानुमोदितः ॥३१२॥ 


पदच्छेद प्रतिथुतम्‌अदातुस्ते निरये वास इष्यते। 
विश त्वम्‌ निरयम्‌ तह्मात्‌ ग्रुरुणा च अनुमोदितः॥ 


शब्दार्थे: 

प्रतिशतम्‌ १, प्रतिज्ञा करके विश १३. प्रवेश करो 
अदातुः २. न देते पर त्वम्‌ ११. तुम 

ते ३. तुम्हारा निरयम्‌ १२. नरक में 
निरये ४. नरक में तस्मात्‌ ८, इसलिये 
वासः ५. रहना गुरुणा 5. गुरु की 

इष्यते । ६. निश्चित है च ७. और 


अनुमोदितः ॥। ह १०. सम्मति होने के कारण 
इलोकाथे--प्रतिज्ञा करके न देने पर तुम्हारा नरक में रहना निश्चित है । और इसोलिये गुरु की 
सम्मति होने के कारण तुम नरक में प्रवेश करो ।॥ 


४१३ ] धीमद्भागवते [ ॥० २१ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 


बृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वग? पतत्यधः । 


प्रतिश्रतस्यादानेन योऽर्थिनं विप्रलम्भते ॥३३॥ 


पदच्छेद"” बृथा मनोरथः तस्य दूरे स्वगंः पतति अघः। 
प्रतिशृतस्थ अदानेन यः अर्थिनम्‌ विप्नलम्भते ॥ 


शन्दार्थ-- 

व्था ८. व्यर्थ होते हें अध! 1 ११. वह नरक में 

मनोरथः ७. सारे मनोरथ प्रतिश्चुतस्य २. याचक को देने की प्रतिज्ञा करके 
तस्य ६: उसके अदानेन ३. नहीं देता और 

द्रे १७. दूर रहा (वह) यः १. जो 

स्वः दे. स्वगतो अर्थिनम्‌ ४. याचक को 

पतति १२, गिरता है विप्रलम्भते ॥। २. धोखा देता है 


एलोकाथं--जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके नहीं देता और याचक को धोखा देता दै, उसके 
सारे मनोरथ व्यर्थे होतै हैं । स्वगं ती दूर रहा वह नरक में गिरता है॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोक; 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना । 


तदू व्यलीकफलं सुडदव निरयं कतिचित्‌ समाः ॥३४॥ 


पदच्छेद विप्रलब्धः ददामि इति त्वया अहम्‌ च आढयमानिबा । 
तत्‌ व्यलीक फलम्‌ भुङ्क्व निरयम्‌ कतिचित्‌ समाः ॥ 


शन्दार्थ-- 

विप्रलश्ध ६. धोखा दिया है तत्‌ ५, इसीलिये 
ददामि २. दंगा व्यलीक १२. उस झूठ का 
इति ३. ऐसी प्रतिज्ञा करके फलम्‌ १३. फल 

त्वया ४. तुमने भुड्क्षव १४, भोगो 

अहम्‌ ५. मुझे निरयम्‌ ११. नरक में रहकर 
च ७; भोर कतिचित्‌ ८. कुछ 
आढयमानिनः। १, घमंडी होने के कारण समाः॥ १०, वर्षों तक 


श्लोकार्थ--घमंडी होने के कारण दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके तुमने मुझे धोखा दिया है। और 
इसौलिये कुछ वर्षों तक नरक में रह कर उस झूठ का फल भोगो ॥ 
श्रीमद्धागवते महापुराणे पारमहुंस्थां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
वामनप्रादुभवि एकोर्नावशः अध्यायः ॥२१॥ 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टमः स्कन्धः 
द्ान्रिषाः अधयासः 
प्रथमः श्लोकः 
शुक्र उवाच--एवं विप्रकृतो राजन्‌ बलिभेगवतासुरः। 
भिद्यमानोऽप्यभिल्नात्मा प्रत्याहाविक्लवं वचः ॥ १॥ 
पदख्छेद-- एवम्‌ विप्रकृतः राजन्‌ बलिः भगवता असुरः। 
भिद्यमानः अपि अभिन्न आत्मा प्रति आह अविक्लवम्‌ वचः ॥ 


शब्दार्थ-- 


एवम्‌ ५, इस प्रकार भिद्यमानः ७. तिरस्कृत होने पर 
विप्रकृतः ६ तिरस्कृत हुआ पर अपि ८. भी 

राजन्‌ ७, हे परीक्षित्‌ ! अभिन्न १०. अविचलित जैसी 
बलिः ३ बलि आत्मा दै. उम्होंने 
भगवता ४ भगवान्‌ के द्वारा प्रतिआह १२. कहा 

असुरः २. असुरराज अविक्लवम्‌ १०, धये पूर्वक 


चचः ॥। ११. वाणी में 
इलोकार्थ-.--हे परीक्षित्‌ ! असुरराज बलि भगवान्‌ के द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत हुआ पर तिरस्कृत 
होने पर भी उन्होंने धैये पुर्वक अविचलित जैसी वाणी में कहा ॥ 


द्विती यः श्त्तोकः 
बलिववाच--घ्यत्तमश्लोक मवान्‌ ममेरित वचो व्यलीकं सुरवय भन्यते । 
कस्रेम्यतं तन्न भवेत्‌ प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीषिण मे निजम्‌ ॥२॥ 


पदण्छेद--यत्‌ उत्तमश्लोक भबान्‌ मम ईरितम्‌ वचः व्यलोकम्‌ पुरवयं मन्यते । 
करोमि क्रृतम्‌ तत्‌ न भवेत्‌ प्रलम्भनम्‌ पदम्‌ तृतीयम्‌ कुरु शोष्णि मे निजम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 


त्‌ ३. जो करोमि १० करता हूँ जिससे 
उत्तमश्लोक ४. पवित्र कोति हैं (तो क्यों) ऋतम्‌ तत्‌ दै. में उसे सत्य 

भवान्‌ ३. आपको न भवेत्‌ ११ न होगा 

मम ५. मेरी प्रलम्भनम्‌ ११. आपको धोखा 
ईरितम्‌ वचः ६. कही हुई बात को आप पदम्‌ तृतीयम्‌ १४. तोसरे पैर को 
ध्पलीकम्‌ ७, मिथ्या कुरु शोष्णि १६. रख दीजिये सिर पर 
सुरषयं १. हे देवों के आराध्य! मे १५; आप मेरे 

सन्यते । ८. मानते हैं बिजम्‌ ॥ १३. अपने 


एलोकार्थ-हे देवों के आराध्य ! जो आपकी पवित्र कोति है तो क्यों मेरी कही हुई बात को आप 
मिथ्या मानते हैं। मैं उसे सत्य करता हुं । आपको घोखान होगा। अपने तीसरे पैर 
को भाप मेरे सिर पर रख दीजिये ॥ 


vv] श्रीमबृभांषवते 


तृतीयः श्लोक. 
बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो न पाशबन्धादू व्यसनाद्‌ दुरत्ययात्‌ । 
नैवार्थकृच्छ्ाद्‌ भवतो  विनिग्रहादसाघुवादादू भशसुद्विजे यथा ॥३॥ 


पदच्छेद-- बिभेमि त अहम्‌ निरयात्‌ पदच्चुतः न पाशबरधात्‌ व्यसनात्‌ दुरत्ययात्‌ । 
न एव अर्थ कुच्छात्‌ भवतः विनिग्रहात्‌ असाधु वाबात्‌ भुशम्‌ उद्विजे यथा ॥ 


[७० २१ 


शन्दार्थ-- 

बिभेमि ४. ङरता हैं न एब अर्थं 8. नहीं धन 

न अहम्‌ १. नहीं मैं कुच्छात्‌ १०. हीन होने से डरता हूं 
निरयात्‌ ३. नरक से या भवतः १४. आप को 

पदच्युत: ३. राज्यहीन होने से विनिग्रहात्‌ १५. श्रपकीति से 

मत पाश ४. और न शश में असाधुवादात १३. भसत्य वचन से भोर 
बन्धात्‌ ६. बंधने के भृशम्‌ १२. अधिक 

ब्घसनात्‌ ८. दुःख से डरता हूँ उद्विजे १६, डरता हूँ 
दुरत्पपात्‌। ७, अपार यथा ॥ ११. जितना कि 


इलोकार्थ--मैं नरक से या राज्यहीन होने से नहीं डरता हुं । और न पाश में बंधने के अपार 
दुःख से डरता हुँ। नहीं धन होन होते से डरता हूं । जितना कि अधिक असत्य वचन से 


और आप की अपकीति से डरता हूँ ॥ 
चतुर्थः श्लोकः 
पुसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमझँत्तमार्पितम्‌ । 
यं न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥४॥ 


पदच्छेद पुंसाम्‌ इलाघ्यतमं मन्ये दण्डम्‌ अहंत्तम अपितम्‌ । 
यम्‌ न माता पिता भ्राता सुहूदः च आदिशन्ति हि॥ 


शन्दाथं-= 

पुंसाम्‌ २. जीव मात्र के लिये यम्‌ न ७ जिसे नहीं 
श्लाध्यतमम्‌ ५. मैं प्रशंसनीय माता-पिता घ. माता-पिता 
सभ्ये ६ मानता हूँ आता ६. भाई 
दण्डम्‌ ४. दण्डको सुहृदः ११. बन्धु 
अहेत्तम १. पूज्य जनों के द्वारा च १०, और 
अपितम्‌ । ३. दिये गये आविशन्ति हि॥ १२. दे सकते हैं 


श्लोकार्थ--पूज्यजनों के द्वारा जीवमात्र के लिये दिये गये दण्ड को मैं प्रशंसनीय मानता हूँ । जिसे 
माता-पिता-भाई भौर बन्धु नहीं दे सकते हैं ॥ 


ब० २१ ] मंष्टेमः स्करवः [ ४१४ 


पञ्चमः श्लोकः 
त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो शुरुः। 
यो नोऽनेकमदान्धानां विञ्रंश चक्तुरादिशत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- त्वम्‌ न्‌नम्‌ असुराणास्‌ नः पारोक्ष्यः परमः गुरु: । 
यः नः अनेर मद अध्यान म्‌ शिञ्नंतन्‌ वनुः अरित ॥ 


षाब्दाथं-- 

त्वम्‌ १, आप यः नः ८. जो हमें 

न्‌नम्‌ २. निश्चय हो अनेक दै. अनेक प्रकार के 
असुराणात्‌ ५. असुरों के मद १०, मदों से 

नः ४. हम अश्धानाम्‌ ११. अन्धे लोगों से 
पारोक्ष्यः ३. छिपे रूप से विञ्रंशम्‌ १२. वे वस्तुये छीन कर 
परमः ६. परम सक्षः १३. नेत्र दान 

गुरुः । ७, गुरु हैं आदिशत्‌ ॥ १४. करते हैं 


इलोकार्थ--आप निश्चय ही छिपे रूप से हम असुरों के परम गुरु हैं। जो हमें अनेक प्रकार के मदों 
से अन्धे लोगों से वे वस्तुयें छीन कर नेत्रदान करते हैं ॥ 


षष्ठः श्वोकः 
यस्मिन्‌ वैरानुषन्धेन रूढेन विबुधेतराः । 
बहवो लेभिरे सिद्धि यासु हैकान्तयोगिनः ॥६॥ 


पदच्चेद-- यस्मिन्‌ वेर अनुबन्धेन खढेन बिब्रुधइतराः॥ 
बहवः लेभिरे सिद्धिम्‌ याम्‌ उ ह एकान्त योगिनः ॥ 


शव्दार्थ-- र 

यहिमन्‌ ६. वही सिद्धि ब्रहवः ७; बहुत से 

घेर १०. वैर लेभिरे ५, प्राप्त होती है 

मनुवन्घेन ११. भावसे प्राप्त हो जाती है सिद्धिम ४. सिद्धि 

रूढेन दै. आपके साथ दृढ़ याम्‌ उ ह ३. जो 

विबुषतराः। ८, असुरोंको एकान्त १, अनन्य भाव से 
योगिनः ॥ २, योग करने वालों को 


श्लोकार्थ--अनन्य भाव से योग करने वालों को जो सिद्धि प्राप्त होती है । वही सिद्धि बहुत से 
असुरों को आप के साथ दृढ़ बैस्भाव से प्राप्त हो जाती है॥ 


४१६ ] श्रीमद्भागवते [ घ० २१ 


सप्तम! श्तोकः 
तेनाहं निगृहीतोऽस्मि भवता भूरिकमंणा । 
बद्धश्च वारुण! पाशेनातिब्रीडे न च व्यथे ॥७॥ 


पदच्छेद तेन अहम्‌ निगृहीतः अस्मि भवता सूरि कमंणा । 
बद्धः च वारुणेः पाशः न अति ब्रीडे न च ध्यथे ॥ 


शब्दाथे-- 

हेन १. इसलिये बद्धः च १०, बाँधा गया हूं और 
श्रहम्‌ ४. सैंजो वावणेः ८, वरुण 

निगृहोतः ६ दण्डित हो पाशेः ६. पाश से 

अस्मि ७. रहा हूँ न ११: इसकी न तो 
भवता ४, आपके द्वारा अतित्लोडे १२. मुझे लज्जा है 
भूरि ३. अनन्त! नच १३: और न 
कर्मणा ३. लोलाओं वाले व्यथे । १४. व्यथा हो है 


प नोकार्थ--इसलिये अनन्त ! लीलाओं वाले | आपके द्वारा मै जो दण्डित हो रहा हूँ और वरुण 
पाश से बाँधा गया हुं, इसकी न तो मुझे लज्जा है और न व्यथा ही है ॥ 
अष्टमः श्लोक! 
पितामहो मे भअवदी यसं मतः प्रद्वाद आविषकूत साधुवादः । 


भवद्विपच्ेण विचित्रवेशसं संप्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥८॥ 


क्दच्छेद- पितामहः मे भवदोयसंमतः प्रह्वाद आविष्कृत साधुवादः । 
भवत्‌ विपक्षेण विचित्र वेशसम्‌ संप्रापितः त्वत्‌ परमः स्वपित्रा ॥ 


शब्दार्थ" 

पितामहः १. पितामह सवत्‌ बिपक्षेण ४. आपसे विरोध के कारण 

मे १. मेरे विचित्र १०. (प्रह्लाद जी को) अनेक प्रकार के 
भवदोय ६. वे आपके भक्तों में बेशसम्‌ ११. कष्ट 

संमतः ७, श्रेष्ठ माने गये हैं संप्रापितः १२. दिये पर 

प्रह्वादः ३. प्रह्मादजोको त्वत्‌ १३, वेआपके ही 

आविष्कृत ५. संसार में प्रसिद्ध हे परमः १४. परायण बने रहे 

आधुवादः॥ ४. कोति स्वपित्रा ॥ ५. पिता हिरण्यकशिपु ने उनके 


श्लोकार्थं--मेंरे पितामह प्रह्लाद जी को कीति संसार में प्रसिद्ध है । वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने 


गये हैं । उनके पिता हिरण्यक शिपु ने आपसे विरोध के कारण प्रह्लाद जी को अनेक 
प्रकार के कष्ट दिये पर वे आपके परायण ही बने सहे ॥ 


नै० २२] 


भष्टमः स्कस्ध। 


नवमः श्लोक: 


[ ४१७ 


किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किरिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभि; । 


किं जायया संस्तिहेतुभूतया म्यस्य गेहैः किमिहायुषो व्ययः ॥&॥ 
पदच्छेद--किम्‌ आत्मना अनेन जहाति यः अन्ततः किम्‌ रिक्यहारः स्वजन आल्य दस्युभिः । 


शब्दार्थ 
किम्‌ आत्मना 
अनेन 

जहाति 

थः अन्ततः 
किम | 
रिक्यहारः 


स्वजन 


आह्यदस्युभिः। ७ 


हेतुमुतया 
मत्येत्य गेहैः 


४. शरीर से क्या प्रयोजन हे किम्‌ 
३. इस जायपा 
२. साथ छोड़ देता है संसृति 
१. जो अन्त में 

८. क्या प्रयोजन है 

५. धन-सम्पत्ति लेने वाले किस 

पुत्रादि 
६. स्वजन गं 
नामक लुटेरों से भो 


ह्‌ 
आयुष; ब्यय!॥ 


किम्‌ जायया संसृति हेतु सूतया मत्यंस्य गेहैः किम्‌ इह आयुषः व्ययः ॥ 


१२. क्या लाम है 
११. पत्नी से भो 

है. जन्म-मरण रूप संसार को 
१०, कारण भूत 
१३. मरणधर्मा व्यक्ति को घर से 
१४ क्या प्रयोजन है 


१५. इस संसार में तो इनमें 
१६. आयु क्षोण ही हो रही है 


शलोकार्थ--जो अन्त में सोथ छोड़ ड है ? ऐसे शरीर से क्या प्रयोजन है ? धन-सम्पत्ति लेने वाले 
पुत्रादि स्वजन नामक लुटेरों से भो क्या प्रयोजन है? जन्म-मरण रूप संसार की कारण. 
भूत पत्नी से क्या लाभ है? मरणधर्मा व्यक्ति को घर से क्या प्रयोजन द्वै ? इस संसार में 
तो इनमें आयु क्षीण ही हो रही हे ॥ 


दशमः श्लोकः 


इत्थं स निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो मवतः पादपद्मम्‌ । 


भ्रवं प्रपेदे झ्यकुतोभयं जनाद्‌ भीतः स्वपचचपणस्य सत्तमः ।।१०॥ 
इत्थम्‌ स निश्चित्य पितामहः महान्‌ अगाध बोधः भवतः पाद पद्मम्‌ । 


ध्रुवम्‌ प्रपेदे हि अकुतः भयम्‌ जनाद्‌ भीतः स्वपक्ष क्षपणस्य सत्तमः॥ 


पित।महः 
सहान्‌ अगाध 


बोधः २. 
भवतः ११. 
पाद पद्मम्‌। १४. 


इलोकार्थ--परम विरक्त, अगाध बोध सम्पन्न, उन मेरे पितामह 
लोगों से भयभीत होकर उनके ही भाई बन्धुओं का 


५, 
सः ३. 
निश्चित्य ६ 

हे 

१ 


ऐसा शवम्‌ 

उन प्र 

निश्चय करके हि नकुतः 
मेरे पितामह ने भयम्‌ 

परम विरक्त अगाध जनाद्‌ भीतः 
बोध सम्पन्न स्वपक्ष 

आप के क्षपणस्य 
चरण कमलोंको सत्तमः॥ 


निश्चित रूप से 
प्राप्त कर लिया 
रहित 


» भय हे 
संसार के लोगों से भयभीत होकर 


उनके हो भाई बन्धुओ का 
नाश करने बालों में 
श्रेष्ठ 


ने ऐसा निश्चय करके संसार के 
नाश करने वालों में श्रेष्ठ आपके 


भय-रहित चरण-कमलों को निश्चित रूप से प्राप्त कर लिया ॥ 


फा०--५३ 


११६ ] श्रौमद्भामवते { ॥० ९९ 


एकादशः श्लोकः 


अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिक देवेन नीतः प्रसभ त्याजितश्रीः । 
इदं कृतान्तान्तिकवति जीवितं यया भ॒वं स्तन्धमतिर्न बुध्यते ॥११॥ 
पदच्छेद-- अथ अहम्‌ अपि आत्मरिपोः तव अस्तिकम्‌ देवेन नीतः प्रसभम्‌ त्याजित घोः । 
इदम्‌ कृतान्त अर्निकर्वात जीवितम्‌ यथा ध्रवम्‌ स्तब्ध मतिः न बुध्यते ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १. तदनन्तर इदम्‌ १०. यह 

अहम्‌ अपि २. मैं भी कृतान्त कृतार्त १२. मृत्यु के 

आत्मरिपोः ७. अपने शत्रु अन्तिकवति १३, निकट रहने वाले हुँ 

तब अन्तिकम्‌ ८. आपके पास जीवितम्‌ ११. जीवन तो 

देवेन ३. विधाता के द्वारा यया १४. जिससे 

नोतः ६. पहुँचा दिया गया हुँ ध्वम्‌ १६. सत्यतत्त्व 

प्रसभम्‌ ६. बल पूर्वक स्तब्धमतिः १५. बुद्धि जड़ हो जाने के कारण 
स्याजित ५. अलग करके न १५८; नहीं आता 

श्रोः । ४. लक्ष्मी से बुष्यते ॥ १७. समझ में 


एलोकार्थ--तदनन्तर मैं भी विधाता के द्वारा लक्ष्मी से अलग करके बलपूर्वक अपने शत्रु आपके 
पास पहुँचा दिया गया हू । यह जीवन तो मृत्यु के निकट रहने वाला है । जिससे 
बुद्धि जड़ हो जाने के कारण सत्य तत्त्व समझ में नहीं आता हँ ॥। 


द्वादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच- -तस्येत्थं भाषमाणस्य प्रह्मदो भगवत्प्रियः । 
आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोल्थितः ॥१२॥ 


पदच्छेद तस्य इत्थम्‌ भाषमाणस्य प्रह्वादः भगवत्‌ प्रियः । 
आजगाम कुरुधषष्ठ राकापतिः इव उतट्थितः॥ 


शब्दाथं-- कि 
तस्य २. राजा बलि के आजगाम ११, वहाँ आ पहुंचे 
इत्थम्‌ ३. इस प्रकार कुरुश्रेष्ठ १. हे परीक्षित्‌ ! 
भाषमाणस्य २, कहते-कहतेही राकापतिः 8. चन्द्रमा 
प्रह्लादः ७, प्रह्लाद इव १० के समान 
भगवत्‌ । ५, भगवान्‌ के उत्थितः ॥ ८; उदय होते हुये 
प्रियः ६. प्रेम पात्र 


थै--हे परीक्षित्‌ ! राजा बलि के इस प्रकार कहते-कहते ही भगवान्‌ के प्रेम-पात्र प्रह्लाद जी 


श्लोका ५ र 
उदय होते हुये चन्द्रमा के समान वहाँ पर आ पहुँचे ॥ 


भ० १२ ] अष्टमः स्करष! [ ४१६ 


त्रयोदशः श्लोकः 


तमिन्द्रसेनः स्वपितामह श्रिया विराजमानं नलिनायतेच्णम्‌ । 
प्रांशु' पिशङ्काम्बरमऽ्जनत्विषं प्रलम्थाहु' सुभगं समैचत ॥१३॥ 
पदच्छेद- तभ्‌ इन्द्रसेनः स्वपितामहम्‌ थिया विराजमानम्‌ नलिन आयत ईक्षणम्‌ । 
प्रांशु पिशङ्ग अम्बरम्‌ अञ्जनत्विषम्‌ प्रलम्ब बाहुम्‌ सुभगम्‌ समेक्षत ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ १४. उन प्रांशुम १०. ऊँचे और 

इन्द्रसेनः १. राजा बलि ने पिशङ्गः १२. पीत 

स्वपितामहम्‌ १५. अपने पितामह प्रह्लाद जी को अम्बरम्‌ १३. वस्त्र धारण किये हुये 

थिया २. श्री अङजनत्विषम्‌ ११. श्याम आमा से युक्त 
शरीर वाले 

विराजमानम ३. सम्पन्न प्रलम्ब ७. लम्बी-लम्बी 

सतिल ४. कमल के समान बाहुम ८. भुजाओं वाले 

आयत ५. चौडे सुभगम्‌ दै, सुन्दर 

ईक्षणम्‌ । ६. नेत्रों वाले समक्ष ॥ १६. देखा 


श्लोकार्थे -- राजा बलि ते श्री सम्पन्न कमल समान चोडे नेत्रों वाले, लम्बी-लम्त्री नरान वाले, 
सुन्दर ऊँचे ओर श्याम आभा से युक्त शरीर वाले, पीत वस्त्र धारण किये हुये उन अपने 
पितामह प्रह्लाद जो की देखा ।। 
€ 
चतुदेशः श्लोकः 
तस्मै वलिर्वाइणपाशयन्त्रितः समर्हणं नोपजहार पूवंबत्‌। 
ननाम सूध्नोश्रुविलोललोचनः सब्रीडनीचीनसु'वो बभूव ह ॥१४॥ 
पदच्छेद तध्मं बलिः वारण पाश यन्त्रितः सम्‌ अहुंगम्‌ न उपजहार पूर्ववत्‌ । 
ननाम मुर्ष्ना अश्रुविलोललोचनः सद्रोडम्‌ नोचोन मुखः बमुव ह्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्मै २. इस समय ननाम्‌ १५, झुकाकर प्रणाम किया 
बलिः १. बलि सुर्ध्ना १४. उन्होंने सिर 

वारुण ३. वरुण के अश्ूविलोल १०. आँसुओं से चंचल हो उठे 
पाश ४, पाश में लोचनः दै, उनके ने 

यन्त्रतः ५. बंधे हुये थे अतः सञ्जीडनीचीन १२. लज्जा से नीचा 

सम्‌ अहंणम्‌ ७. उनको भलो भाँति मुखः ११. मुख 

ब उपजहार 5 पूजा न कर सके बमूव ह॥ १३. हो ग्या 

पुर्ववत्‌ । ६ पहले के समा 


एलोकार्थ --बलि इस समय वरुण के पाश में बॅथे हुये थे। भतः पहले के समान उनकी भली-भाँति 
पूजा नकर सके । उनके नेत्र आँसुओं से चंचल हो उठे, मुख लज्जा से नोचा हो गया । 
उन्होंने सिर झुका कर प्रणाम किया । 


४२० ] श्रीमद्भागवत [ ४० १२ 


पञ्चदशः श्लोकः 
स तत्र हासीनसुदीचष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाथनुगे रुपासितम्‌ । 


उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम सूध्ना पुलकाश्र विक्लवः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- सःतत्र ह आसीनम्‌ उदीक्ष्य सत्पतिम्‌ सुनन्द नन्द आदि अनुगेः उपासितम्‌ । 
उपेत्य सुमो शिरसा महामनाः ननाम मूर्ध्ना पुलक अथ, विक्लवः ॥ 


शब्दार्थ है 

सः तत्र १. उन्होंने वहाँ पर उपेत्य ८. उनके पास पहुंच कर 

ह आसीनम्‌ ७. विराजमान समो १४. पृथ्वी पर रक्ष कर 
उदीक्ष्य ८. देख कर तथा शिरसा १३. सिर को 

सत्पतिम्‌ ६. भक्त वत्सल भगवान्‌ को महामनाः १२. महापुरुष प्रह्वाद जी ने 
सुनग्द २. सुनन्द ननाम १६, प्रणाम किया उन्हे 

नन्द आदि ३. नन्द आदि मुर्ध्ना १५. मस्तक से उन्हें 

अनुगैः ४, पार्षदों द्वारा पुलक १०. पुलकित शरीर तथा 
उपासितम्‌ । ५. सेवित अश्नु विकलवः॥ ११, अश्रु परिपूर्ण नेत्रों से 


'्लोकार्थ--उष्होंने वहाँ पर सुनन्द आदि पार्षदों द्वारा सेवित भक्त वत्सल भगवान्‌ को विराजमान 
देख कर तथा उनके पास पहुँच कर पुलकित शरीर तथा अश्न परिपूर्ण नेत्रो से महापुरुष 
प्रह्लाद जी ने सिर को पृथ्वी पर रख कर मस्तक से प्रणाम किया । 


षोडशः श्लोकः 
प्रह्लाद उवाच -- 


त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रसूजितं हृतं तदेवाद्य तथेव शोभनम्‌। 
मन्ये महानस्यकृतो श्यनुम्रहो विश्र शितों यच्छिय आत्ममोहनात्‌ ॥१६।। 


पदच्छेद- स्वया एव दत्तम्‌ पदम्‌ ऐखम्‌ ऊजितम्‌ हृतम्‌ तत्‌ एव अद्य तथेव शोभनम्‌ । 
मन्ये महान्‌ अस्य कृतः हि अनुग्रहः वि्रंशितः यत्‌ शियः आत्म मोहनात्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

त्वया एव १. अपने ही (बलि को) मध्ये १२. मानता हूं 

वत्तम्‌ पदम्‌ ४: पद दिया था महान्‌ १०. म॒हान्‌ 

ऐन्द्रम्‌ ३. इन्द्र अस्य कृतः ८. मैं तो इसके लिये 

ऊजित २. ऐबवये पूर्ण हि अनुग्रहः ११ कृपा ही 

हतम्‌ त ८. छीन लिया है विश्न शितः १६, अलग कर दिया है 

तत्‌ एव ५. उसे ही यत्‌ १३. लोकि 

अद्य तथव ६. आज उसी प्रकार शियः ११. राज्यलक्ष्मी 

शोभनम्‌। ७ सुन्दरता पूर्वक आत्ममोहनात्‌ ॥ १४. आतमा को मोहित करने वाली 


एलोकार्थे--आपने ही बलि को ऐश्वये पूर्ण इन्र पद दिया था । उसे ही आज उसी प्रकार सुन्दरता 
पूर्वक छीन लिया है । मैं तो इसके लिये महान्‌ कृपा ही मानता हुं। जो कि काया कों 
मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से उसे अलग कर दिया है ॥ 
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सप्तदशः श्लोकः 
यया हि विद्वानपि सुद्यत यतस्तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 


तस्मै नमस्ते जगदीरवराय वै नारायणायाखिललोकसाचिणि ॥१७॥ 


पद्च्छेद-- यया हि विद्वान्‌ अपि पुछ्यते यतः कः विचष्टे गतिम्‌ आत्मनः यथा । 
तस्म नमः ते जगदोश्वराय व नारायणाय अख्िललोक साक्षिणे ॥ 


शन्दाथं-- 

यण हि २. जिस लक्ष्मी से यथा ८. भली भाँति 

विद्वान अपि ३. विद्वान्‌ भी तस्मे १०. इसलिये 

मुह्यते ४. मोहित होते हैं नमः १६. नमस्कार है 

पतः १. क्योंकि ते १५. आपको 

तत्‌ १; उसके रहते जगदीश्वराय १३. जगत्‌ के महान्‌ ईश्वर 
कः ७; कौन वे नारायणाय १४. नारायण देव 

विचष्टे द, जान सकता है अखिल ११. समस्त 

गतिम्‌ आत्मनः । ६. अपने स्वरूप को लोक साक्षिणे॥ १२. संसार के साक्षी 


इद्चोकार्थ---क्योकि जिस लक्ष्मी से विद्वान्‌ भी मोहित होते हैं। उसके रहते अपने स्त्ररूप को कौन 
भली-भाँति जान सकता है । इसलिये समस्त संसार के साक्षी जगत्‌ के महानु ईश्वर 
नारायण देव आपको नमस्कार है ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


तस्यानुश्टणवतो राजन्‌ प्रह्वादस्य कृताञ्जलेः । 
हिरण्यगभो भगवानुवाच मधुसूदनम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद-- तस्य अनुशुण्बतः राजन्‌ प्रह्वादस्य कृत अज्जले:। 
हिरण्यगभंः भगवान्‌ उवाच मधु सुदनम्‌॥ 


शन्दार्थ-- 

तस्य ४ उस अङ्जलेः । २. अञ्जलि 
अनुशुण्वत! ६. सुनते हुये ही हिरण्यगर्भः ८, ब्रह्मा जी ने 
राजन १. हे परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ ७. भगवान्‌ 
प्रह्वावस्थ ५, प्रह्वादके उवाच १०. कुछ कहना चाहा 
कुत ३. बाँघ कर खड़े मधुसुदनम्‌ ॥ टै. वामन भगवान्‌ से 


एलोकार्थे - हे परीक्षित्‌ ! अञ्जलि बाँध कर खड़े हुये प्रह्लाद के सुनते हुये ही भगवान्‌ ब्रह्मा जी ने 
वामन भगवानु से कुछ कहना चाहा || 
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एकोनविंशः श्लोकः 
बद्धं वीच्य पतिं साध्वी तत्पत्नी 'मयविहला । 


प्रान्जलिः प्रणतोपेन्द्रं तभषेऽाङसुस्री नप ॥१६॥ 
पदच्छेद बद्धम्‌ वोक्ष्म पतिम्‌ साध्वी तत्‌ पत्नी भय विह्वला । 
प्राञ्जलिः प्रणत उपेखम्‌ बभाषे अवाङ्‌ मुखो नृप ॥ 


शब्दार्थ 

बद्धम्‌ बीक्ष्व ६. बंधा देख कर प्राज्जलिः १०. वह हाथ जोड कर 
पतिम्‌ ५, अपने पति को प्रणतः दे भगवान्‌ को प्रणाम किया 
साध्वी ३. परम साध्त्री उपेद्रम्‌ १३. भगवान्‌ से 

तत्‌ २. उस बलि को बभाषे १४. बोली 

पत्नी ४, पत्नीने अवाइः १२. नोचा करके 

भय ७ भय सुखी ११. मुह 

बिज्लला। ८. विह्वल हो कर नृप ॥ १. परीक्षित्‌ ! 


एलोकार्थ-<हवे परीक्षित्‌ ! उस बलि की परम साध्वी पत्नी ने अपने पति को बँधा देख कर भय से 
विह्वल होकर भगवान्‌ को प्रणाम किया । वहु हाथ जोड़ कर मुंह नीचा करके भगवाव्‌ से बोली ॥ 


विंशः श्लोकः 
कीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत्‌ कृत ते 
स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुयु? । 
कतु} प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति 
त्यक्तह्वियस्त्वदवरोपितकतृ वादाः ॥२०॥ 


पदर्छेद- क्रोडा अर्थम्‌ कतुः आत्मनः इदम्‌ त्रिजगत्‌ कृतम्‌ ते 

स्वास्यम्‌ तु तत्र कुधियः अपर ईश कुयुः। 

कतुः प्रभोस्तव किसस्यत आवहन्ति 

त्यक्तह्वियस्त्वदवरोपितकत्‌ वादाः ॥ 
शब्दार्थ -- हे 
कोडा भथंम्‌ ४. क्रीडा के लिये ही कतुः १५. जयत्‌ के कर्ता 
आत्मनः इदम्‌ ३. अपनो इस अभी १. हे प्रभो! 
त्रिजगत कृतम्‌ ५. तोनोंलोकोंकी रचवा को है तव किम्‌ १७, श्राप को क्‍या 
ते २. आपने अस्यत- १६. पालक तथा संहतो 
स्वास्यम्‌ दै. अपने को स्वामी आउ हून्ति १५, अपित करेगे 
तु तत्र ६. यहाँ पर त्यक्तह्िपः १४. लज्जाहीन वे 
कुषियः ८. दुबु द्धिजन त्वत्‌ 2 ११. आपकी माया के 
अपर ईश ७. दुखरे कुछ ऐश्वयें शाली अपरोपित १३. आरोप से अपने को 
कुयु : । १०. मानते हैं कतुवादाः॥ १३ कर्ता मानने वाले 


एलोकार्थ- हे प्रभो ! आपने अपनी इस क्रीड़ा के लिये ही तीनों लोकों की रचना की है । यहाँ पर 
` दुसरे कुछ ऐश्वयेशाली दुबुद्धिं जन अपने को स्वामी मानते हैं। आपकी माया के 
आरोप से अपने को कर्ता मानने वाले लज्जाहीन वे जगत्‌ के कर्ता, पालक तथा संहुर्ता 

सापको क्या अपित करेगे ॥ 


झ० २२ ] 


ब्रह्मोवाच 


पदच्छेद 


शब्दार्थ -- 


सृत १. 
भावन ३. 
सूतेश ३. 
देवदेव ४ 
जगन्मय । ५. 
मुञ्च ७. 
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एकविंशः श्लोक; 
सूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय । 
सुञ्चैनं हृतसवस्वं नायमर्हति निग्रहम्‌ ॥२१॥ 
सुत भावन मुतेश देवदेव जगन्मय। 
मुञ्च एनम्‌ हूत सवस्बम्‌ न भयम्‌ अहेति निग्रहम्‌ ॥ 


समस्त प्राणियों के एनम्‌ ६. आप इसे 

जीवन दाता हुत सर्बस्वम्‌ 5५. सर्वस्व हरण करने के बाद 
उनके स्वामी न १२. नहीं है 

देवाधिदेव अयस्‌ द. यहु 

जगत्स्वरूप हे प्रभो ! अहेति ५३. होने योग्य 

छोड़ दोजिये निग्रहम्‌ ॥ १०. दण्ड का पात्र 


एलोकार्थ---सपस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी, देवाधिदेव, जगत्स्वख्य, हे प्रभो, आप इसे 


छोड 


पदच्छिंद-- 


शब्दार्थ-- 


कृत्स्ना ५. 
ते ४. 
अनेन द. 
दत्ता १०. 
भूर्लोक दर 
कर्माजिताः ५. 
च ७ 


दीजिये । सर्वस्व हरण करने के बाद महू दण्ड का पात्र होने योग्य नहीं हैं ॥ 
द्वाबिशः श्लोक: 

कृत्स्ना तेऽनेन दत्ता भूर्लोकाः कर्माजितार्च ये । 

निवेदितं च सर्वस्वमात्माविक्लवया धिया ॥२२॥ 


कृत्स्ना ते अनेन दत्ता मुर्लोकाः कर्माजिताः च ये । 
निवेदितम्‌ च सबस्वम्‌ आत्मा अविक्लवया घिया ॥ 


सम्पूणं ये। ८. जो 

आपकों निवेदितम्‌ १४. समर्पित कर दिया है 
इन्होंने च्‌ ११, ओर 

दान कर दिया है सवंस्वस्‌ २२, सब कुछ (यहाँ तक कि) 
पृथ्वी लोक आत्मा १३: भात्मा तक 

पुण्य कर्मों से प्रात स्त्रर्गादि अदिक्लवया १. स्थिर 

और घिया ॥ २. बुद्धिसे 


श्लोकार्थ --स्थिर बुद्धि से इन्होंने आपको सम्पूर्ण पृथ्वी लोक ओर जो पुण्य कर्मों से प्राप्त स्वर्गादि हैं 
दान कर दिया है । और सब कुछ यहाँ तक की आत्मा तक समर्पित कर दिया है ॥ 


&२४ ] श्रोमद्‌ भायवते [ ब० २२ 
त्रयोविंशः श्लोकः 
यत्पादयोरशठधीः सलिल प्रदाय 
दूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्यास्‌। 


अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकी 


दाश्वानविक्लवमना? कथमालिरुच्छेत ॥२३॥ 
पदच्छेइ- यत्पादयोः भशठषोः सलिलम्‌ प्रदाय दूर्वा अडकुरः अपि विधाय सतीम्‌ सपर्याम्‌ । 
अपि उत्तमाम्‌ गतिम्‌ असो मजते त्रिलोकोम्‌ दाश्वान्‌ अविक्लवमनाः कथम्‌ आतिम्‌ ऋषच्छेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ 


यत्‌ १. जो गो मे उत्तमाम्‌ ११. उत्तम 

पादयो! ३. आप के चरणों में गतिम्‌ १२. गति को 

अशठधी २. बुद्धि वाला प्राणी असो 8. वह 

सलिलम्‌ प्रदाय ४. जल भौर अध्ये देकर भजते १३. प्राप्त करता द्वै फिर 
दुर्वा अङ्कुरः अपि ४ दुर्वादलसे भी त्रिलोकीम्‌ १५. त्रिलोकी का 
विधाय ८, करता है दाश्वान्‌ १६ दान करने वाला 
सतीम्‌ षः आप की सच्ची अविक्लवमनाः १४. स्थिर मन से 
सपर्याम्‌ । ७. युजा कथम्‌ आतिम्‌ १७. केसे दुःख को 

अपि १०. भं ऋष्छेत्‌ ॥ १५, प्राप्त कर सकता है 


एलोकाथे--जो शुद्ध बुद्धि वाला प्राणी आपके चरणों में जल और श्रध्ये देकर दुर्वाइल से भी आपकी 


सच्ची पूजा करता है वह भो यति को प्राप्त करता है। फिर स्थिर मन से त्रिलोकी 
का दान करने वाला कैसे दुःख प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुर्विशः श्लोकः 
श्रीभगवानुवाच--ब्रद्मन यमनुगह्वामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । 
तन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते ॥२४॥ 
पदच्छेद ब्रह्मन्‌ यम्‌ अनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोति अहम्‌ । 
तत्‌ मदः पुरुषः स्तब्धः लोकम्‌ माम्‌ च अवमन्यते ।। 


शब्दार्थ-- 

ब्रह्मन १. है ब्रह्मा जी ! यत्‌ मदः ७. जिस धन के मद से 
यम्‌ ३ जिसपर | पुरुषः दै. वह व्यक्ति 
अनुगह्लामि ४. कृपा करता हूं स्तब्धः ८. मतवाला होकर 
तत्‌ विश ५, उसका धन. लोकम्‌ १०. संसार के लोगों का 
विधुनोति ६. छीन लेता हूं माम्‌ च ११. ओर मेरा 

अहम्‌ । र, मैं अवमन्यते ॥ १२. तिरस्कार करता है 


इलोकार्थ--हे ब्रह्मा जी ! मैं जिस पर कृगा करता हूं । उसका धन छीन लेता हुँ । जिस घन के मद्‌ 
से सतवाला होकर वह व्यक्ति संसार के लोगों का और मेरा तिरस्कार करता है ॥ 


अ० ३२ ] 


अष्टमः स्कन्ध 


[ ४२४ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
यदा कदाचिज्जीवात्मा संसरन्‌ निजकम भिः । 
नानायोनिष्चनीशोऽयं पौरुषी गतिमाब्रजेत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद यदा कदाचित्‌ जीवात्मा संसरन्‌ निज कमंभिः। 
नामा पोनिषु अनोशः अयम्‌ पोरुषोम्‌ गतिम्‌ आग्रजेत्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
यदा ८. जब नानायोनिषु ६. नाना प्रकार की योनियों में 
कदाचित्‌ टै. कभी अनोशः ३. विवश होकर 
जोवात्मा ३. जोबात्मा अयम्‌ १. यह 
संसरन्‌ ७; भटकता हुआ पोरुषीम्‌ १०. मनुष्य का 
निज ४. अपने गतिम्‌ १९. शरोर 
कनभिः। ५. कर्मो के कारण आश्जेत्‌॥ १२ प्राप्त करता है 


एलोकार्थ -- यह जीवात्मा विवश होकर अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार को योनियों में भटकता 
हुआ जब कभी मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है॥ 


षड्विंशः श्लोकः 


जन्मकर्स व यो रूपविद्यैश्वय घना दिमिः 
यद्यस्य न भवेत्‌ स्तम्मस्तत्रायं मदनुग्रहः ॥ २६॥ 


जन्म कमं वयः रूप विद्या ऐश्‍वर्य घन आदिभिः। 


यदि अस्य म भवेत्‌ स्तम्भः तत्र अयम्‌ मद्‌ अनुग्रह; ॥ 


पदच्छेद 

एशन्दाथे!--- 

र्म १. कुलीनता 
कमं २. कर्मं 

बयः ३. अवस्था 

रूप ४. रूप 

विद्या ५, विद्या 

ऐश्वयं ६ ऐश्वर्य 

घन ७. धन 
आदिभिः । ८; आदि के कारण 


यदि दै, यदि 

मस्य १०. इसको 

त्त १२, न 

भवेत १३. होवे 

स्तम्भः ११, घमण्ड 

तत्र १४, तो 

अयम्‌ १५. यहु 

मद्‌ अनुग्रहः॥ १६. मेरी कृपा ही है 


इलोकार्थ--कुलोनता, कमं, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वयें, धन, आदि के कारण यदि इसको घमण्ड 


न होतो यह मेरी कृपा हो द्वै॥ 


फा०--५४ 


४२९६ ] 


श्रौमद्भाषंवति [ ष० २२ 
सप्तविंशः श्लोकः 
मानस्तस्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । 
€ ¢ 
सवश्रेयः प्रतीपानां हन्त सुह्येष्ञ मत्परः ॥२७॥ 
पदछेच्द-- मान स्तम्भ निमित्तानाम्‌ जन्म आदीनाम्‌ समन्ततः । 
सर्व श्रेय; प्रतोपानाम्‌ हन्त मुह्येत्‌ न मत्‌ परः॥ 
शन्दार्थ-- 
मानः ५. अभिमान और सवध यः ८, जो समस्त कल्याणों से 
स्तम्भः ६. जड़ता आदि के प्रतोपानाम्‌ ६. वञ्चित करने वाले हैं 
निमित्तानाम्‌ ७. कारण हैं ह्ग्त १. खेद को बात है कि 
जभ्म १. कुलीनता मुह्यत ११. इनसे मोहित 
आदीनाम्‌ ३. आदि न १९. नहीं होता है 
समम्ततः। ४. अनेक कारण मत्‌ परः । १०, मेरे परायण भक्त 


एलोकार्थ--- खेद की बात है कि कुलोनता आदि अनेक कारण अभिमान और जड़ता आदि के कारण 
हैं। जो समस्त कल्याणों से वञ्चित करने बाले हैं। मेरे परायण भक्त इनमें मोहित 


नहीं होते हैं॥ 


पदच्छेद -- 

शब्दार्थ-- 

एषः १, 
दान २. 
देत्यानाम्‌ ३. 
3 ग्रथोः ४. 
कीतिः शत 
बर्धनः । ६, 


अष्टाविंशः श्लोकः 


एष दानवदैत्यानामग्रणी? 


कीतिवर्धनः । 


अजेषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुह्यति ॥२८॥ 


एषः दानव देत्यानाम्‌ अग्रणीः 


कोति वधन: । 


अजषीत्‌ अजयाम्‌ मायाम्‌ सीदन्‌ अवि न मुह्यति।॥॥ 


यह बलि 

दानव भोर 

दैत्य दोनों में हो 
अग्रगण्य और 
उनकी कीति को 
बढ़ाने वाला है 


अजेषोत्‌ टन 
अजयाम्‌ ७ 
मायास्‌ ऽ. 
सीदन्‌ १०. 


अपि ११. 
न मुह्यति॥ १२. 


जीत लिया है 

इसने अजेय 

मायाको भी 

इतना दुःख भोगने पर 
भी यह 

मोहित नहीं हुआ है 


श्लोकार्थ-- यह बलि दानव और दैत्य दोनों में ही अग्रगण्य और उनकी कोति को बढ़ाने वाला है । 
इसने अजेय माया को भी जोत लिया है । इतना दुःख भोगने पर भी मोहित नहीं 


हुआ है 


॥ 


भ० २२ | भष्टमः स्कन्धः [ ४२७ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
चीणरिक्थश्च्युतः स्थानात्‌ चित्तो बद्धश्च शभिः । 
ज्ञातिभिश्य परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥२६॥ 


पदच्छेद क्षीण रिक्थः च्युतः स्थानात्‌ क्षिष्तः बद्धः च शत्रभिः। 
ज्ञातिभिः च परिश्यक्तः यातनाम्‌ अनुयापितः॥ 


फ्रन्दार्थ-- 

क्षीण २, क्षीण होने च ६, भौर 

रिक्थः १. धन शब्र॒भिः। ७, तत्रुओ द्वारा 

च्युतः ४. अलग होने ज्ञातिभिः छ ४, और भाई बन्धुओं द्वारा 

स्थानात्‌ ३. राजपद से परित्यक्तः १०. छोड़ देने तथा 

क्षिप्तः १, आक्षेप किये जाने यातनाम्‌ ११. अनेक कष्टों से 

बद्धः ८. बाँधे जाने अनुभाषितः।। १२. पीडित होने पर भी (यह 
स्थिर रहा) 


श्लोकाथं---घन क्षीण होने, राजपद से अलग होने, आक्षेप किये जाने और शत्रओं द्वारा बाँधे जाने 


भोर भाई-बन्धुओं द्वारा छोड़ देने तथा अनेक कष्टों से पीड़ित होने पर भी यह 
स्थिर रहा ।! 


त्रिश। श्लोकः 
गुरुणा मत्सितः शप्तो जहौ सत्यं न सुव्रत! । 
छुतौरुक्तो मया घर्मो नायं त्यजति सत्यवाक्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद -- गुणा भत्सिंतः शप्तः जहौ सत्यम्‌ न सुब्रत: । 
छलेःउक्तः मया धर्मः न अयम्‌ त्यजति सत्यवाक्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

गुरुणा १, गुरु केद्वारा छलेक्क्तः 5, छल पूर्वक उपदेश देने पर भो 
भर्त्सितः २, डाँटे जाने ओर मया धमः ८. मेरे द्वारा धर्म का 

शप्तः ३. शाप देने पर भी न १३. नहीं 

जहो ७, छोड़ा अयम्‌ १०, इसने 

सत्यम्‌ ५. सत्य को त्घजति १४, छोड़ा 

न ६ नहीं सत्य ११, सत्य 

सुन्नतः । ४. दुढब्रतो इसने वाक्‌ ॥ १२. वचन को 


श्लोकार्थ--गुरु के द्वारा डाँटे जाने पर ओर शाप देने पर भी दुढव्रतो इसने सत्य को नहीं छोड़ा । 
मेरे द्वारा धमे का छल पूर्वक उपदेश देने पर भी इसने सत्य वचन को वहीं छोड़ा ।। 


चर ] श्रीमद्भागवते [७० १२ 
एकत्रिंशः श्लोक! 
एष मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापमभरैरपि । 
he] ° र 

सावणरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ।।३१॥ 
पदच्छेद एष मे प्रापितः स्थानम्‌ दुष्प्रापम्‌ अमरेः अपि। 

सावणें: अन्तरस्य अयम्‌ भविता इन्द्रः मद्‌ आशय; ॥ 
शब्दार्थ 
एषः २: इसे सावर्णः ८. सार्वाण 
मे १. मैंने अन्तरस्य है. मन्वन्तर में 
प्रापित ७. दिया अयम्‌ १०. यह 
स्थानम्‌ ६. स्थान भविता १४. होगा 
दुष्प्रापम्‌ ५. कठिनाई से प्राप्त होने वाला इन्द्रः १३. इद्र 
अमरः ३. देवताओं को मद्‌ ११. मेरा 
अपि । ४ भो आश्रयः ॥ १२. परम भक्त 


श्लोकाथं--मैने इसे देवताओं को भी कठिनाई से प्राप्त होने वाला स्थान दिया है । सारवण मन्वन्तर 
में यह मेरा परमभक्त इन्द्र होगा ॥ 


द्वात्रिंशः श्तोकः 


तावत्‌ सुतलमध्यास्तां विश्वकर्म विनिर्मितम्‌ । 
यश्ञाधयो व्याधयश्च क्लमस्तन्द्रा पराभवः । 
नोपसर्गा निवसतां संभवन्ति समेचया ॥३२॥ 

तावत्‌ सुतलम्‌भध्यास्तास्‌ विश्वकर्म विनिमितम्‌। 

यत्‌ न आधयः व्याधयः च षलमः तन्द्रा परामवः। 

न उपसर्गाः निवसताम्‌ संभवन्ति मम ईक्षया ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थं 

तावत्‌ १. 
सुतलम_ ४, 
अध्यास्ताम्‌ १. 
विश्‍वकमं २. 
विनिमितम्‌। ३. 
यत्‌ न ८, 
आधयः १०, 
व्याधय: च ११. 


एलो का रथ -- तब-तक 


तब' तक यह क्लमः 
सुतल तन्द्रा 
लोक में रहे पराभवः । 
विश्वकर्मा द्वारा न उपसर्गाः 
बनाये हुये निवसताम्‌ 
जहाँ संभवग्ति 
मानसिक रोग मम 


शारीरिक रोग और ईक्षया ॥ 


१९, 
१३. 


१४. 
१५. 
5 
१६. 
६. 
७, 


थकावट 
तन्द्रा 
पराजय ओर 
विघ्न नहीं 
रहने पर 
होते हैं 

मेरी 

कृपा दृष्टि से 


यह विश्वकर्मा द्वारा बनाये हुये सुतल लोक में रहे । मेरी कृपा दृष्टि से जहाँ 


रहने पर मानसिक रोग, शारीरिक रोण और थकावट, तन्द्रा, पराजय और विध्न नहीं 


होते है 


॥० ९१ | अष्टमः स्काषा [ ४२६ 


त्रयस्त्रिंशः श्लोक! 
इन्द्रसेन महाराज याहि मो भद्रमस्तु ते। 
सुतलं स्वर्मिभिः प्राथ्य ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ 


पदच्छेद-- इश्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रम्‌ अस्तु ते। 
सुतलम्‌ स्वर्गभिः प्रार्थ्यम्‌ ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ 


शब्दार्थ 

दुन्द्रसेन ३. इन्द्रसेन ! ते ४. तुम्हारा 
महाराज २. महाराज सुतलम्‌ ११. सुतललोक में 
याहि १३. जाओ स्वगिभिः दे. देवताओं द्वारा 
भो १. हे प्राथ्यंम्‌ १० चाहे गये 

भद्रम्‌ ५. कल्याण ज्ञातिभिः ७, तुम भाई बन्धुओं के 
अस्तु ६. हो परिवारितः ८. साथ 


एलोकार्थ-दे महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम भाई बन्धुओं के साथ देवताओं द्वारा 
चाहे गये सुतललोक में जाओ ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
न त्वाममिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुतापरे | 
त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांश्चक्र' मे सूदयिष्यति ॥३४॥ 


पदच्छेद-- न त्वाम्‌ अभिभविष्यन्ति लोकेशाः किमुत अपरे । 
त्वच्छासन भतिगान, देत्याः चक्रम्‌ मे सुदयिष्यति ॥ 


शन्दार्थ -- 

त्त ४. नहीं कर सकेंगे त्वच्छासन ७, तुम्हारी आज्ञा का 
त्वाम्‌ २. तुम्हें अतियान ८, उल्लंघन करने वाले 
अभिभविष्यन्ति ३. पराजित देत्याः ७. दैत्यों का 

लोकेशाः १. बड़े-बड़े लोकपाल भो चक्रम्‌ ११. चक्र 

किम्रुत ६. कहना ही कया है मे , मेरा 

अपरे । ५. फिर अन्य लोगो का तो सुदयिष्यति॥ ११. टुकड़े-टकड़े कर देगा । 


एलोकार्थ--बडे-बड़े लोकपाल भो तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे । फिर अन्य लोगों का तो कहना ही 
क्या है । तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले द॑त्यों का मेरा चक्र टकड़े-टकड़े कर 
देगा | 


श्रीमद्भागवते [ भ० २३ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
रक्षिष्ये सवतोऽहं त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ । 
सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रकयते भवान ॥३५॥ 


पदच्छेद-- रक्षिष्ये सवंतः अहम त्वाम्‌ स अनुगम्‌ सपरिच्छदम्‌ । 

सदा सन्निहितम्‌ बोर तत्र माम्‌ द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
रक्षिष्ये ६. रक्षा करूँगा सदासन्निहितम्‌ ११. सदैव अपने पास ही 
स्वतः ५, सब प्रकार से वीर ७, हे वीरबलि ! 
अहम्‌ १. मैं तत्र १०. वहाँ 
त्वाम्‌ ३. तुम्हारी माम्‌ $. मुझे 
स अनुगम्‌ ३. तुम्हारे अनुचरों और द्रक्ष्यते १२. देखोगे 
सपरिच्छदम्‌ । ४, भोग-सामग्रीकोभी भवान्‌ ॥ ८, तुम 


इलोकार्थ--ैं तुम्हारी तुम्हारे अनुचरों और भोग सामग्री की भो सब प्रकार से रक्षा करूँगा । 


पदच्छेद-- 


झन्दाथे-- 
तत्र 

दानव 
देत्यानाम्‌ 
सङ्गात्‌ 

ते 

भाव 
आसुर: । 


हे बीर बलि ! तुम मुझे बहाँ सदेव अपने पास ही देखोगे ।। 
षट्त्रिंशः श्लोकः 
तच दानवदैत्यानां सङ्गात्‌ ते भाव आसुरः | 
हट्ष्वा मदनुभावं वे सद्य! कुण्ठो विनङच्यति ॥३६॥ 
तत्र दानव देत्यानाम्‌ सङ्कात्‌ ते भाव आसुर: । 
दृष्ट्या मत्‌ भनुभावम्‌ च सद्यः कुण्ठः विनङ्क्ष्यति ॥ 


१. वहाँ दृष्ट्वा ११. देख कर 

२. दानव और मत्‌ ६. वह मेरे 

३, दैत्यों के अनुभावम्‌ १०. प्रभाव को 

४. संसग से जो कुछ बे ८. निश्चय ही 

५. तुम्हारा सद्यः १२. तुरन्त 

७. भाव होगा कुण्ठः १३. दब जायेगा और 
६; आसुर विनडक्ष्यात ॥ १४. नष्ट हो जायेगा 


श्लोकार्थ- वहाँ दानव ओर दैत्यों के संसर्ग से जो कुळ तुम्हारा आसुर भाव होगा । निश्चय ही 


वह मेरे प्रभाव को देख कर तुरन्त दब जायेगा और नष्ट हो जायेगा ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कन्धे 
वामनप्रादुभवि बलिवामन संवादो नाम द्वात्रिशः अध्यायः ॥२२॥ 


श्रीमिद॒भागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम! स्कन्धः 
ब्च्योज्िछाः असाः 
प्रथमः श्लाकः 
श्रीशुकउवाच- इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं 
महानु मावोऽखिलसाचुस मतः 
बद्धाञ्िलर्षाष्पकलाऊुलेचषणो 
भक्त्युदूगलो गदूगदया गिराब्रवीत्‌ ॥१॥ 


पदच्छैद--इति उक्तवन्तम्‌ पुरुषम्‌ पुरातनम्‌ महानुभावः अखिल साधु संमत: । 
बद्ध अञ्जालिः बाष्प कला आकुल ईक्षणः भक्ति उद्गलः गद्गदया गिरा अब्रवीत्‌ ॥ 


शब्दाथ -- 

इति ३. इस प्रकार बद्ध अञ्जलिः १५. वे हाथ जोड़कर 
उक्तवन्तम्‌ ४. कहा तो बाहपक ल १०. अश्रृविन्दु 
पुरुषम्‌ २. पुरुष भगवान्‌ ने आकुल ११. छलक आये 
पुरातनम्‌ १. सनातन ईक्षणः छै. नेत्रों में 
महानुभावः ८. महानुभाव बलि क भक्तिः १२. प्रेम के 

अखिल ५. समस्त उद्गल १३. उद्रंक से 

साधु ६. साधुओं के गद्गदया गिरा १४, गद्गदवाणी से 
संतः । ७. आदरणीय ब्रवीत्‌ ॥ १६. बोले 


एलोकार्थ¬-सतातन पुरुष भगवान्‌ ने इस प्रकार कहा तो समस्त साधुओं के आदरणीय महानुभाव- 
बलि के नेत्रों में अश्रविन्दु छलक आये । प्रेम के उद्रेक से गद्गदवाणी से वे हाथ जोड़कर 


बोले ।। 
द्वितीयः श्लोकः 
बलिचवाच--अहो प्रणामाय कृतः समुद्यम; ्रपन्ञभक्तार्थविधौ समाहितः । 
यरलोकपा लैस्त्वदनुग्र होऽमरैरलब्धपूवोऽपस देऽसुरेऽपित्तः ॥२॥ 
पदच्छेद - अहो प्रणामाय कुतः समुद्यनः प्रपन्न भक्ताथं विधो समाहितः । 
यत्‌ लोक पालेः त्वद्‌ अनुग्रह अमर; अलब्ध पुर्वः अपसदे अतुरे अवित: ॥ 


शब्दार्थ 

अहो १. अहा यत्‌ लोकपालः ६ जो बड़े-बड़े लोकपालों और 
प्रणामाथ २. मैंने तो प्रणाम को त्वद्‌ अनुग्रहः ८, आपकी कृपा 

कृतः सघुद्यमः ३. चेष्टा ही ही है अधरः अलब्ध 1०. देवताओ को नहीं प्राप्त हुई 
प्रपन्न ४, आपके शरणागत पुवः ६. पहले 

भक्ताथंविषो ५. भक्तों को प्राप्त होने वाला फल अपस॒दे ११. वह मुझ नीच 

समाहितः। ६. मिल गया अतुरे अपितः॥ १२. असुर को प्राप्त हो गई । 


एलाकार्थ--अहा मैंने तो प्रणाम को चेष्टा हो को है। भक्तों को प्राप्त होने वाना फल मिल गया । 
पहले जो आपकी कृपा बड़े-बड़े लोकपालों और देवताओं को भी नहीं प्राप्त हुई, 
वही मुझ नोच असुर को प्राप्त हो गई ॥ 
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तृतीयः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः । 
विवेश सुतलं प्रीतो बलिर्मक्तः सहासुरैः ॥ ३॥ 


पदच्छेद इति उक्त्वा हरिम्‌ आनम्य ब्रह्माणम्‌ सभवम्‌ ततः । 
विवेश सुतलम्‌ प्रीतः बलिः मुक्तः सह असुर: ॥ 


शब्दा्थ-- 

इति १, इस प्रकार विवेश १४. चले मये 
उक्त्वा २. कहते ही सुतलम्‌ ११. सुतल लोक में 
हरिम्‌ ५. भगवान्‌ प्रीतः १०. बड़ो प्रसन्नता से 
आनस्य ८: प्रणाम करके बलिः ३. बलि 
ब्रह्माणम्‌ ६. ब्रह्मा जो और मृत्तः ४, पाश मुक्त होकर 
सभवम्‌ ७. शंकर जीको सह १३. साथ 

ततः। दै. तब असुरः ॥ ११. असुरों के 


एलोकार्थ--इस प्रकार कहते ही बलि पाश मुक्त होकर भगवान्‌ ब्रह्मा जो ओर शंकर जी को प्रणाम 
करके तब बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सुतललोक को चले गये ॥ 


चतुर्थः श्तोकः 
एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । 
पूरयित्वादितः काममशासत्‌ सकल जगत्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद एवम्‌ इन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिबिष्टपम्‌ । 
पुरयित्वा अदितेः कामम्‌ अशासत्‌ सकलम्‌ जगत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एबम्‌ १. इस प्रकार पुरयिस्वा ८; पुरी करके 
इन्द्राय ५. इन्द्र को दे दिया भदितेः ६; अदिति की 
भगवान्‌ २ भगवान्‌ ने फामम्‌ ७, कामना 
प्रत्यानीय ४. लेकर अशासत्‌ ११; पालन करने लगे 
त्रिविष्टपम्‌। ३. स्वर्ग का राज्य सकलम्‌ ८. समस्त 


जगत्‌ ॥ १०. संसार का 
एब्लोकार्थ --इस प्रकार भगवान्‌ ने स्वगं का राज्य लेकर इन्द्र को दे दिया । अदिति को कामना पूरी 


करके समस्त संसार का पालन करने लगे ॥ 


अंश ३३ | अष्टम: स्कर्ध [ ४३३ 


प$चम! श्लोकः 
लब्धप्रसादं निमुक्तं पौत्रं बंशधरं बलिम्‌ । 
निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्माद इृदमब्रवीत्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद-- लब्ध प्रसादम्‌ निपु क्तम्‌ पौत्रं बंशधरं बलिम्‌ । 
निशाम्य भक्ति प्रवणः प्रह्वादः इदम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


शब्दार्थं-- 

लब्ध ७. प्राप्त निक्षाम्य ८, देखकर 
प्रसादम ६. भगवान्‌ कोकूपा भक्ति ८. भक्ति-भाव से 
निमु क्तम्‌ ५; तथा बन्धन से छूटा हुआ प्रवणः १०. युक्त होकर 
पोत्रम्‌ ३. पौत्र प्रह्वादः १, प्रह्वादजो 
वंशधरम २. अपने वंशधर इदम्‌ ११. ऐसा 
बलिम्‌ । ४. राजा बलि को अब्रबीत्‌ ॥। १२. कहा 


श्चोकार्थ--प्रल्लाद जी ने अपने वंशधर पौत्र राजा बलि को बन्न से छूटा हुआ तथा भगवान्‌ की 
कृपा प्राप्त देखकर भक्ति-भाव से युक्त होकर ऐसा कहा ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
प्रहाद उवाच--नेमं विरिञ्चो लभते प्रसादं न श्रीन शर्वः किसुतापरे ते । 


झो5खुराणामसि दुग पालो विशवाभिवन्द्यरपि ,वन्दिताङघ्रिः ।।६।। 
पदच्छेद- न इमम्‌ विरिञ्चः लभते प्रसादम्‌ न धो; न शबः किपुत अपरे ते। 
यत्‌ नः असुराणाम्‌ असि दुगंपालः विश्वअभिचन्द्यः अपि वर्दित अङ्घ्रिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

य ३. नतो यत्‌ १४. जोकि 

इमम्‌ १, यह नः १५. हम 

विरिश्वः ४. ब्रह्माजो असुराणाम्‌ १६, असुरो के 

लभते ७. प्राप्त हुआ है अधि १८. हो गये हैं 

प्रसादम्‌ ९. कृपाप्रसाद दुगंपालः १७. दुगँपाल 

नध्रीःन ५. न लक्ष्मीजी और विश्वअभिवन्धेः १०. विश्ववन्द्य ब्रह्मा जो 
शवः ६. न शंकर जीको ही अपि ११, द्वारा भी 

किमत 5५. बातही क्या वन्दित १३. वभ्दित 

अपरेते। ८ फिर अन्य पुरुषों की तो अङ्घ्रिः ॥ १२. चरण परमात्मा 


इलोकार्थ--यह कृपा प्रसाद न तो ब्रह्मा जी, न लक्ष्मी जी और न शंकर जो को ही प्राप्त हुआ है । 
फिर अन्य पुरुषों की तो बात हो क्या है । विश्ववंद्य ब्रह्मा जी द्वारा भी बन्दित चरण 
परमात्मा, जो को हम असुरों के दुगंपाल हो गये दवै ।। 
फा०--१५ 
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सप्तमः श्त्तोकः 
यत्पादपद्ममकरन्दनिषेवणेन 
ब्रह्मादयः शरणदाश्नुवते विभूती! | 
कस्मादू वयं कुखतयः  खलयोनयस्ते 
दाचिण्यहष्टिपदवी भवत! प्रणीता? ॥७॥ 
पदच्छेद--यत्‌ पाद पद्म मकरन्द निषेवणेन ब्रह्मा आदयः शरणद अश्नुवते विमृती: । 
कस्मात्‌ वथम्‌ कुसृतषः खलयोनय; ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवोम्‌ भवतः प्रणीताः ॥ 


शब्दार्थ— 

यत्‌ १. जिनके कस्मात्‌ १५. केसे 

पादपदा २. चरण कमलों के वयम्‌ 8. हम . 
मकरन्द ३. मकरन्दरस का कुसृतयः १०. कुमागंगामी 
निषेषणेन ४. सेत्रन करने के कारण 12098 ११. दुष्ट आपकी 
ब्रह्मा आदयः ५. ब्रह्मा आदि दाक्षिण्यदृष्टि १२. कृपा दृष्टि के 
शरणद ५. हे शरणदाता ! पदवोन्‌ १३, विषय बनकर 
अश्नुवते ७, प्राप्त करते हैं भवतः १४. आपके कृपा पात्र 
बिश्रूतोः। ६. विभूतियाँ प्रणीताः ॥ १६. बन गये 


इलोकार्थ--जिनके चरण कमलों के मकरन्द रस का सेवन करने के कारग ब्रह्मा आदि विभुतियां 
प्राप्त करते हैं। हे शरणदाता ! हम कुमाग्रंगामी दुष्ट आपकी कृपा दृष्टि के विषय 
बनकर आपके कृपा-पात्र कंसे बन गये ? 
प्रष्टमः श्लोकः 

चित्रं तवेहितमहोऽमितयोग माया- 

लीलाविरूषट सुवनस्य विशारदस्य । 

सर्वात्मनः समदृशो विषमः स्वभावो 

भक्तिप्रिया यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥८॥ 


पदच्छेइ--चित्रम्‌ तव ईहितम्‌ अहो अमित योग माया लोला विसृष्ट भुवनस्य विशारदस्य । 
सर्वात्मनः समदृशः विषमः स्वभाव: भक्तिप्रियः यदसि कल्पतरु स्वभाव: ॥ 


शब्दार्थ-- 

चित्रम्‌ ३. बडो विलक्षण हैं. विशारदस्य । ४. आप सर्वज्ञ 

तब ईहितम्‌ २. आपको लीलायें सर्वात्मनः ५. सर्वात्मा परमात्मा, 
अहो १, भाश्चये है समदृशः ११. समदर्शी होने पर भो 
अमित ६; अचिन्त्य विषमः १३. विपरीत 

योगमाया ७. योगमायाको स्वभावः १४. स्वभाव होने के कारण 
लीला ८. लीला से भक्तिप्रियः १६. भक्तों से प्रेम करते हैं 
विसुष्ट १०. रचना करते हैं यदसि १५, जोकि आप 

भवनस्य दे, समस्त संसार को कल्पतरु स्वभावः ॥ १२, कल्पवृक्ष के समान 


इलोकार्थ---आश्चर्य है | आएकी लोलायें बड़ी विलक्षण हैं। झाप सवंज्ञ सर्वातमा परमात्मा अचिन्त्य 
योगमाया की लोला से समस्त संसार की रचवा करते हे । समदर्शी होने पर भी विपरीत 
स्वभाव होने के कारण जो कि आपभक्तों से प्रेम करते हुँ ॥ 


भ० २३] छष्टम: स्कष्धः [ ४१३ 


नवम! श्लोक; 
श्रीमगवानुवाच-- वत्स प्रह्वाद भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम्‌ । 
मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥६॥ 


पदच्छेद वत्स प्रह्वाद भद्र ते प्रयाहि सुतल आलयम्‌ । 
मोदमानः स्व पोत्रेण ज्ञातीनाम्‌ सुखम्‌ आवह॥ 


शब्दार्थ-- 

वत्स १. बेटा सोदमानः दैः आनन्द पूर्वक रहकर 
प्रद्धाद २ प्रह्लाद स्व ७, अपने 

भद्रम्‌ ते ३. तुम्हारा कल्याण हो पीत्रेण ८, पोत्र के साथ 
प्रयाहि ६. जाओ ज्ञातीनाम्‌ १०. बच्धु-बार्धवो को 
सुतल ४. तुम सुतल सुखम्‌ १1. सुख 

आलयम्‌ । ५. लोक में भावह ॥ १२, प्रदान करो 


इलोकार्थबेटा प्रह्लाद ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम सुतल लोक में जाओ । अपने पौत्र के साथ 
आनन्दपूर्वक रहकर बन्धु-बार्वबों को सुख प्रदान करो ॥ 


दशमः श्लोकः 

नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । 

मद्दशनमहाह्वादध्वस्तकर्म निवन्धनः।। ॥१०॥ 
पदच्छेद -- नित्यम्‌ द्रष्टा असि माम्‌ तत्र गदापाणिम्‌ अवस्थितम्‌ । 

मत्‌ दर्शन महाआह्वादष्वस्त कमं निबन्धनः॥ 

शब्दार्थे 
नित्यम्‌ ३. नित्य ही सत्‌ ८. मेरे 
द्रष्टाअसि ७, देखोगे दर्शन &. दर्शन के 
माम्‌ ३. मुझे महा १०. परम 
तत्र १. वहाँ तुम आह्वाद ११. आनन्द के कारण 
गदा ४. गदा ध्वस्त १४. छुट जायेंगे 
पाणिम्‌ ५ हाथ में लिये कर्म १२. तुम्हारे कमे 
अवस्थितम्‌ । ६. खडा निबत्धतः ॥ १३. बन्धन 


एलोकाथं-_वहाँ तुम मुझे नित्य हो गदा हाथ में लिये खड़ा देखोगे । मेरे दर्शन के परम आनन्द के 
कारण तुम्हारे कमे बन्धन छूट जायेंगे ॥ 


४३६ ] सीशषष्‌भाएवतै [ ७० २३ 


एकादशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--आज्ञां भगवतो राजन्प्रहादो बलिना सह। 


बाढमित्यमलप्रज्ञो सूधन्याधाय कृताञ्जक्षि; ॥११॥ 


पदच्छेद आज्ञाम्‌ भगवतः राजन्‌ प्रह्लाद: बलिना सह। 
बाढम्‌ इति अमलप्रज्ञः मुष्निं आधाय कृत अञ्जलिः ॥ 


शब्दाथे-- 

आज्ञाम्‌ ८. आज्ञाको इति १४. ऐसा कहा 
भगवतः ७. भगवान्‌ की अमल २. विशुद्ध 
राजन्‌ १. है परीक्षित | प्रज्ञः ३. बुद्धि 
प्रह्लाद: ४. प्रह्लाद जी ने मृध्नि दै. मस्तक पर 
बलिना ५. बलिके आधाय १०. चढाकर 
सह। ६. साथ कृत १२. जोड़ कर 
बाढम्‌ १३. जो आशा अङजलिः।। ११. हाथ 


एलोका्थ---हे परीक्षित्‌ ! विशुद्ध बुद्धि प्रह्लाद जो ने बलि के साथ भगवान्‌ की आज्ञा को मस्तक पर 
चढ़ाकर हाथ जोड़कर जो आज्ञा ऐसा कहा ॥ 


ददशः श्लोकः 
परिक्रम्यादिपुइुषं सर्वासुरचसूपतिः । 
प्रणतस्तदनज्ञातः प्रविवेश महाबिलम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- परिक्रम्य अदि पुरुषम्‌ सवंअसुर चमृपतिः। 
प्रणतः तत्‌ अनुज्ञातः प्रविवेश महा बिलम्‌ ॥ 


क्षब्दार्थे >> 

परिक्रम्य ५, परिक्रमा करके और प्रणतः ६. प्रणाम करके तथा 
आदि ३. आदि तत्‌ ७. उनसे 

पुरुषम्‌ ४. पुरुष भगवान्‌ की अनुज्ञातः ८. आज्ञा पाकर 

सर्वं असुर १. समस्त असुरों और प्रविवेश १०. प्रवेश किया 
चमूपतिः । २. सेनापतियों के साथ महाबिलम्‌ '§. सुतल लोक में 


एलोकार्थ--समस्त असुरों और सेनापतियों के साथ आदि पुरुष, भगवान्‌ की परिक्रमा करके और 
प्रणाम करके उनसे आज्ञा पाकर सुतल लोक में प्रवेश किया ॥ 


७० १९ ] अष्टम: स्कश्ध। [ ४३७ 


त्रयोदशः श्लोकः 
अथाहोशनसं राजन्‌ हरिर्नारायणोऽन्तिके । 


आसीनम्त्विजां मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥१ ३॥ 


पदच्छेद अथ आह उशनसम्‌ राजन्‌ हरिः नारायणः अन्तिके । 
आसीनम्‌ क्रात्विजाम्‌ मध्ये सदसि ब्रह्म वादिनाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ २. तदनन्तर आसीनम्‌ ११. बैठे हुये 
आह १३; कहा ऋत्विजाम्‌ ७. ऋतिवजों को 
उशनसम्‌ १३. शुक्राचाये से मध्ये दै; बोच में 
राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ ! सदसि ८. सभाके 
हरिः ४, श्रो हरि ते ब्रह्म ५. ब्रह्म 
नारायणः ३. भगवान्‌ वादिनाम्‌ ॥ ७, वादी 


अन्तिके। १०. अपने पास 
एलोकाथै--हे परीक्षित्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीहरि ने ब्रह्मवादो ऋत्विजों को सभा के बीच मै अपने 
पास बैठे हुये शुक्राचाये से कहा ।। 
चतुद शः श्लोकः 
ब्रह्मन्‌ संतन शिष्यस्थ कमच्छिद्रं वितन्वतः । 
यत्‌ तत्‌ कम सु वैषम्यं ब्रह्मदृष्टं समं भवेत ॥१४॥ 


पदच्छेद-- ब्रह्मन्‌ संतनु शिष्यस्य कर्मच्छिद्रम्‌ वितन्वतः । 
यत्‌ तत्‌ कमंसु वेषभ्यम्‌ ब्रह्मदृष्टय्‌ समम्‌ भवेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ब्रह्मन्‌ १, हे ब्रह्मन्‌ ! यत्‌ ७. क्योंकि जो 

संतनु ६, पुणं कर दीजिये तत्‌ 8. कुछ 

शिष्यस्य ४. शिष्य की कमे सु ८: कर्मों में 

कर्म २. कर्म वेषभ्यतू १०, भूल-चुक होती है वह 
च्छिद्रम्‌ ५ नुटियों को ब्रह्मद्ष्टम्‌ ११ ब्राह्मणों की कृपादृष्टि से 
बितन्बतः। ३. सम्पादित करते हुये समम्‌ १२. ठीक 


भबेत्‌।। परे. हो जाती है 


इलोकार्थ - हे ब्रह्मन्‌ ! कमे सम्पादित करते हुये शिष्य को त्रुटियों को पूर्णं कर दीजिये, क्योंकि जो 
कर्मों में कुछ भूल-च क होती दै वह ब्राह्मणों की कृपादृष्टि से ठीक हो जाती है ॥ 


eer 


४१५ ] श्रीमद्भायवते [ न० २३ 


पञ्चदशः श्लोकः 
शुक्र उवाच--कुतस्तत्कर्म वे घम्यं यस्थ कमेश्डरो भवान्‌। 
यज्ञेशो यज्ञपुरुषः सर्वभावेन पूजितः ॥१५॥ 


पदश्छेद- कुतः तत्‌ कमं बेषम्यम्‌ यस्य कमं ईश्वरः भवान्‌ । 
यज्ञेशः यज्ञ पुरुषः सबै भावेन पुजितः॥ 


शब्दार्थ 

कुतः ३. केसे हो सकती है यज्ञेशः ७, यज्ञेश्वर 
तत्‌ कर्म १. उसके कर्म में यज्ञ ५. यज्ञ 
वेषम्पम्‌ २. कोई विषमता पुरुषः ६. पुरुष 

यस्य फर्म ४, जिसने अपने कम से सर्वे १०. सब 
ईश्वरः & परमात्मा की भावेन ११. प्रकार से 
भवान्‌। ८, आप पुजितः ॥ १२, पूजाको दै 


इलोकार्थं --उपके कम में कोई विषमता कैसे हो सरुती है, जिसने अपो कर्म से यज्ञपुरुष, यशेश्वर 
आप परमात्मा की सब प्रकार से पूजा की है॥ 


षोडशः श्लोकः 
सन्त्रतस्तन्त्रतरिछुद्र देशकालाईवस्तुत! । 


सब करोति निश्छुद्रं नामसंकीतेनं तव ।१६।। 


पदच्छेद-- मन्त्रतः तन्त्रतः छिब्रम्‌ देश काल अहं घस्तुतः। 
सर्बम्‌ करोति निश्चिद्रम्‌ नाम संकीतनम्‌ तव ॥ 


श्न्दार्थ-- 

मन्त्रतः १. मन्त्रों की सबंम्‌ ६. सारी 
तन्त्रतः १. अनुष्ठान पद्धति को करोति १२. कर देता है 
छिद्रम्‌ ७; भूलें निश्छिद्रम्‌ ११. पूरी 
देशकाल ३. देश काल नात ८. नाम 

अह ४, पात्र और संकोतंनम्‌ १०. संकोतंन 
वस्तुतः । ५. वस्तुको तव ॥ ८. आपका 


श्लोकार्थे--क्योंकि मन्त्रों की अनुष्ठान पद्धति को देश, काल, पात्र ओर वस्तु की सारी भूलें आपका 
नाम-संकीतँन पुरी कर देता है ॥ हर ः 


अ० २३ | अष्टमः सकष! { ४३६ 


सप्तदशः शलाक: 
तथापि वदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुशा सनम्‌ | 


एतच्छ यः परं पुंसां थत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ ।।१७॥ 
पदच्छेद तथा अपि वदतः सूमन्‌ करिष्यामि अनुशासनम्‌ । 
एतत्‌ श्रेयः परम्‌ पुंसास यत्‌ तव आज्ञा अनुपालनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तथा १. फिर श्रेषः १४. कल्याण का साधन है 
अपि २. भो परम्‌ १३. सबसे बड़ा 

वदतः ४. आपको कहो हुई पुंसाम्‌ १२. मनुष्य के लिये 
सुमन्‌ ३. हे अनन्त ! यत्‌ ७, ज 

करिष्यामि ६. पालन करूंगा तव ८. आपको 
अनुशासनम्‌ ५. आज्ञा का मैं आज्ञा छै. आज्ञा का 

एतत्‌ ११. यही अनुपालनम्‌ ॥ १०, पालन करता है 


रलोकार्थ--फिर भो हे अनन्त ! आपकी कही हुई आज्ञा का में पालन कलंगा। जो आपकी आज्ञा 
का पालन करता है । यहो मनुष्य के लिये सबसे बड़ा कल्याण का साधन है ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
शुक्र उवाच-अभिनन्द्य हरेराज्ञासुशना भगवानिति । 
यज्ञच्छिद्रं समाधत्त बलेविप्रर्षिभिः सह ॥१८॥ 


पदच्छेद ममिनन्छ हरेः आज्ञाम्‌ उशना भगवान्‌ इति। 
यज्ञच्छिद्रम्‌ समाधत्त बलेः बिप्रषभिः सह॥ 


शन्दार्थ--- 

अभिनन्द्य ६. स्वीकार करके यज्ञ १०, यज्ञकी 
हरेः ४, धोहरिको च्छद्रम्‌ ११. कमीको 
आज्ञाम्‌ ५, आज्ञा समधत्त १२. पुरा कर दिया 
उशना ३, शुक्राचार्यं जी ने बलेः 8. बलि के 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ विप्रविभिः ७. ब्रह्माषियों के 
इति। १; इस प्रकार सह्‌ ॥ ८, साथ 


एलोकाथे--इस प्रकार भगवान्‌ शुक्राचार्य जी ने श्रो हरि की आज्ञा स्वोकार करके बरह्मषियों के 
साथ बलि के यज्ञ की कपो को पुरा कर दिया |! 


७४० ] घौमइस्रांगवंते [ ब० २९ 


एकोनविंशः श्लोकः 
एवं बलेमहीं राजन भिचित्व। वामनो हरिः। 
ददो भ्राच महेन्द्राय त्रिदिवं यत्‌ परेह् तम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद एवम्‌ बलेः महोम्‌ राजन्‌ भिम्नित्वा वामनः हरिः । 
ददो स्राश्रं महेन्द्राय त्रिदिवम्‌ यत्‌ परेः हृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार ददो ११. दिया 

बलेः ५, बलिसे आत्रे ८. अपने बड़े भाई 
महीम्‌ ६. पृथ्वी को महेन्द्राय दै. इन्द्रको 
राजन्‌ १. हे परीक्षित्‌ ! त्रिदिवम्‌ १०. स्वर्गे का राज्य 
भिक्षित्वा ७, भिक्षा माँगकर यत्‌ १२. जिसे 

बामनः ३. वामन परेः १३. उनके शत्रुओं ने 
हरिः। ४. भगवानु ने हृतम्‌ ॥ १४. छीन लिया था 


श्लोकार्थ - हे परीक्षित्‌ ! इस प्रकार वामन भगवान्‌ ने बलि से पृथ्वी को भिक्षा माँगकर अपने बड़े 
भाई इन्द्र को स्वगं का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रओ ने छोन लिया था ॥ 


विशः श्लोकः 
प्रजापतिपतिन्र ह्मा देवर्षिपितृभूमिषेः । 


दक्तभुग्वद्विरो सुख्ये! कुमारेण भवेन च॥२०॥। 


पदच्छेद -- प्रजापतिः पतिः ब्रह्मा देवि पितृ भुमिषः। 
दक्ष मुगु अङ्गिरस्‌ मुख्याः कुमारेण भवेत च ॥ 


शब्दार्थ--- 

प्रजापति १. प्रजापतियो के दक्ष ७. दक्ष 

पतिः २. ६ स्वामी सुगु ८. भृगु 

ब्रह्मा ३. ब्रह्माजी से अद्धिरस ६. अङ्गिरा 

देवधि ४. देवर्षि मुरबे १०, आदि तथा 

पितु ५. पितर कुमारेण ११. सनत्कुमार और 

समिषः ६. मनु भवेन च ॥१२. शंकर जी के साथ अभिषेक किया 


श्लोकाथं-- प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्माजी ने देवि, पितर, मनु, दक्ष, भृगु, अङ्गिरा आदि तथा 
सनत्कुमार और शङ्कुर जी के साथ अभिषेक किया ॥ 


० २२ ] अष्टमः स्केग्पः [ ४४१ 


एकविंशः श्लोकः 
कश्यपस्यादितेः प्रीत्ये सवंभूतभवाय च | 
लोकानां लोकपालानामकरोदू वामनं पतिम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद कश्यपस्थ अदितेः प्रोत्ये सबंगुत भवाय च। 
लोकानाम्‌ लोकपालानाम्‌ अकरोद्‌ वामनम्‌ पतिम्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

कश्यपस्य १. कश्यप एवम्‌ लोकानाम्‌ ७, समस्त लोक और 
अवितेः २. अदिति को लोकपालानाम्‌ ८, लोकपालों के 
प्रोत्ये ३; प्रसन्नता के लिये अकरोद्‌ ११. अभिषेक कर दिया 
सर्वभूत ५. सम्पूर्ण प्राणियों के वामन १०, वामन भगवान्‌ का 
भवाय ६. अभ्युदय के लिये पतिम्‌ ॥ दै. स्वामी के पद पर 
्र। ४ और 


एलोकार्थ --कश्यप एवम्‌ अदिति की प्रसन्नता के लिये और सम्पूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिये 
समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान्‌ का अभिषेक कर दिया ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


है क 6 
वेदानां सर्वदेवानां घमंस्य यशसः श्रियः । 
मझलानां ब्रतानां च कल्पं स्त्र्गापवर्गयो! ॥२२॥ 
पदच्छेंद-- बेदानाम सर्व देवानाम्‌ घर्मस्य यशतः थिपः। 
मङ्गलानाम्‌ व्रतानाम्‌ च कल्पम्‌ स्वगंअपबर्ग यो: ॥ 


शब्दार्थ 

वेदानाम १. वेदों मङ्गलानाम्‌ ७. मङ्गल 

सबं ३. समस्त व्रतानाम्‌ ८ ब्रत 

देवानाम्‌ ३. देव च ११. और 

धस्य ४ धर्म कल्पम्‌ १२. रक्षक बना दिया 
यशसः ५, यश स्वर्ग है. स्वगं 

शियः ६. लक्ष्मो अपवर्गयो: ॥ ११, अपवगं का 


एलोकार्थ--वेदों, समस्त देव-कमे, यश, लक्ष्मी, मङ्गल, ब्रत, स्वगं धोर अपवग का रक्षक बना दिया ॥ 
फा्‌०--१६ 


४२ ] श्रौमद्मागवती [ अ० २३ 


अयोविंशः शतो कः 
उपेन्द्रं करपयाञ्चक्र पति स्वविभूतपे । 


तदा सर्वाणि भूतानि भृशं सुसुदिरे रप ॥२३॥ 
पदच्छेद-- उपेन्द्रम्‌ कल्पयाम्‌ चक्क पतिम्‌ सवं विमुत्ये । 
तदा सर्वाणि मुतानि भृशम्‌ ममुदिरे नप ।। 


शब्दाथं-- 

उपेखस्‌ ४, उन्हें उपेन्द्र तदा ८. तब 
कल्पयाम्‌ ५. पदका सर्वाणि दै. समस्त 
चक्के ७. बना दिया मुतानि १०. प्राणियों को 
पतिम्‌ ६. स्वामी सृशम्‌ ११. अत्यधिक 
सवं ३. सब मुमुदिरे १२ आनन्द हुआ 
विमूतधे। ३. प्राणियों के हित के लिये नुप॥ १. हे राजन्‌! 


एलोकार्थ-- हे रान्‌! सब प्राणियों के हित के लिये उन्हें उपेन्द्र पद का स्त्रामी बना दिया । तब 
समस्त प्राणियों को अत्यधिक आनन्द हुआ ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालेरदिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः । २४॥ 


पदच्छेद ततः तु इन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । 
लोकपालः दिवम्‌ निन्ये ब्रह्मणा च अनुमोदितः ।। 


शब्दार्थ-- 

ततः २. इसके बाद लोकपालः ५. लोकगालों के साथ 
तु इन्द्रः ६, इन्द्र ने दिवम्‌ १० स्वगं लोक को 
पुरस्कृत्य ०, आगे करके निन्ये ११. ले गये 

देवयानेन हे, विमान पर बैठाकर ब्रह्मणा ३. ब्रह्मा जो को 
वामनम्‌। ७. वामन भगवान्‌ को च १. और तब 


अनुमोदितः॥ ४, अनुमति से 


एलोकाथ--ओर तब इसके बाद बह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ इन्द्र ने बामन भगवान्‌ 
को आगे करके विमान पर बैठाकर स्वगलोक को ले गये ॥ 


अ० २३] अष्टमः स्कृन्या [ ४४३ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्रसुजपालितः। 
श्रिया परमया जुष्टो सुसुदे गतसाध्वसः ॥२५॥ 


पदच्छेद प्राप्य त्रिभुवनं च इन्द्र; उपेख भूज पालितः । 
थिया परमया जुष्टः मुमुदे गत साध्वसः ॥ 


शन्दार्थ-- 

प्राप्य ६ पाकर थिया ८; ऐश्वर्य लक्ष्मी से 
त्रिभवनम २. त्रिभुवन का राज्य परमया ७. सर्वै श्रेष्ठ 

चच ३. और जुष्टः & सेवित होकर तथा 
इन्द्रः १. इन्द्र ने मुमुदे १२. आनन्दित हो गये 
उपेःद्र ४. वामन भगवान्‌ के गत ११. रहित होकर 


भूजपालितः। ५ करकमलों की छाया साध्वसः॥ १०. भय 
एलोकार्थ --इथ्द्र ने त्रिभुवन का राज्य और वामन भगवान्‌ के करकमलों को छाया पाकर सर्वश्रेष्ठ 
ऐश्तयैं लक्ष्मी सेवित हो 6र तथा भय रहित होकर आनन्दित ह्यो गये ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
ब्रह्मा शवः कुमारश्च भूरवाद्या सुनयो न्प | 
पितर! सर्वभूतानि सिद्धा वेमानिकाश्च हि ॥२६॥ 


पदच्छेद ब्रह्मा शव॑ः कुमारः च मुगु आद्या मुनयः नुप । 
पितरः सर्ब मूतानि सिद्धाः वेमानिक्षाः च ये ॥ 


शब्दार्थं 

ब्रह्मा २, ब्रह्मा पितरः ८. पितर 

शर्वः ३. शंकर सर्व ८. सारे 

कुमारः ४. कुमार भुतानि १०, भूत 

च्च ४. और सिद्धाः ११. सिद्ध 

भृगुभाद्याः ६. भृगुआदि बेमानिकाः ५४. विमानरोहो देवगण थे 
मुनयः ७, मुनि च १२. और 

नुप । १. हे राजन्‌! ये ॥। १२. जो 


एब्योकार्थे--हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, शंकर, सनत्कुम।र और भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध भौर 
ज़ो विमानरोही देव गण थे ॥ 


४४४ ] श्रीमदभाणवतै [ थ* २३ 


सप्तविंशः श्त्तोक 
सुमहत्‌ कमं तद्‌ विच्णोर्गायन्तः परमादूसुतम्‌ । 
घिष्ण्यानि स्वानि ते जग्सुरदितिं च शशंसिरे ॥२७। 


पदच्छेद-- सुमहत्‌ कमं तत्‌ विष्णोः गायन्तः परमा अद्भुतम्‌ । 
धिष्ण्यानि स्वानि ते जग्मुः अदितिम्‌ च शशंसिरे॥ 


शब्दार्थ 

सुमहत्‌ ५३ महान्‌ घिष्ण्यानि १०, लोकों को 

कमं ६. कर्मो का स्वानि ८. अपने-अपने 
तत्‌ २. उन ते ८, वे सब 

विष्णोः १. भगवान्‌ के जग्मुः ११. चले गये 
गायन्तः ७. गान करते हुये अदितिम्‌, १३. अदिति कौ 
परम ४, अत्यन्त च्च १२. और 
अद्भुृतम। ३. अद्भुत एवम्‌ शशेसिरे॥ १९४, प्रशंसा करने लगे 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ के उन अद्भुत एवम्‌ अत्यन्त महान्‌ कर्मों का गान करते हुये वें सब अपने- 
अपने लोको को चले गये और अदिति की प्रशंसा करने लगे ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
सवंमेतन्मयाऽऽख्यातं भवत! कुलनन्दन । 


उरुक्रमस्य चरितं श्रोतणामघमोचनम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- सर्वेम्‌ एतत्‌ मया आख्यातम्‌ अवतः कुलनन्दन । 
उरुक्कसस्य चरितम्‌ थोतणाम्‌ अघ मोचनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

सवम ६. संब उरुकमस्य ४. भगवान्‌ की 
एतत्‌ ४. यह चरितस, ७, लीला 

मया ३. मैने श्रोतृणाम्‌ ८. जो श्रोताओं के 
आख्यातम, ८. सुना दी अघ १०, समस्त पापों से 
भवतः २, तुम्हें मोचनम्‌ ॥। ११. मुक्त कर देती है 
कुलनन्दन । १, हे परीक्षित्‌ ! 


लोकार्थ -- हे परीक्षित्‌ ! तुम्हें मैने भगवान्‌ की यह सब लीला सुना दो, जो श्रोताओं को समस्त 
पापों से मुक्त कर देतो है ॥ 


झ० २३ | अष्टम) स्कन्वा [ ३३१ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
पारं महिमन उरु विक्रमतो गुणानो 
यः पार्थिवानि विममे स रजाँसि मर्त्य! । 
कि जायमान उत जात उपैति मत्यं 
इत्याह मन्त्रहणृषिः पुरुषस्य यस्य २९! 


पदच्छेइ-पारम्‌ महिम्नः उद विक्षतः गृणानः यः पाथिवानि विममे स रजांसि मत्यः । 
किम्‌ जायमानः उत जातः उपति मर्यः इतिआह मन्त्र दृक्‌ ऋषिभिः पुरुषस्य।यस्य ॥ 


शब्दार्थं -- 

पारम्‌ ६. पार जायमानः २३. होणा जो 
महिम्नः ५. महिमा का उत २२, या 

उरु १. अनेक बार जातः २१. उत्पन्न हुआ दै 
विक्रमतः ७४. भगवान्‌ विष्णु की उपेति २४. उनका षार पासके 
पृणानः ७. पाना चाहता है मत्यः २०. ऐसा व्यक्ति 

यः २. जो इति १७. ऐसा 

पाथिवानि 5. पृथ्वी के आह १६, कहा है कि 
विममे ११. गिनवा चाहता हैं मन्त्र १२. मन्त्र 

सः ८, बह्‌ द्क्‌ १३. द्रष्टा 

रजासि १०. परमाणुओं को ऋषिभिः १४. ऋषि वशिष्ठ ने 
स्यः । ३. मनुष्य पुरुषस्य १६. परम पुरुष के बारे में 
किम्‌ १६. क्या यस्य ॥। १५, जिस 


श्लोकार्थे--अनेक बार जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णु की महिमा का पार पावा चाहता है, वह पृथ्वी के 
परमाणुओं को गिनना चाहता हैं । मन्त्रद्रष्टा ऋषि वशिष्ठ ने जिस परम पुरुष के बारे 
में ऐसा कहा है कि क्या ऐसा व्यक्ति उतपन्न हुआ है या होगा जो उनका पार पा सुके ॥ 


४४६ ] श्रीमद्भायवते [ ब» २३ 


त्रिंशः श्लोकः 
य इदं देवदेवस्य हरेरद्सुतकमणः । 
अवतारानुचरितं शण्वन्‌ याति परां गतिम्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद य॒ इवम्‌ देव देवस्य हरेः अद्भुत कमंणः। 
अवतार अनुचरितम्‌ शण्वन्‌ याति पराम्‌ गतिम्‌ ॥ 


शन्दा्थ-- 

य इदम्‌ ८; जो इस प्रकार अवतार ६. अवतार 

देव १, देवताओं के अनुचरितम्‌ ७, चरितों का 
देवस्य २. आराध्यदेव शुण्वन्‌ ८. श्रवण करना है 
ह्रेः ५. भयवान्‌ वामन के याति १२, प्राप्त करता है 
अद्भूत ३. अद्भुत पराम्‌ १०, वह परम 
कर्मणः । ४. लीलाधारी गतिम्‌ ॥ ११. गतिको 


एलोकार्थ-- देवताओं के आराध्यदेव अदभुत लीलाधारी भगवान्‌ वामन के अवतार चरित्रों का जो 
इस प्रकार श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है ॥ 
एकत्रिंशः श्लोकः 
क्रियमाणे कमंणीदं दैवे पिश्येऽथ मानुषे । 


यत्र यत्रानुकीत्यंत तत्‌ तेषां सुक्ृतं विदुः ॥३१॥ 
पदच्छेद-- क्रियमाणे कमणिइदम्‌ देवे पित्र्ये अथ मातुषे। 
यत्र-यत्र अनुकोत्यंत तत्‌ तेषाम्‌ सुकृतम्‌ बिदुः॥ 


शब्दाथं-- 

क़ियमाणे ६. अनुष्ठान करते समय यत्र-यत्र ७. जहाँ-जहाँ इसका 
क्मेनिइदम्‌ ५, किसी कमं का अनुकीत्येत ८. कोतंन होता है 

देवे १. दैव यज्ञ तत्‌ १०. वह कर्म 

पित्र्ये ९. पितृ यज्ञ तेषाम्‌ दे. उनका 

अथ ३. और सुकृतम्‌ ११, सफल होता है 

मानुष । ४. मनुष्य यज्ञ विदुः ॥ १२. ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं ॥ 


इलोकार्थ--देवयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ क्रिती कमे का अनुष्ठान करने समय जहाँ-जहां 
इसका कीर्तन होता है, उनका वह कम सफल होता है, ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते है ।। 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमेः स्कन्धः वामन-अवतार 
चरिते त्रयोबिशः अध्यायः ॥२३॥ 


श्रीमदृभागवतमहापुराणम्‌ 
अष्टम, स्कन्ध! 
न्तरलुत्रिं दाः अध्यायः 


प्रथमः श्तोकः 


राजोवाच भगवञ्छोतुमिच्छामि हरेरदूशुतकर्मणः । 
अवतारकथामाद्यां मायामत्स्यविडम्ध नम्‌ ॥१॥ 

पदडछेद-- भगवन्‌ थ्रोतुम्‌ इच्छामि हरेः अदभुत फर्मणः। 
अवतार कथाम्‌ आद्याम्‌ माया मत्स्य विडम्बनम्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 

भगवन्‌ हे भगवान्‌ । अबतार द अवतार की 

धोतुम, ११; सुनना कथाम्‌ १०, कथाको 

इच्छामि १३. चाहता हूँ आद्याम्‌ ८, आदि 

ह्रेः ५. भगवान्‌ को साया २. योगमाया से 

अदभूत ६, अदभुत मत्स्य ३. मत्स्य 

कर्मणः॥ ७, लोलाओं से युक्त विडम्बनस ४; अवतार धारण करने वाले 


एज्ञोकार्थ-- हे भगवन्‌ | योगमाया से मत्स्य अवतार धारण करने वाले भगवान्‌ की अद्भुत लीलाओं 
से युक्त आदि अवतार को कथा को सुनना चाहता हूँ "। 


पदच्छेद 
शब्दार्थ -- 

यत्‌ १२. 
अर्थस्‌ १३. 
अदधात्‌ १४. 
रूपमू ११. 
मात्स्यम्‌ १०. 
लोक १. 
जुगुप्सितम । २. 


द्विती यः श्क्ोकः 
यद्थमदधाद्‌ रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌ । 
तमःप्रकृति दुर्मर्ष कमंग्रस्त इवेश्वरः ॥२॥ 


यत, अर्थम्‌ अदधात्‌ रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम, । 
तमः प्रकृति क्रुमषं कमग्रस्त इव ईश्‍वर: ॥ 


किस तमः ३. तमोगुण 

प्रयोजन से प्रकृति ४, प्रधान 

धारण किया दुमंषं ५, असह्य 

रूप कर्म | ७. कर्म बन्धन में 

मत्स्य का ग्रस्तः ८ बंधे नाव के 

लोक इव ९, समान 

निन्दित ईश्वरः ॥ ६, सर्व शक्तिमान होने पर भी 


श्लोकार्थं--लोकनिरिदित, तमोगुण प्रधान, असह्यसर्वेशक्तिमानु होने पर भो कम बन्धन में बंधे जीव 
के समान मत्स्य का रूप किस प्रयोजन से घारण किया ॥ 


४४६८ ] शरौमेद्‌ भागवते [ थ० ३३ 


तृतीयः रत्तोकः 
एतन्नो भगवन्‌ सब यथावद्‌ वक्तु महसि । 
उत्तमश्लोकचरितं सर्वलोफ सुखावहम्‌ ॥३॥ 
पदच्छेद--- एतत्‌ नः भगवन्‌ सर्वम्‌ यथावत्‌ वक्तुम्‌ अहंधि। 
उत्तमश्लोक चरितम्‌ सवलोक सुश्च आवहम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

एतत्‌ ७, यह अहेसि । १२, कृपा कोजिये 

नः & हमको उत्तमश्लोक २. भगवान्‌ का 
भगवन्‌ १; ह्वे सगवन्‌ ! चरितम्‌ ३. चरित्र 

सर्वम्‌ ५. सब सर्वलोक ४, समस्त प्राणियों को 
यथावत्‌ १०. पुणंरूप से सुख ५. सुख 

वक्तम्‌ ११, बताने को आवहम्‌ ॥ ६. देने वाला है 


एलोकां थं--हे मगवन्‌ ! भगवान्‌ का चरित्र समस्त प्राणियों को सुख देने वाला दै । यद सब हमको 
बताने की कृपा कीजिये ॥ 


चतुर्थ! श्लोकः 
सूत उबाच-- इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ वादरायणि?। 


उवाच चरितं विष्णोर्मतस्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद इति उक्तः विष्णु रातेन भगवान्‌ बादरायणिः । 
उवाच चरितम्‌ विष्णोः मत्स्य रूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थं 

इति ३. ऐसा चरित्तम्‌ ११. वह सब चरित 
उक्तः ४. पूछ जाने पर विष्णोः ५. भगवान्‌ विष्णु ने 
विष्णुरातेन १०, बिष्णु भगवान्‌ का मत्स्य ६. मत्स्य 

भगवान्‌ १. भगवान्‌ रूपेण ७. रूप धारण करके 
बादरायणिः २. शुकदेव जो से य्त्‌ ८. जो चरित्र 
उवाय १२, वर्णन किया कृतम्‌ ॥ 5. किया था उन्होंने 


'इलोकॉथ--भगवान्‌ शुकदेव जी से ऐसा पूछे जाने पर भगवान्‌ विष्णु ने मत्स्यरूप धारण करके जो 
बरित्र किया था. उन्होंने विष्णु भगवान्‌ का वह सब चरित्र वर्णन किया ॥ 


७० २४ | अष्टम; स्कंग्व। [ ४४४ 


पञ्चमः श्वोकः 
श्रीशुक उवाच-- गोविप्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । 
रचामिच्छ स्तनूर्धत्ते घर्मस्याथस्य चैव हि ॥५॥ 


पदच्छेद गो विप्र सुर साधूनाम्‌ छग्दसाम्‌ अपि 'च ईश्‍वर: । 
रक्षामिच्छन्‌ तन्‌: धत्ते घमंस्य अर्थस्य च एव हि॥ 


शब्दाथं-- 

गो विप्र ३. गो ब्राह्मण रक्षामिच्छन्‌ १५. रक्षा के लिये 

सुर ४, देवता तनूः ११. शरोर 

साधूनाम्‌ ४. साधु धत्त ११, धारण करते हैं 

छन्दसाम्‌ ६. वेद धम स्य ७. धमे 

अपि २. भो अथस्य दै, अर्थको ! 

ब ईश्वरः। १. सर्वशक्तिमान्‌ होने पर च एव हि॥ ८. और 

एलोकार्थ--सवंशक्तिमान्‌ होने पर भो गो, ब्राह्मग, देवता, साधु, वेद, धर्म और अर्थ की रक्षा के 
लिये शरोर धारण करते हैं ॥ 


षष्ठः शोक! 
उच्चावचेषु भूतेषु चरन्‌ वायुरिवेश्वरः । 
नोच्चाबचत्वं भजते निर्गणत्वाद्धियो गुणैः ॥६॥ 


पद्र्छेर- उच्वावचेषु मृतेषु चरन्‌ वायुः इव ईश्‍वर: । 
नः उच्चावबस्वम्‌ भजते निर्गुणत्वात्‌ षियः गुणे: ॥ 


शबदा्थ-- 

उच्चाचेषु ४. ऊचे-नीचे १ न ११. नहीं 

सूतेषु ५. सभी प्राणियों में उच्वाबवत्वम १०. ॐचे-नीचे 

चरन्‌ ६. लीला करते हैं भजते १२ होते हैं 

वायुः २. वायु के निर्गुणत्वात्‌ ७ तिगुंण होने के कारण उनके 
इव ३, समान धियः ८, बुद्धि गत i 
इंश्वरः। १. सर्वशतिमान्‌ प्रमु गुणेः॥ &. गुणों से 


इलोकार्थं सर्वशक्तिमान्‌ प्रभु वायु के समान ऊचे-नीचे सभो प्राणियों में लोला करते हैं। निर्गण 
होने के कारण उनके बुद्धिगत गुगों से ऊचे-मीचे नहों होते हें ॥। 


फा०--५७ 


४५० ] श्रीमद्भागवतै [ झन» २४ 


सप्तमः श्लोकः 
आसीदतीतकहुपान्ते ब्राह्मो नैमित्तिको लय! | 
समुद्रोपप्लुतास्तत्र लोका भूरादयो नप ॥७॥ 


पदच्छेद आसोत्‌ अतीत कहप अन्ते ब्राह्मः नेमित्तिक। लयः । 
समुद्र उपष्लताः तत्र लोकाः सुः आदयः नृप ॥ 


शब्दार्थ-- 

आसीत्‌ ८. था समुद्र १३ मुद्र मै 
अतीत २. पिछले उपप्लुताः १४. इब गये थे 
कल्प ३. कल्पके तत्र दै, उस समय 
अन्ते ४, अस्त में लोकाः १२. सारे लोक 
ब्राहाः १. ब्राह्म नामक मुः १०. भूलोक 
हमित्तिः ६. नेमित्तिक आदयः ११. आदि 
लथ; । ७. प्रलय हुआ नुप ॥। १. हे परोक्षित्‌ ! 


शनोकार्थ-हे वरीक्षित्‌ | पिछले कल्प के अन्त में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था । उस समय 
भूलोक आदि सारे लोक समुद्र में इब गये थे ॥ 


अष्टमः श्तोकः 


कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिशयिषोषंली । 
सुखतो निःखतान्‌ वेदान्‌ ह यग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- कालेन आगत नित्रस्य घातुः शिशयिषोः बलो । 
मुखतः निःसृतान्‌ बेदान्‌ हृयग्रोवः अन्तिके भहरत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

कालेन १, प्रलय काल में मुखतः ६. उनके मुख से 

आगत ३. आ जाने के कारण निःसृतान्‌ ७. निकले हुये 

निब्रस्य १. निद्रा वेदान्‌ ८, वेदों को 

धातुः ४. ब्रह्माजी हयप्रोवः १०, हृयग्रीव नामक 
शिशयिषोः ५. सोना चाहते थे अन्तिके द उनके पास रहने वाले 
बली । ११. दत्य अहरत्‌ ॥ १२, अधुर ने चुरा लिया 


शलोकाथं---प्रलय काल में निद्रा आ जाने के कारण ब्रह्मा जो सोना चाहते थे । उनके मुख से निकले 
हुये वेदों को उनके पास रहने वाले हयग्रीव नामक बली दैत्य असुर ने चुरा लिया ॥ 


i 


ब० २४ | नष्ट? स्वग्यं [४४१ 


नवमः श्लोक! 
ज्ञात्वा तद्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितम्‌ । 
दधार शफरीरूपं भगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥६॥ 


पदच्छेंद-- ज्ञाता तत्‌ दानधे्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्दितम्‌ । 
दधार शफरीरूपम्‌ भगवान्‌ हरिः इंशश्‍वरः॥ 


शब्दार्थ 

ज्ञात्वा ८. जानकर दधार ४ धारण किया 
तत्‌ ६, यह ब्रफरीरूपम्‌ ८. मत्स्य अवतार 
दानबेन्द्स्थ ४. दानवराज k भगवान्‌ २ भगवान्‌ 
हयग्रीषत्य ५. हयग्रीव की ह्रिः ३. श्रीहरिने 
चेष्टितम्‌ ७. चेष्टा इंश्वरः॥ १. सर्वशक्तिमान 


एन्रोकार्थ --सवँशक्तिपान्‌ भगवान श्रो हरि ने दानव राज हयग्रीब को यह चेष्टा जानकर मत्स्य 
अवतार धारण किया ॥ 


दशमः श्लोक! 
तत्र राजऋषिः कश्विन्नाम्ना सत्यन्नतो महान्‌ । 


नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिलाशनः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- तत्र राजत्रविः कञ्चित्‌ नास्ता सत्यत्रतः महान्‌ । 
नारायण परः अतप्यत्‌ तपः सः सलिल भशनः॥ 


श्रन्दा्थ--- 

तत्र १. वहाँ पर नारावण ६. भगवत्‌ 

राजऋषिः ८. राजषिथे परः ७, परायण 

कञ्चित्‌ ४. कोई अतष्यत्‌ १३, कर रहे थे 
नाम्ना रे. नामके तपः ११. ठपस्या 

सत्पब्रतः २, सत्यव्रत सः सलिल ६. वे जल 

महान्‌ ५. बड़े उदार अशनः ॥ १० पौकर 


एलोकाथै--वहाँ पर सत्यव्रत नाम के कोई बड़े उदार भववत्‌ परायण राजि थे। वे जल पीकर 
तपस्या कर रहे थे ॥ 


कु £ 
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एकादशः श्लोक! 
योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे तनय! स विवस्वतः । 


श्राद्धदेव इति ख्यातों मनुत्वे हरिणापितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- यः असो मस्मिन्‌ महाकल्पे तनयः स विषश्वतः । 
भाडवेवः इति ल्यातः मनुत्वे हरिणा अपितः ॥ 


शब्दार्थ-- 

यः १. जो धाइदेवः ७. श्राद्धदेव के 
असो क्ष ये इति ८. नाम से 
अस्मिन्‌ ३. वर्तमान हपातः ८. विख्यात हुये 
महाकल्पे ४. महाकल्प में मनुत्वे १३. वैवस्वत मनु 
तनयः ६, पुत्र हरिणा १२. भगवान्‌ ने 
सः १०. उन्हें अषितः ॥ १४. बना दिया 


विवस्वतः। ५. विवस्थान्‌ के 


शलोकार्थे--जो वे वर्तमान महाकल्प में श्राद्धदेव के नाम से विख्यात हुये, उन्हें भगवान्‌ ते वैबस्वत 
मनु बना दिया ।। 


द्वादशः श्लोकः 
एकदा कुतमाखायां कुवेतो जलततणम्‌ । 
तस्याञ्जल्युदके काचिच्छुफर्येकाभ्यपष्यत ॥१२॥ 


पदखश्छेद-- एकदा कृतमाला याँ कुर्वः जल तपंणम्‌। 
तस्य अङजलि उदके काचित्‌ शफरी एका अस्यपच्चत ॥ 


शब्दार्थ 

एकदा १, एक बार तस्य ६, उनको 
कृतमालायाम्‌ २. कृतमालानदी में मञ्जलि ७. अञ्जलि के 
कुर्बतः ५. करते समय उदके ८. जल में 
जल ३. जल काचित्‌ द. कोई 
तपंणम्‌ । ४. तपंण शफरी एका १०. एक मछली 


अभ्यपद्यत ॥ ११, आ गई 


इलोकार्थ--एक बार कृतमाला नदी में जल तपंग करते समय उनकी अञ्जलि के जल में कोई एक 
मछली भा गई ॥ 44083 
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त्रयोदशः श्व्तोकः 
सत्यब्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत । 


उस्ससजे नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 
पदच्छेद सत्यव्रतः अञ्जलि गतां सह तोयेन भारत। 
उत्सजं नदी तोये शफरीम्‌ द्रविड ईश्वरः॥ 


शब्दार्थ -- 

सत्यक्रत ४. सत्यव्रत ने उत्ससर्ज १२. डाल दिया 
अञङ्जलिः ५, अपनी अज्जलि में नदी १०. नदी के 
गताम्‌ ६. भाई हुई तोये ११. जल में 

सह ८, साथ ही (फिर से) शफरीम्‌ ७. मछलो को 
तोचेन ८, जल के द्रविड २. द्रविड़ देश के 
भारत । १. है परीक्षित्‌ ! ईश्वरः ।। रे. स्वामी 


इलाकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! द्रविड़ देश के स्वामी सत्यव्रत ने अपनी अञ्जलि में आई हुई मछली को 
जल के साथ हो फिर से नदी के जल में डाल दिया । 


€ श्त्तो 
चतुदंशः श्लोकः 
तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नूुपम्‌। 
यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दी नवत्सल । 
कथं विखजसे राजन्‌ मीतामस्मिन्‌ सरिज्जले ॥१४॥ 
पदच्छेद तम्‌ आह सःअति करुणम्‌ महाकारणिकम्‌ नृपम्‌ । 
यादोम्यः ज्ञाति धातिम्यः दीनाम्‌ माम्‌ दोनवत्सल । 
कथम्‌ विसृजसे रानन्‌ भीताम्‌ अस्मिन्‌ सरित्‌ जले ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ आह ४. उसने कहा माम्‌ १३. मुझ 
सःअतिकरणम्‌ ३. अत्यन्तकरुणा के साथ दीनवत्सलः। ५. हे दीन वत्सल | 
महाकारणिकम्‌ ९ परम दयालु कथम्‌ १५. क्यों 

नपम्‌ २. राजासे विसृज्से १६. डाल रहे हों 
यादोस्यः ११. हिंसक जीवों से राजन्‌ ६. राजन्‌ 

ज्ञात 8. अपनी जाति वालों को भीताम्‌ १४. भयभीत को 
घातिभ्यः १०. खाने वाले अस्मिन्‌ ७, इस 

दोनाम्‌ १३. पीडित सरित्‌ जले ॥ ८. नदी के जल में 


एलोकार्थ--परम दयालु राजा से अत्यन्त करुणा के साथ उसने कहा, है दीनवत्सल राजन्‌ ! इस 
नदी के जल में अपनो जाति वालों को खाने वाले हिंसक जीवों से पीडित मुझ भयभीत 


को क्यों डाल रहे हो ॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
तमात्मनोऽनुग्रहाथं प्रीत्या मत्स्यवपुर्धरम्‌ । 
अजानन्‌ रचणार्थाय शफर्याः स मनो दधे ॥१५॥ 


पदच्छेद तम्‌ मात्मनः अनुग्रहार्थम्‌ प्रोत्या मत्स्य वपुः धरम्‌ । 
अजानन्‌ रक्षण अर्थाय शफर्याः सः मनः दघे ॥ 


शन्दार्थ-- 

तम्‌ ७, उन भगवान्‌ को अळानन्‌ ८. न जानते हुये 
भास्मनः १; अपने पर रक्षण ११. रक्षा 

अनुग्रहार्थम्‌ २. कृपा करने के लिए भर्थाय १२ करने के लिये 
प्रीत्या ३. प्रसन्न होकर शफर्याः १०, मछली की 
मत्ह्य ४. मत्स्य सः 8. उन्होंने 

ववुः ५, रूप मनः १३. मन हो मन 

घरम्‌ । ६. धारण करने वाले दधे ॥ १४, निश्चय कर लिया 


बलोकार्थ-- अपने पर कृपा करने के लिये प्रसन्न होकर मत्स्य रूप धारण करने वाले उन भगवान्‌ को 
न जानते हुये उन्होंने मछली की रक्षा करने के लिये मन ही मन निश्चय कर लिया ॥ 
षोडशः श्तोकः 
तस्या दीनतर वाक्यमाश्रत्य स महीपतिः | 
कलशाप्सु निधायैनां दयालुर्निन्य आश्रमम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद तस्याः दीनतरम्‌ वाक्यम्‌ आश्रुत्य स महोपतिः। 
कलशाप्सु विधाय एनाम्‌ दयालुः निष्ये आमम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्पाः ३. उस मछलो को कलशाप्सु दै, कलश के जल में 
दीनतरम ४. दोनता भरी विधाय १०. रख कर 
वाक्यम्‌ ५. बात एनाम्‌ ८. उसे 

आश्रुत्य ६, सुन कर दयालुः ७. बड़ी दया से 
सः १. उस निन्ये १२. लें आये 
महीपतिः २. राजाने आधसम्‌ ॥ ११. अपने आश्रम पर 


इलोकार्थ--उस राजा ने उस मछली की दीनता भरी बात सुन कर बड़ो दया से उसे कलश के जल 
में रख_कर अपने आश्रम पर ले आये || | 
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सप्तदशः श्लोकः 
सा तु तत्रेकरात्रेण वर्धमाना कमण्डलौ । 


अल्तन्ध्याऽऽत्मावकाश वा इदमाह महीपतिम्‌ ॥१७॥ 
सा तु तत्र एक रात्र बर्षमाना कमण्डलो। 


पदच्छेद 

अलष्वा आत्म अवकाशम्‌ बा इदम्‌ आह महोपतिम्‌ ॥ 
छइन्दाथं-- 
सातु १. वह अलब्ध्वा दे. न पाकर 
तत्र १. वहाँ पर आत्म ७. अपनेलिये 
एक ३. एक अवकाशम्‌ ८. स्थान 
रात्रेण ४. रात में ही वा इदम्‌ ११. इस प्रकार 
बर्धताना ५. इतनी बढ़ गई कि आह १३. बोली 
कामण्डलो । ६. कमण्डलु मे महीपतिम्‌ ॥ १०. राजा से 


श्लोकाथं--बह वहाँ पर एक रात में ही इतनी बढ़ गई कि कमण्डलु में अपने लिये स्थान न पाकर 
राजा से इस प्रकार बोली ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


नाहं कमण्डक्षावस्मिन कृच्छ' वस्तुमिहोत्सहे । 


कल्पयौकः स्रुविपुल यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेद न अहम्‌ कमण्डलो अस्मिन्‌ कुच्छम्‌ वस्तुम्‌ इह उत्सहे । 
कल्पय ओकः सुविपुलम्‌ यत्र अहम्‌ निवसे सुखम्‌ ॥ 


शम्दार्च-- 

न अहस्‌ ७. नहीं मै कर सकती कल्पभओमरौकः ४. स्थान बताइये 
कमण्डलो ३. कमण्डलु में सुविषुलम्‌ ८. कोई बड़ा 
अस्मिन्‌ ३. इस यत्र १०. जहाँ 
कृच्छ्म्‌ ६. कष्ट पूर्वक भो अहम्‌ ११. मै 

घस्तुम्‌ ४. वास करने का निकसे १३. रह सके 

शह १. यहाँ सुखम्‌ १२ घुख पुर्वक 
उत्सहे । ५. उत्साह 


इलोकार्थ--मैं यहाँ इस कमण्डलु में वास करने का उत्साह कष्ट पुर्वक भी नहीं कर सकंती । कोई 
बड़ा स्थानबताइये, जहाँ मैं सुख पूर्वक रह्‌ सकूं ॥ 
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वदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 

सः एनाम्‌ १६ 
तत्‌ ३. 
आदाय ३. 
न्यधात्‌ ६८ 
औदङचन ४. 
उदके । ५. 


श्रीमद्भागवते 


एकोनविंशः श्लोकः 


[ ४० १४ 


स एनां तत आदाय न्यधादौदञ्चनोदके । 
तत्र चिसा मुहूर्तेन हस्तत्रयमवर्धत ॥१३॥ 
सः एनाम्‌ ततः आदाय भ्यधात्‌ ओदञचन उदके । 


वहाँ 

डालने पर 

दो घड़ी में वह 
हाथ 

तीन 


तत्र क्षिप्ता मुहूतेन हस्त त्रयम्‌ अवरधंत॥ 
उन्होंने उस मछली को तत्र ७, 
वहाँ से क्षिप्ता ०, 
लेकर महुतेंन ८. 
रख दिया हस्त ११ 
मटके भर त्रयम्‌ १०. 
जल में अवधत ॥ १२. 


बढ़ गई 


रलोकार्थ--उन्होंने उस मछली को वहाँ से लेकर भटके भर जल में रख दिया । वहाँ डालने पर दो 
घड़ी में हो वह तीन हाथ बढ़ गई ॥ 


पदच्छेद -- 


झब्दार्थ--- 


नमे ४ 
एतद्‌ २. 
अलम्‌ ३ 
राजन्‌ १, 
सुम्‌ ६६ 
बस्तुम्‌ ७, 
उदञ्चनम्‌ । ५. 


विशः श्लोकः 


न म एतदलं राजन्‌ सुखं वस्तुसुदऽचनम्‌ । 


पृथु देहि पदं मह्यः यत्‌ त्वाहं शरणं गता ॥२०॥ 
न मे एतद्‌ अलम्‌ राजन्‌ घुखम्‌ अस्तुम्‌ उदञ्चनम्‌ । 
पृथु देहि पदम्‌ मह्यम्‌ यत्‌ त्वा अहम्‌ शरणम्‌ गता ॥ 


नहीं है मेरे लिये 
यह स्थान 

,» पर्याप्त 

हे राजन्‌ ! 

सुख पूर्वक 

रहने योग्य नहों दै 
यह मटका 


पृथु १२, 
बेहि १४. 
पदम्‌ १३. 
मह्यम्‌ १०. 
यतूत्वाम्‌ ` ऽ, 
शरणम्‌ दै. 
गता ॥ १०. 


वड़ा सा 
दीजिये 

स्थान 

मेरे लिये कोई 
क्योंकि आपको मैं 
शरण में 

आई हूं 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! यह स्थान मेरे लिये पर्याप्त नहीं दै । यह मटका सुख पूर्वक रहने योग्य नहीं 
है। क्योंकि मैं आपको शरण में आई हूँ । मेरे लिये कोई बड़ा सा स्थान बताइये ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
तत भादाय सा राज्ञा चिप्ता राजन सरोवरे । 
तदावृत्यात्मना सोऽयं महामीनोऽन्ववधत ॥२१॥ 


पदच्छेद-- ततः आदाय सा राज्ञा क्षिप्ता राजन्‌ सरोवरे । 
तदा वृत्या आत्मना सः अयम्‌ महामीनः अभ्ववर्घत ॥ 


शन्दाथं-- 

ततः ४, वहाँ से तत्‌ ८; उसे 

आदाय ५. लेकर आवृत्य १०. ढककर 

सा ३. उस मछली को आत्मना ६. शरीरस 
राज्ञा ३. राजाने सः अयम्‌ ११, वही 

क्षिष्ता ७, डाल दिया महामीनः १२ बिशाल मछली 
राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ ! अभ्ववर्धत ॥ १३. बढ़ने लगी 
सरोवरे ६. सरोवर में 


इलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! राजा ने उस मछली को वहाँ से लेकर सरोवर में डाल दिया । उसे शरीर 
से ढककर वही विशाल मछली बढ़ने लगी ॥ 
द्वार्विशः श्तोकः 
नैतन्मे स्वस्तपे राजन्नुदकं सलिलौकसः । 


निधेहि रच्चायोगेन हदे मामविदासिनि ॥२२॥ 


पदच्छेद ब एतन्मे स्वस्तये राजन्‌ उदकम्‌ सलिल ओकसः। 
निधेहि रक्षा योगेन ह्लदे माम्‌ अविदासिनि॥ 


शन्दाथं-- 

न एतन्मे ६. रहने योग्य नहीं है यह निघेहि १३. रख दीजिये 
स्वस्तये ५, सुख पूर्वक रक्षा ७. मेरो रक्षा 
राजन्‌ १ हे राजन्‌ ! योगेन ५, करने के लिये 
उदकम्‌ १. जल हदे ११. सरोवर में 
सलिल २. मुझ जल साम्‌ 4. मुझे 

ओकसः । ४. चर के लिये अविदासिनि॥ १८. अगाध 


एलोकार्थ- हे राजन्‌ ! यह जल मुझ जल चर के लिये सुख पुर्वक रहने योग्य नहीं है । मेरी रक्षा 
करने के लिये मुझे अगाध सरोवर में रख दोजिये ॥ 
फाल पेड 
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अयोविंशः श्लोकः 
इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तच तचाविदासिनि । 
जलाशये सम्मितं तं समुद्रे प्रापउभषम्‌ ॥२१॥ 


पँदच्छेंद-- इति उक्तः सः अनयत्‌ मत्त्यम्‌ तत्र-तत्र अविदासिनि। 
जलाशये सम्मितम्‌ तम्‌ समुद्रे प्राक्षिपत्‌ भषम्‌ ॥ 


शंब्दार्थ-- 

इति उक्त; १. इस प्रकार कहने पर जलाशये ७, जलाशय के 

सः २. वे सम्मितम्‌ ८. अनुसार बढ़ने वाले 
अनघत्‌ ६ ले गये तम्‌ 4. उस 

मत्स्यम्‌ ३. उस मछलो को समुद्र ११. समुद्र में 

तत्र-तत्र ४. उन-उन प्राक्षिपत्‌ १२. छोड़ दिया 
अबिदासिनि। ५. अगाष जलाशयोंमें भषम्‌॥ १०. लीला मत्स्य को उन्होंने 


एलोकार्थ---इस प्रकार कहने पर वे उस मछली को उन-उन अगाध जलाशयों में ले गये । 
जलाशय के अनुसार बढ्ने वाले उस लोला मत्स्प़ को उन्होंने समुद्र में छोड़ दिया ॥ 


चतुविशः श्लोकः 
चिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः | 
अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोत्स्रष्दुमह सि ॥२४॥ 


पदर्छेद-- क्षिप्पमाणः तम्‌ आह इदम्‌ इह माम्‌ मकर आदयः। 
अदन्ति अतिबलाः वोर माम्‌ न इह उत्त्नष्टुम्‌ अर्हसि ॥ 


श्रन्दार्थ-- 

क्षिप्यमाणः$ १. समुद में डालते समय अदन्ति १३. खा जायेंगे 
तम्‌ २. उसने सत्यव्रत से अति ७, अत्यन्त 
आह ४. कहा बलो ८. बली 

इदम्‌ ३. इस प्रकार बोर ५. हे बोर ! 
इह ६. यहाँ माम्‌ १३. मुझे 

माम्‌ ११. वे मुझे न १६. नहीं है 
मकर ८. मकर इह्‌ १४. यहाँ 
आदयः। १०. आदि रहते हैं उत्त्रष्टुम्‌ अ्हंसि॥ १५. छोड़ना उचित 


एोकार्थ --समुद्र में डालते समथ उसने सत्यव्रत से इत प्रकार कहा -हे वीर ! यहाँ अत्यन्त बली 
मकर आदि रहते है । वे मुझे खा जायेंगे । मुझे यहाँ छोड़ना उचित नहीं हैं ॥ 


॥० २४] अष्ठमा स्का [ ४५९ 


पञ्चविंशः श्लोकः 
एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । 


तमाह को भवानस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ २५।। 


पदच्छेद एवम्‌ विमोहितः तेन वदता वल्गु भारतोम्‌। 
तम्‌ भाह कः भवान्‌ मस्मान्‌ मह्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १. इस प्रकार आह ८, कहा 
विमोहितः ६, मोहित हुये सत्यत्रतने कः १४. कौन हैं 

तेन २, उसके भवान्‌ १३. आप 

बदता ५, बोलने से अस्मान्‌ ११. हमें 

वल्गु ३. मधुर मत्स्य दै, मत्स्य 
भारतीम्‌ ४. वाणी द्वारा रूपेण १०. रूप धारण करके 
तम्‌ ७, उन भगवान्‌ से मोहयन्‌ ॥ १२. मोहित करने वाले 


एलोकार्थ--इस प्रकार उनके मधुर वाणी द्वारा बोलने से मोहित हुये सत्यव्रत ने उन भगवान्‌ से 
कहा-मत्स्य रूप धारण करके हमें मोहित करने वाले आप कौन हैं॥ 
षड्विंशः श्लोक: 
नैवंवीर्यो जलचरो इष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च । 


यो मवान्‌ योजनशतमहामिड्यानशे सर! ॥२६॥ 
पदच्छेद न एवम्‌ वीर्यः जलचरः दृष्टः अस्माभिः शृतः अपि च । 
यः भवान्‌ योजन शतम्‌ अह्ना अभिव्यानशे सरः ॥ 


शब्दार्थ 

न ५. नहीं च। ७; और न 

एबम्‌ १. ऐंसो यः १० जो 

वोयंः २. शक्ति वाला भवान्‌ ११. आपने 

जलचरः २३. जलचरतो योजन १३. योजन 

दृष्टः ६ देखा शतम्‌ १२. सौ 

अस्ताभिः ४. हमने अह्वा १४, विस्तार वाले 

श्रृतः ८. सुता अभिव्यानेशे १६. सब ओर से व्याप्त कर लिया दै 
अपि है. भोहे सरः॥ १९. सरोवर को 


एलोकार्थे- ऐसी शक्ति वाला जलचर तो हमने नहीं देखा ओर न सुना भी है, जो आपने सो योजन 
विस्तार वाले सरोवर को सब ओर से व्याप्त कर लिया है ।! 
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सएविंशः श्लोकः 
नूनं त्वं भगवान्‌ साचषाद्धरिर्नारायणोऽव्ययः । 
अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-- बनम्‌ त्वम्‌ भगवान्‌ साक्षात्‌ हरिः नारायणः अव्यय: । 
अनुग्रहाय सूतानाम्‌ धत्से रूपम्‌ जल ओकसाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

ननम्‌ १. अवश्य हो अनुप्रहाय दै. अमुग्रह करने के लिये आपने 
त्वस्‌ १. आप सुतानाम्‌ द. जीवों पर 

भगवान्‌ ४. सर्वशक्तिमान्‌ धत्से १६, धारण किया है 

साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ रूपम्‌ १२, रूप 

हरिः ७. श्री हरि हैं जल १०, जल 

नारायणः ५. अन्तर्यामी ओकसाम्‌ ॥ ११, चरका 


एलोकार्थ--अवश्य ही आप साक्षात्‌ सर्वशक्तिमान्‌ अन्तर्यामो अविनाशी श्री हरि हें । जीवों पर 
अनुग्रह करने के लिये आपने जलचर का रूप धारण किया है। 


अष्टाबिंशः श्लोकः 
नमस्ते पुरुषश्रे्ठ स्थित्युत्प्त्वप्ययेश्वर । 
मभक्तानां न! प्रपन्नानां मुख्यो द्यात्मगतिविभो ॥२८॥ 


पदच्छेद नमः ते पुरुष श्रेष्ठ स्थिति उत्पत्ति अप्यय ईश्वरः । 
भक्तानाम्‌ नः प्रपन्नानाम्‌ मुख्यः हि आत्म गतिः विभो ॥ 


शव्दार्थे-- 

नमः ७. नमस्कार है भक्तानाम्‌ ११. भक्तों के लिये 
ते ६. आपको नः द. हम 
पुरषश्ेष्ठ १. हे पुरुषोत्तम ! प्रपन्नानाम्‌ १०. शरणागत 
स्थिति २. स्थिति और मुख्यः १२. आप ही मुख्य 
उत्पत्ति २. जगत्‌ की उत्पत्ति हि आत्म १३. आत्मा ओर 
अप्ययः1 ४. विनाश के गतिः १४, आश्रय हैं 
ईश्दरः॥ ९. स्वामी विभो ॥ ८. हे प्रभो! 


श्लोकार्थ--हे पुरुषोत्तम ! जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के स्वामी आप को नमस्कार है । 
हे*प्रभो ! हम शरणागत भक्तों के लिये आप ही मुख्य आत्मा और आश्य हैं ॥ 


॥० २४] हष्टमे! हकश्प) | ४६१ 
एकोनत्रिशः श्लोकः 
सर्च लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतव। । 
ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपम्‌ यदं भवता धृतम्‌ !!२&॥ 
पदच्छेद-- सर्व लीला अवतारा; मृतानाम्‌ भूति हेतवः । 
ज्ञातुम्‌ इच्छामि अदः रूपम्‌ यत्‌ अर्थम्‌ भवता घृतम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
सर्व २. सभी ज्ञातुम, १०, जानना | 
लीला ३. लोला इच्छामि ११. चाहता हूँ कि 
अवतारा, ४. अवतार दः ८. सैं इस 
१, यद्यपि आपके रूपम्‌ _ ८. रूपको 
सुतानाम्‌ ५. प्राणियों के यत्‌ अर्थम्‌ १२. किस प्रयोजन से 
सूति ६, भमभ्युदय के भवता १३. आपने इसे 
हेतवः। ७. लिये होते हैं धृतम्‌ ॥ १४. धारण किया है 


श्लोकार्थ--यद्यपि आपके सभी लीला अवतर प्राणियों के अभ्युदय के लिये होते हैं । मैं इस रूप को 
जानना चाहता हूँ कि किस प्रयोजन से आपने इसे धारण किया है ॥ 


त्रिंशः श्लोक; 


न तेऽरविन्दाच पदोपसपंणं सवा भवेत्‌ सवसुहत्प्रियात्मनः । 
यथेतरेषां पृथगात्मनां सताम्रदीहशो यद्‌ वपुरदूसुतं हि नः॥३०॥ 


पदच्छेद-- नते भरविन्दाक्ष पद उपसर्पणम्‌ मृषाः भवेत्‌ सर्व सुहृत्‌ प्रिय आत्मनः। 
यथा इतरेषाम्‌ पृथक्‌ आत्मनाम्‌ सतम्‌ अदीदृशः यत्‌ वपुः अद्भृतम्‌ हि नः॥ 

शब्दाथं-- 

न ११. नहीं हो सकती यथा २. जैसे 

ते ७. आपके इतरेषाम्‌ ५ अन्य 

अरबिन्दाक्ष १. हे कमल नयन | पृथक्‌ ४. भिन्न 

पद्‌ ८, चरणों की आत्मनान्‌ ३. आत्मासे 

उपसपंणम्‌ ८ शरण सताम्‌ ६. सांसारिक पुरुषों का आश्रय व्यर्थं 

होता है उस प्रकार 

मृषा १०, व्यर्थं अदोदृशः १३. दर्शन दिया 

भवेत्‌ १२. क्योंकि यत्त १६. जो 

सर्बसुहृत्‌ १३. आप सबके अह्दैतुक प्रेमी बपुः १७. रूप धारण करके आपने 

प्रिय १४. परम प्रियतम अद्भुत २०. वह अद्भुत है 

आत्मन;। १५. और आत्मा है हिन:॥ १८ हमें दशंन दिया है 


इलोकाथं - हे कमल नयन ! जैसे आत्मा से भिन्न अन्य सांसारिक पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है 


उस प्रकार आप के चरणों की शरण 


व्यर्थे नहों हो सकती । क्योंकि आप सबके अहे 


तुक प्रेमी, परम प्रियतम और आत्मा हें । जो रूप धारण करके आपने दशंन दिया 
वह अद्भुत दै ॥ ३ 
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एकत्रिश! श्व्तोकः 
श्रीशुक उवाच-- इति ब्रवाणं नृपतिं जगत्पतिः 
सत्यब्रतं मह्स्यवपुयु गक्षये | 
विहतुकामः प्रलयाणबेऽन्रवी- 


निकीषु रेकान्तजनप्रियः प्रियम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद- इति ब्र वाणम्‌ नुपतिम्‌ जगत्‌ पतिः सत्यव्रतम्‌ मत्स्य वपुः युगक्षये 
विहतं कामः प्रलय अणवे अब्रवोत्‌ चिकोषुः एकान्त जन प्रियः प्रियम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

इति &. इस प्रकार विहतु कामः १५. विहार करने के लिये 
ब्रवाणस्‌ १०: प्रार्थना करने पर प्रलय १३. प्रलय कालीन 

नृपतिम्‌ ७. राजा भ्रणंव १४. समुद्र में 

जगत्पतिः ६, जगत्‌ पति भगवान्‌ ने अन्नवीत्‌ १६. उनसे कहा 

सध्यब्रतम्‌ ८, सत्यव्रत के चिकोषुः ११. उनका हित करने की इच्छा से 
सतस्य ४, मत्स्य एकान्त १. अनन्य 

वपुः ५. शरीर धारण करने वाले जनप्रियः २, प्रेमी भक्तो पर 

युगक्षये । १२, कल्पान्त के प्रियम्‌ ॥। ३. प्रेम करने वाले 


इलोकार्थ--अनस्य प्रेमी भक्तों पर प्रेम करने वाले, मत्स्य शरीर धारण करने वाले, जगत्‌-पति 
भगवान्‌ ने राजा सत्यव्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनका हित करने को इच्छा 
से कल्पान्त के प्रलय कालीन समुद्र में विहार करने के लिये उनसे कहा ॥ 


द्वात्रिशः श्लोकः 
श्रीमगवानुवाच--पप्तमेड्य तनादुध्व महन्येत द रिन्दम । 


निमङच्‌'यत्यप्थयाम्भोधौ चेलोक्यं भूखुवादिकम्‌ ॥३२ । 
पदच्छेद-- सप्तमे अद्यतनाद्‌ ऊध्वंम अहनि एतत्‌ अरिन्दस । 
निमङ्क्ष्यति अप्यय अम्भोधौ त्रेलोक्ष्यम्‌ मूर्‌भुव आदिकम्‌ ॥ 


शब्दार्थे: है के 

सप्तमे ३. सातवें तमङक्ष्यात १२. डूब जायेंगे 
अद्चहनाद्‌ २. आजसे अप्यये १०. प्रलयके 
ऊष्वंम्‌ ५. बाद अस्भोधो ११. समुद्र में 
अहनि ४. दिन त्रलोक्यम्‌ ८. तीनों लोक 
एतत्‌ ६. ये सुभ वः ७. भूरभुव लॉक 
अरिन्दम । “१. हे सत्यद्रत ! आदिकम्‌ ॥ ८, आदि 


एलोकार्थ- हे सत्यव्रत ! आज से सातवें दिन बाद ये भूरभुवलोंक आदि तौवों 


लोक प्रलय के समुद्र 
में डूब जायेंगे ॥ 
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त्रयस्त्रिशः श्लोक; 
त्रिलोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि चै तदा । 


उपस्थास्यति नोः काचिदू विशाला त्वां मयेरिता ॥३३॥ 


पदच्छे त्रिलोक्याम्‌ लोयमानायाम्‌ संवत अम्भसि बे तदा। 
उपस्थास्यति नोः काचित्‌ विशाला त्वाम्‌ मया ईरिता ॥ 


थन्दाथं-- 

त्रिलोक्याम्‌ १. जब तीनों लोक उफ्स्थास्यति ११. आयेगी 

लोयमानायाम्‌ ४. इबने लगेंगे नोः १०. नौका 

संवत २. प्रलय कालीन क्वचित्‌ ८. कोई एक 

अम्भसि ३. जलराशि में विशाला ७५, बहुत बड़ी 

वे तवा । ५. तब त्वाम्‌ ६. तुम्हारे पास 
मया ईरिता ॥ ७. मेरी प्रेरणा से 


एलोकार्थ--जब तीनों लोक प्रलय कालीन जलराशि में डूबने लगेंगे तब तुम्हारे पास मेरी प्रेरणा 
से कोई एक बहुत बड़ी नोका आयेगी ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युच्चावचानि च। 
सप्तर्षिभिः परिवृतः सवंसत्त्वोपषहितः ॥३४॥ 


पदच्छेद त्वम्‌ तावत्‌ ओषधीः सर्वाः बीजानि उच्चाधचानि च। 
सप्ताषभिः परिवृतः सरे सत्त्व उपबृ हित: ॥ 


क्षन्दार्थ-- 

स्यम्‌ २. तुम चच ७, और 
तावत्‌ १. उस समय सप्तषभिः १०, सप्तर्षियों के 
भोषधीः ४; भौषधियों परिवृतः ११, साथ 
सर्वाः ३, समस्त सबं ८, समस्त 
बीजानि ६. बीजों तथा सत्त्व द. पन्यको 
उश्चावघानि ५. छोटे-बडे उपब हितः ॥ १२, रख लेना 


श्लोकार्थ--उस समय तुम समस्त ओषधियों छोटे-बड़े बीजों तथा और समस्त धाष्य को सप्तर्षियों 
के साथ रख लेना ॥ 
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पञचत्रिंशः श्लोक: 
आरुह्य बृहतीं नाव विचरिष्यस्यविक्लवः। 
एकाणवे निरालोके ऋषीणामेव वचसा ॥३५॥ 


पदच्छेद-- आरुह्य ब्रृहतोम्‌ नावम्‌ बिचरिष्यसि भविकलवः। 

एकार्णवं निरालोके ऋषीणाम्‌ एव धचंसा॥ 
श्वब्दाथ-- 
आरुह्य है. चढ़कर एकाणंबे २. एक मात्र महासागर में 
बृहतीम्‌ ७, उस बड़ो निरालोके १. प्रकाश रहित 
नावम्‌ द; नाव पर ऋषोणाम्‌ ३. ऋषियों की 
विचरिष्यसि १०. विचरण करना एच ५. के ही सहारे 
अघिक्लवः। ६. व्याकुलता से रहित वचसा ॥ ४. दिव्य ज्योति 

होकर तुम 


एलोकाथे--प्रकाश रहित एक मात्र महासागर में ऋषियों की दिव्य ज्योति के ही सहारे व्याकुलता 
से रहित होकर तुम उस बड़ी नाव पर चढ़ कर विचरण करना ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
दोधूयमानां तां नावं समीरेण बलीयसा । 
उपस्थितस्य मे श्ठुङ्गे निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ 


पदच्छेंद-- दोघूयमानाम्‌ ताम्‌ नावम्‌ समोरेण बलोयसा। 
उपस्थितस्य मे शृङ्ग निबध्नोहि महा अहिना॥ 


कब्दा्थ-- 

दोधयमानाम्‌ ३. डगमणाती हुई उपस्थिपस्यथ ६७ मेरेआ जाने पर 

ताम्‌ ४, उस मे दै. मेरे 

नावम्‌ ५. चाव को तुम शुद्धे १०, सोंग में 

समीरेण २. आँधी के चलते से निबघ्नोहि ११; बाँध देना 

बलोयसा । १. प्रचण्ड महा ७, वासुकि 
अहिना ॥ ८. नाग के द्वारा 


एलोकार्थ--प्रचण्ड आँधी के चलने से डगमगाती हुई उस नाव को तुम मेरे आ जाने पर वासुकि 
नाग के द्वारा मेरे सींग में बाँध देना ॥ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 


अहं त्वामृषिभिः साकं सहनावमुदन्वति | 
विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रभो ॥३७॥ 


पदच्छेद महम्‌ स्वाम्‌ ऋषिभिः साकम्‌ सह नावम्‌ उदम्वति। 
विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावत्‌ ब्राह्मो निशा प्रभो ॥ 


इन्दार्थ॑-- 

अहम्‌ ५, : तब-तक मैं विकषंन्‌ ११. खींचता हुआ 
त्बाम्‌ ८. तुम्हें बिचरिष्यामि १३. विचरण करूंगा 
विभिः ६. ऋषियों के यावत्‌ २; जब-तक 
साकम्‌ ७, साथ ब्राह्मो ३, ब्रह्मा जी की 
सह १०, बैठा कर उसे निशा ४. रात रहेगी 
नावम्‌ दे. नाव में प्रभो ॥ १, हे सत्यव्रत ! 


उदन्बति। १२. समुद्र में 


एलोकाथं---हे सत्यव्रत ! जब-तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी तत्र-तक मैं ऋषियों के साथ तुम्हें नाव 
में बैठा कर खींचता हुआ समुद्र में विचरण करूंगा ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 
मदीयं महिमानं च पर ब्रह्म ति शब्दितम्‌ । 
त्स्यस्यचुणहीतं मे संप्ररनेविवृतं ह्ृदि॥३८।। 


पदच्छेद मदोयम्‌ महिमानम्‌ च परम्‌ ब्रह्म इति शब्दितम्‌ । 
वेत्स्यसि अनुगुहोतम्‌ मे संप्रश्नः विवृतम्‌ हृदि॥ 


शब्दार्थ--- 

सदीयम्‌ ४. मेरी वत्स्यसि दै. जान लोगे 
महिमानम्‌ ४ वास्तविक महिमाको अनुगुहोतम्‌ ३, अनुग्रह से 

व १०. और वहु मे ३, मेरे 

परम्‌ ६, पर संप्रश्ने १. तुम्हारे प्रश्न करने पर 
ब्रह्मेति ७. ब्रह्म इस विवृतम्‌ १२. प्रकट हो जायेगी 
शब्दितम्‌ । ८. नामसे हृदि ॥ ११, तुम्हारे हृदय में 


षलोकार्थ-तुम्हारे प्रश्‍न करने पर मेरे अनुग्रह से मेरी वास्तविक महिमा को परब्रह्म इस नाम से 
जान लोगे और वह तुम्हरे हृदय में प्रकट हो जायेगी ॥। 
फा०--६ 


४६६ ] आ्रौमव्‌भागवतै {अं २४ 


एकोनचत्वारिश। श्लोक! 
इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । 
सोऽन्ववेचत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद- इत्थम्‌ आदिश्य राजानम्‌ हरिः अन्तरधीयत । 
सः अन्ववेक्षत तम्‌ कालम्‌ यम्‌ हुषोकेशः आदिशत्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

हत्यम्‌ ३. इस प्रकार सः ७. वे राजा 
आदिश्य ४. आदेश देकर अन्बवेक्षत १०, प्रतीक्षा करने लगे 
राजानम्‌ २, राजा ससत्यब्रत को तम्‌ ८, उस 

हरिः १. भगवान्‌ कालम्‌ द, समयको 
अन्तर्‌ ५; अन्तर्घ्यान यम्‌ ११. जिसके लिये 
भषोयत । ६. हो यये हृषीकेशः १२ भगवान ने 


आदिशत्‌ ॥ १३. आदेश दिया था 


श्लोकार्थ--भगवान्‌ राजा सत्यव्रत को इस प्रकार आदेश देकर अन्तर्ध्यांन हो यये। वे राजा उस 
समय की प्रतीक्षा करने लगे जिसके लिये भगवानु ने आदेश दिया था ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
भास्तीयं दर्भान्‌ प्राक्कूलान्‌ राजर्षि! प्रागुदड्सुख! । 
निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्‌ मत्स्थरूपिणः ॥४०॥ 


पदख्छेद-- आस्तोयं दर्भान्‌ प्राक्‌ कलान्‌ राजिः प्राक्‌ उदङ्मुखः । 
निषसाद हरेः पादौ चिरतयन्‌ मत्स्य रूपिणः॥ 


शब्दार्थ-- 

झास्तोयं ३. बिछा कर निषसाद ७. बैठ गये 

दर्भान्‌ २ कुशों को हरेः १७; भगवान्‌ के 
प्राककूलान्‌ १, पूर्वं की ओर अग्रमाग करके पाद ११. चरणों का 
राजषिः ४. राजि सत्यव्रत चिभ्तयन्‌ १२, चिन्तन करने लगे 
प्राक्‌ ४. पुर्व मत्स्य ८, वे मत्स्य 
उदड्मुखः । ६. उत्तर मुख होकर रूपिण! ।। दै. रूपघारी 


शब्रोकार्थ-पूर्वं की ओर अग्रभाग करके कुशों को बिछा कर राजषि सत्यत्रत पूर्व उत्तर मुख होकर 
बेठ गये । वे मत्स्य रूपधारी भगवान्‌ के चरणों का चिन्तन करने लगे ॥ 
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एकचत्वारिंशः श्लोकः 
तत! समुद्र उद्वं लः स्वतः प्लावयन्‌ महीम्‌ । 
वर्धमानो महामेचैवष द्रः समहृश्यत ॥४१॥ 
पदच्छेद ततः समुद्र; उद्वेलः सर्वतः प्लावयन्‌ महोम्‌। 
वर्घमानः सहा मेधः वर्षद्भिः समदृश्यत॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. इतने में ही वर्घमानः १०, वह बढ़ता हुआ 
सधुद्रः ५. समुद्र महा ७; भयंकर प्रलयकालीन 
उद्वेलः ६. बढ़ने लगा मेषः ६, मेधों की 

सर्वतः ३. सब ओर वषंद्भः द वर्षा से 

प्लावयन्‌ ४. डुबाता हुना समदुश्यत ॥ ११. दिखाई दिया 
महोम्‌ । २. पृथ्वी को 


इलोकाथं--इतने में ही पृथ्वो को सब ओर से इबाता हुआ समुद्र बढ्ने लगा । भयंकर प्रलयकालीन 
मेघों को वर्षा से वह बढ्ता हुआ दिखाई द्विया ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
ध्यायन्‌ भगवदादेशं दहशे नावमागताम्‌ । 


तामारुरोह विभेन्द्रेरादायोषधिवीरुधः ॥४२॥ 
पदच्छेद ध्यायन्‌ भगवत्‌ आदेशम्‌ ददृशे नावम्‌ आगताम्‌ । 
ताम्‌ आरुरोह विप्रेन्द्रे आदाय ओषधि वीरुषः॥ 


शब्दार्थ 

ध्यायन्‌ ३. स्मरण करते ही ताम्‌ ७, उसपर वे 
भगवत्‌ १. भगवान्‌ को आररोह १६. सवार हो गये 
उपदेशम्‌ २. आज्ञा का बिप्रेख्रेः ११. सप्तर्षियों के साथ 
ददृशे ६; दिखाईदी आदाय १०. लेकर 

नावम्‌ ५. नौक्रा ओषधि ८. ओषधि-धान्य तथा 
आगतम्‌ ४. आई हुई वीर्धः॥ दी. बीजों को 


एलोककयें-- भणवान्‌ की आज्ञा का स्मरण करते हुये आयी हुई नौका दिखाई दी । उस पर वे ओषधिः 
धाष्य तथा बीजों को लेकर सप्तर्षियों के साथ सवार हो गये ॥ 
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पदच्छे द- 


शब्दा्थे--- 
तमऊचुः 
मुनयः 
प्रीताः 


ध्यायस्य 
केशवम्‌ । 


३ 
१ 
२ 
राजन्‌ ४. 
ध्‌ 
शर 


त्रयश्चत्वारिंशः श्लोकः 
लस्ूचुसु नयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌। 
स वे न! सकटादस्मादविता शां विधास्यति ॥४३॥ 


राजा से कहा 
सर्प्ताषयों ने 
बड़े प्रेम से 

हे राजन्‌ | 
ध्यान करो 
भगवान्‌ का 


सःच ७. 
नः १०. 
संकटात्‌ दै. 
अस्मात्‌ द. 
अविता ११. 
शम्‌ १२, 
बिधाह्यति॥ १३. 


तम्‌ ऊचुः मुनयः प्रोताः राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । 
सः वे नः संकटात्‌ अस्मात्‌ अविता शम्‌ विधास्यति ॥ 


वे ही 

हमारी 

संकट से 

इस, 

रक्षा करके 
हमारा कल्याण 
करगे 


श्लोकार्थ---सप्तर्षियो ने बडे प्रेम से राजा से कहा हे राजन्‌ ! भगवान्‌ का ध्यान करो वे ही 


इस संकट से हमारी रक्षा करके कल्याण करेंगे ॥ 


पदच्छेद-> 


शब्दाथे-- 
सः 

अं नुध्यात ५ 
ततः 

राज्ञा 

प्रादुः 
आसीत्‌ 


~$ नी 


20 > २४ २० १ ६० 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 


सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा प्रादुरासीन्महाणंचे । 
एकश्ट्कूघरो मत्स्यो हैमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 


एक शुङ्गधरः 


उनकी आज्ञा से 
ध्यान करने से 
तब 

राजासे 

प्रकट 


हुई 


सः अनुष्यातः ततः राज्ञा प्रादुः आसोत्‌ महाणंबे। 


मत्स्यः हैमः नियुत योजनः॥ 


महार्णवे । 

एक 

श्युङ्गधरः 
मत्त्यः 

हैमः 
नियुतयोजनः ॥ 


७ ही 7६ 


यश 
क ७ 


उस महासागर में 

एक 

सींग वाली 

मछली 

स्वर्ण के समान देदोप्यमान 
चार लाख कोश विस्तृत 
शरीर वाली 


एलोकार्थ--तब उनकी आज्ञा से राजा के ध्यान करने से उस महासागर में स्वर्ण के समान 
देदीप्यमान चार लाख कोश विस्तृत शरीर वाली मछली प्रकट हुई॥ 


धे २३ ] अष्टमः स्कभ्ध! [ ४६६ 


पफचचत्बारिंशः श्तोकः 
निबध्य नावं तच्छुङ्ग यथोक्तो हरिणा पुरा । 
वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुसूदनम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद-- निबध्य नावम्‌ तत्‌ शक यथा उक्तः हरिणा पुरः । 
वरश्रंग अहिना तुष्टः तुष्टाव मधुसुदनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

निबध्य दै, बाँध दी गई पुरा। २. पहले 

नावम्‌ ५, वह नौका वरत्रण ६. वासुकि 

तत्‌ ४. उसके अनुसार भहिना ७, नाग के हारा 

शङ्गे ८, भगवान्‌ के सींग में तुष्टः १०. सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर 
यथाउक्त ३. जैसी आज्ञाथी तुष्टाव १२. स्तुति की 

हरिणा १. भगवान ने सघुतृदनम्‌ ॥ १३. भगवान्‌ की 


शलोकार्थ--भगवात्‌ ने पहले जैसी आज्ञा कौ थी उसके अनुसार वह नौका वासुकि नाग के द्वारा 
भगवान्‌ के सींग में बाँध दी गयी । सत्यव्रत ने प्रसन्न होकर भगवान्‌ को स्तुति की ॥ 
घटचत्वारिशः श्लोकः 

अनाद्यबिद्यो पहतात्मसं विदस्तन्मूलसं सारपरिश्रमातुराः । 

यहच्छुयेहोपस्ता यमाप्नुयुविसुक्तिदो नः परमो युरुमेवान्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद--अनादि अविद्या उपहत आत्म संविदः तत्‌ मूल संसार परिश्रम आतुराः । 

यदृच्छया इह उपसृताः यम्‌ आष्नुयुः विपुक्तिदः नः परमः गुरुः भवान्‌ ॥ 
ध्नन्दार्थ--- 


भनादि ३. अनादि यदृच्छया 5. जब अनास हो वे 

अविश्वा ४. अबिद्या से इह उपसृताः १२. आपकी शरण में पहुँच कर 
उपहत ५, ढक गया है यस्‌ ११, आपको 

आत्म १, लोगों का आत्म आष्नुयुः १२. प्राप्त कर लेते हैं अतः 
संबिदः २. ज्ञान विभुक्तिदः १४. कर्म बन्धन से छुड़ाने वाले 
तत्‌ मुल ६. इसी कारण से नः १३. हमें 

संसार परिभ्रमण ७ संसार के क्लेशोंसे परमः १५. परम 

आतुराः ६८. पीडित हैं गुरुः भवान्‌ ॥ १६. गुरु तो आप ही हैं 


इलोकाथं--लोगो का आत्म ज्ञान अनादि अविद्या से ढक गया है। इस कारण से संसार के क्लेशो 
से पीडित हैं। जब अनायास ही वे आप की शरण में पहुँच कर आप को प्राप्त कर 
लेते हे । अतः हमें कमे बन्धन से छुड़ाने वाले परम गुरु तो आप ही हैं॥ 


४७० | 


श्रौमद्‌भागवतै 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 


[ थ० २७ 


जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबन्धनः सुखेच्छुया कमं समीहतेऽसुखम्‌ । 
यत्सेवया ताँ विघुनोव्यसन्डति ग्रन्थि स भिन्द्यादूधदयं स नो गुदः ॥४७॥ 
पदछेच्द- जनः अबुधः अयम्‌ निजकमं बन्धनः सुख इच्छया कमं समीहते असुखम्‌ । 


शब्दाथं--- 

जनः 

अबुधः अयम्‌ 

निनकमं ३ 

बस्धनः ९. 

सुख इच्छया ५. 
७ 
द्‌ 


>? 4० 


त्‌ 


कर्मे समीहिते 


असुखम्‌ । 
यत सेवया ऽ 


यत्‌ सेवया ताम्‌ विधुनोति असन्मतिम्‌ ग्रन्थिम्‌ स भिन्द्यात्‌ हृदयम्‌ सः नः गुरः ॥ 


जीव ताम्‌ ८ उसका 

यह्‌ अज्ञानी विधुनोति ११. नष्ट हो गया है 
अपने हो कर्मों से असन्मतिम्‌ १७. अज्ञात 

बंधा हुआ ग्रन्थिम्‌ १५. गाँठ 

सुख की इच्छा से सः १२. वेही 

कर्मो का अनुष्ठान करता है भिन्द्यात्‌ १६. काट दें 

दुःख प्रद हृदयम्‌ १४ मेरे हृदय को 
जिनकी सेवा से सः नः गुरः॥ १३. हमारे परम गुरु 


एलोकार्थ--यह अज्ञानी जीव अपने ही कर्मों से बँधकर सुख की इच्छा से दु:खप्रद कर्मों का 
अनुष्ठान करता है। जिनकी सेवा से उसका अज्ञान नष्ट हो जाता है । वे ही हमारे 
परम गुरु मेरे हृदय की गाँठ काट दें ॥ 


अ्रष्टचत्वारिंशः श्लोकः 


यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं पुमान्‌ विजच्यान्मलमात्मनस्तम! । 


मजेत वर्ण निजमेष सोऽव्ययो भूयात्‌ स ईशः परमो गुरोगु रू ॥४८॥ 
पदच्छेद यत्‌ सेवया अग्नेः इव रुद्ररोदनम्‌ पुमान्‌ विनह्मात्‌ मलम्‌ आत्मन! तम: । 
भजेत वर्णम्‌ निजम्‌ एषः सः अव्ययः सुवात्‌ सः ईशः परमः गुरोः धुरः ॥ 


शब्दाथे-- 


रुद्ररोदनम्‌ 
पुमान्‌ 
विजह्यात्‌ 
मलम्‌ 
आत्मनः तमः! ६. 


Spor swe 


जिन भापकी सेवा से 
अग्नि में 

समान 

सोने-चाँदी के 

मनुष्य 

त्याग देता है 

मल को 

अपने मन के अज्ञान रूप 


भजेत वणम्‌ १०, स्वरूप को प्राप्त कर लेता है 
निजम्‌ एषः दै, भोर वह अपने 

सः अध्ययः ११. वही अविनाशी 

सयात्‌ १६. 

सः १५. वे इमारे भो गुरु 

ईशः ११. परमात्मा 

परम; गुरोः १३. गुरु के भी 

गुरु; ॥ १४, परम गुरु हैं 


इलोकार्थ¬-जिन आपकी सेवा से मनुष्य अग्नि में सोने-चांदी के समान अपने मन के अज्ञान रूप 
मल को त्याग देता है और वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वही अविनाशी 
परमात्मा गुरु के परम भी गुरु हैं। वे हमारे भी गुरु बनें ॥ 


पु ः ई पी च. ळी प 
श्े० २४ ] अँष्टमः स्काधः [ ४७१ 


एकोनपञचाशः श्लोकः 
न यत्प्रसादायुतभागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌ । 


कलु" समेताः प्रभवन्ति पु सस्तमीश्वर त्वां शरणं प्रपद्ये ॥४६॥ 
पदच्छेद न यत्‌ प्रसाद अयुत भागलेशम्‌ अन्ये च देवा: गुरवः जनाः स्वयम्‌ । 
कतु म्‌ समेताः प्रभवत्ति पुसः तम्‌ ईश्वरम्‌ त्वाम्‌ शरणम्‌ प्रपद्ये ॥ 


शब्दार्थ -- 

न यत्‌ ७. आपको कतुं म्‌ ११. बराबरी करने में 

प्रसाद ८, कृपा से समेताः ५, मिलकर भी 

अयुत है. दस हजारवें प्रभवन्ति १२. समर्थ नहीं हैं 

भागलेश १०, अंश के अंश की पुंसः ६. मनुष्य पर कृपा कर तो भी 
अग्ये ३ संसार के दूसरे तम्‌ ईश्वरम्‌ १३. ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ 

ख २ आर त्वाम्‌ १४. परमात्मा मैं आप को 

देखा: गुरवः १. देवता, ग्रुरु शरणम्‌ १५. शरण 

जनास्थयम्‌। ४. जीव आदि स्वतंत्र रूप से प्रपद्य ॥ १६. ग्रहण करता हूँ 


एलोकार्थ--देवता, गुरु और संसार के दुसरे जीव आदि स्वतंत्र रूप से मिल कर भो मनुष्य पर 
कृपा करें तो मी आप की कृपा के दस हजारवें अंश के अंश को बराबरी करने में समर्थ 
- नहीं हैं । ऐसे सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा ! मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ॥ 


पशञ्चाशः श्लो कः 
असन्नुरन्धस्थ यथाग्रणीः कुतस्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो गुरु! । 
७ छ _ 6 ७ 
स्वमकहक्‌ सर्वदृशां समीचणो ब्ृतो गुरुनः स्वगतिं बुसुत्सताम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद-- अचक्षुः अन्धस्य यथा अग्रणोः कृतः तथा जनस्य अविदुषः अबुधः गुरु: । 
त्वम्‌ अकं दृक्‌ सर्वदुशाम्‌ समीक्षण: वृतः गुरः न; स्वगतिम्‌ बुभुत्सताम्‌ ॥ 
प्रह्लाद उबाच-- 


बचक्षुः २. अन्धा त्वम्‌ भकं कै, आप सुर्य के समान 
अभ्घध्य ३. अन्धेको दृक्‌ १०. स्वयं प्रकाश और 

यथा १. जँसे . सवदृशाम्‌ ११. समस्त या के 
अग्रणी: कुतः ४, पथप्रदर्शक बना ले समोक्षणः १२. प्रेरक हैं 

तथा ५, उसी प्रकार बतः १६. वरण क रते हैं 

जनस्य भविदुष: ८. अज्ञानी मनुष्य को ही गुहः मु ५. आप को अपना गुरु 
अब्रुघः ६ अज्ञानी मनुष्य त नः स्वर्गातम्‌ १३. अतः हम आत्मतत्त्व के 
गुरुः। ८. अपना गुरु बताते हैं बुभुत्सताम्‌ ॥ १४. जिज्ञासु 


शलोका्थ--जंसे अन्धा अन्ये को अपना पथप्रदंशक बना ले। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य अज्ञानी 
मनुष्य को हो अपना गुह बनाते है । आप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश और समस्त 
इन्द्रियों के प्रेरक हुँ । अतः हम आत्मतत्व के जिज्ञासु आप को अपना गुरु वरण करते है ॥ 


४७२ ] श्रीमद्‌ शागवहे [ थ० २४ 


एकपञ्चाशः शत्लोक! 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मति यया प्रपद्येत दुरत्ययं तम! । 


- त्वे त्वव्ययं ज्ञानममोधमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निज पदम्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद जनः जनस्य आदिशते असतोम्‌ मतिम्‌ यया प्रपद्यत दुरत्ययम्‌ तमः। 
त्वम्‌ तु अग्पयम्‌ ज्ञानम्‌ अमोघम्‌ अङजसा प्रपद्यते येन जनः निजम्‌ पदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

जनः १; अज्ञानी मनुष्य तम्‌ तु अध्ययम ८. परन्तु आप उस अविनाशी 
जनस्य २. अज्ञानियों को ज्ञानम, ११. ज्ञान का उपदेश करते हैं 
आदिशते ४. उपदेश करता है अमोघम, १०. भोर अमोध 

अप्ततीस्‌ मतिम्‌ ३. जिस असत ज्ञान का अञ्जसा. १३ अनायास हो 

यथा ५. उसके द्वारा वे प्रपद्यते १६. प्राप्त कर लता हे 
प्रपद्यते ८. प्राप्त करते हैं येत जनः १२. जिससे मनुष्य 

दुरत्ययम ६. संसार रूप घोर निजम १४. अपने 

तमः । ७. अन्धकार को पदम्‌ ॥ १५. वास्तविक स्वरूप को 


श्लोकार्थ--अज्ञानी मनुष्य अज्ञानियों को जिस असत्‌ ज्ञान का उपदेश करता है, उसके द्वारा वे 
संसार रूप घोर अन्धकार को प्राप्त करते हैं। परन्तु आप उस अविनाशो ओर अमोघ 
ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे मनुष्य अनायास ही अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त 


कर लेता द्वै ॥ 
हिपञ्चाश. श््योकः 


त्व सवलोकस्य सुहृत्‌ ्रियेशवरो ह्यात्मा गुरुज्ञानमभी ्टसिद्धिः । 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकामः ॥५२॥ 
पदच्छेद - त्वम्‌ सर्वं लोकस्य सुहूत्‌ प्रियईश्वरः हि आत्मा गुरः ज्ञानम्‌ अप्रीष्ट सिद्धिः । 


तथापि लोकः न भवन्तम्‌ अन्धघीः जानाति सन्तम्‌ हृदि बद्धकामः ॥ 
शब्दार्थ 


त्वम १, आप तथापि ६. फिर भी 

सर्वलोकस्य ३. समस्त संसाए . लोकः १३. लोग 

सुहृत, ३. सुहृत्‌ न भवन्तम, ११. आप को नहीं 

प्रियईश्वरः ४. प्रियतम, ईश्वर अन्धघोः ११. अन्ध-बुद्धि 

हि आत्मा ५. और आतमा हैं जानाति १६. जानते हैं 

गुरु ज्ञानू ६. गुरु ज्ञान और न्तम, १४. विराजमान 

अभीष्ट ७. अभोष्ट को हदि १३. हृदय में 

सिदधिः। ८. सिद्धि भो आपका स्वरूप है बदधकाम!॥ १७. st के बन्धन में 
जक्डे हु 


श्लोकार्थ--आ ६ समस्त संसार के सुहृत्‌, प्रियतम, ईश्वर और आत्मा हैं र शात और अभोष्ट 
को सिद्धि भी आपका स्वरूप है । फिर भी कामताओं के बन्धन में जकडे हुये भन्ध बुद्धि 
लग हृदय में विराजमान आपको नहीं जावत हैं।। 


अ० ३४ | अण्टेमः सकण [ ४७३ 


श्रिपञ्चाशः श्लोकः 


तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य इंशं प्रतिबोधनाय । 


छ्विन्ध्यथदीपैभ गवन्‌ बचोभिग्न॑न्थीन हृदय्यान्‌ विवृणु स्वमोकः ॥५३॥ 
पदच्छेद--तम॒ त्वाम्‌ अहम्‌ देववरम्‌ वरेण्यं प्रपद्ये ईशम्‌ प्रतिबोधनाय। 
छिन्धि अथंदीपः भगवन्‌ वचोभिः ग्रन्थोन्‌ हुदय्यान्‌ हृदयान्‌ विवृणु स्वमोकः ॥ 


शन्दार्थ-- 


तम्‌ १, ऐसे छिन्धि १४. काट डालिये ओर 

स्वाम्‌ ७; आप की अर्थदोपेः १०, परमाथ को प्रकाशित करने वाली 
अहम्‌ ६. मै भगवन्‌ दै» हे भगवन्‌! 

देबवरम्‌ २. देवताओं के भो वचोभिः ११. अपनी वाणो के द्वारा 

वरेण्यम्‌ ३. आराध्यदेव ग्रन्थोन्‌ १३. ग्रन्थि 

प्रपद्य ६, शरण में आया हूं हृदष्यान १२. मेरे हृदय की 

ईशम्‌ ४. परमेश्वर विवुण ११६, प्रकाशित कौजिये 


प्रतिबोधनाय। ५. ज्ञानप्राप्त करने केलिये स्वमोकः ।। ११, अपने स्वरूप को 


एलोकाथं-ऐसे देवताओं के भी आराध्य देव परमेश्वर ज्ञान प्राप्त करने के लिये मैं आपकी शरण 
में आया हूँ । हे भगवन्‌ ! परमार्थ को प्रकाशित करने वाली अपनी वाणी के द्वारा मेरे 
हृदय की ग्रन्थि को काट डालिये और अपने स्वरूप को प्रकट कीजिये ॥ 


चतुःपऽचाशः श्त्तोकः 
श्रीशुक उवाच --इत्युक्तवन्तं नृपति भगवानादिपूरुषः । 
मत्स्यरूपी महारूभो धौ बिहरंस्तत्त्व मन्रवीत्‌॥५२॥ 


पदच्छेद-- इति उदक्तवन्तम्‌ न्‌पतिम्‌ भगवान्‌ आदि पुरुषः। 
मत्स्य रूपी महाम्भोधो विहरन्‌ तत्त्वम्‌ अब्रवीत्‌ ॥ 


प्रन्दार्थ -- 

इति २. इस प्रकार मत्स्यहूपो ४, मत्प्यरूपधारी 
उक्तवन्तम्‌ ३. प्रार्थना करने पर महाम्मोधरौ ७. प्रलय के समुद्र में 
नृपतिम्‌ १. राजा सत्यव्रत के विहरन्‌ ८. बिहार करते हुये 
भगवान्‌ ६. परमात्मा ने तत्तत्रम्‌ दैः आत्म तत्त्व का 
आदि पुरुषः । ५. आदिपुरुष अब्रवीत्‌ ॥ १०, उपदेश किया 


एलोकार्थ --राजा सत्यव्रत के इस प्रकार प्रार्थना करने पर मत्स्यख्पधारी आदिपुरुष परमात्मा 
ने प्रलय के समुद्र में विहार करते हुये आत्मतत्त्व का उपदेश किया ॥ 
फा०--६० 


४७४ | 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
पुराण 
संहिताम्‌ 
दिष्याम्‌ 
सांश्ययोग 
क्रियावतीम्‌ । 


श्रीमद्भागवते [ ॥० २४ 


पञ्चपञचाशः श्वकः 
पुराणसंहितां दिव्यां सांख्ययोगक्रियावतीम्‌ । 
सत्यव्रतस्य राजषे रात्मगुग्यमशे बतः ॥५५।। 


पुराण संहिताम्‌ दिव्याम्‌ साह्य योग क्रियावतीम्‌ । 
सत्यब्नतस्य रार्जाषः आत्म गुह्यम अशेषतः॥ 


दैः पुराण 'मत्स्य पुराण' की सत्यव्रतस्य ७. सत्यव्रत को 

१० संहिता का उपदेश क्रिया रार्जाषः ६. राजि 

८. दिव्य आत्म ४. आत्म 

१. ज्ञान, भक्ति और पुह्यम्‌ ५. स्वरूप के रहस्य का 
२. कम योग से परिपूर्ण अशेषतः॥ ३. सम्पूर्ण 


एलोकार्थ- ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग से परिपूर्ण सम्पूर्ण आत्म स्वरूप के रहस्य का राजषि सत्यव्रत 
को दिव्य पुराण “मत्स्य पुराण” की संहिता का उपदेश किया ॥ 


पदच्छेद 


शब्दाथ-- 
अश्रोषोत्‌ 
ऋषिभिः 
साकम्‌ 
आत्मतत्त्वम्‌ 
असंशयम्‌ । 


षट्‌पञ्चाशः श्त्तोकः 
अ्औषीदषिमिः साकत्मामतत्त्वमसंशयम्‌ । 
नाव्यासीनो मगवता प्रोक्तं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 


अधोषोत्‌ ऋषिभिः साकम्‌ आत्म त्वम असंशयम, । 
नावि आसोनः भगवता प्रोक्तम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


११. श्रवण किया नावि ३. नाव में 
१. सत्य ब्रत ने ऋषियों के आसीनः ४, बैठे हुये 
२, साथ अगवता ६, भगवान्‌ के द्वारा 
१०, आत्मतत्त्व का प्रोक्तम्‌ ७; कहा गया 
५. सन्देह रहित होकर ब्रह्म €. ब्रह्म स्वरूप 
सनातनम्‌ ॥ ८. सनातन 


श्लोकारथं-- सत्यव्रत ने ऋषियों के साथ नाव में बैठे हुये सन्देह रहित होकर भगवान्‌ के द्वारा कहे 
गये सनातन ब्रह्म स्वरूप आत्मतत्त्व का श्रवण किया ॥ 


अ० २४] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 


अतीत 
प्रलयापाय 


उस्थिताय 
सः 
बेधसे । 


३. 
४. 


अष्टमः स्करधे। [ ४७१ 


सप्तपञ्चाशः श्व्तोकः 
अतीतप्रलयापाय उत्थिताय स वेघसे। 
हत्वासुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्धरिः ॥५७॥ 


अतीत प्रलयापाय उत्थिताय सः बेधसे। 
हुत्वा अधुरम्‌ हयग्रोवम्‌ बेदान्‌ प्रव्याहरत्‌ हरि: ॥ 


पिछले हत्वा & मार कर 

प्रलय का अन्त हो जाने असुरम्‌ ८. असुर को 

पर 

जग जाने पर हयग्रीवम्‌ ७, हयग्रीव 

उन वेदान्‌ १०, वेदों को 

ब्रह्मा जी के प्रत्याहरत्‌ ११. छीनकर ब्रह्मा जो को दै दिया 
हरिः॥ ६. भगवान्‌ ने 


शच्चोकार्थ --पिछले प्रलय का अन्त हो जाने पर उन ब्रह्मा जी के जग जाने पर भगवान्‌ ने हयग्रीव 


असुर को मारकर वेद छीन कर ब्रह्मा जी को दे दिये ॥ 


“्रषटपञ्चाशः श्लोकः 


स तु सत्यन्रतो राजा ज्ञानविज्ञानसंयुतः। 
विष्णोः प्रसादात्‌ कतपेऽस्मिश्ञासीदू वैवस्वतो मनुः ॥५८॥ 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 
क्षः तु 
सत्यव्रतः 
राजा 

ज्ञान 
विज्ञान 
संयुतः । 


सः तु सत्यव्रतः राजा ज्ञान विज्ञान संयुतः। 
बिष्णोः प्रसादात्‌ कर्पे अस्मिन्‌ आसीत्‌ वेवस्वतः मनुः ॥ 


; चे विष्णो; १. भगवान्‌ को 
सत्यत्रत प्रसादात्‌ २, कुपासे 
राजा कल्पे १०, कल्प में 

, ज्ञान और अस्मिन्‌ दै, इस 

» विज्ञान से आसीत्‌ १३. हुये 
संयुक्त होकर वेवस्बतः ११, वैवस्वत 

मनुः ॥ १२. मनु 


श्चोकार्थ--भगवान्‌ की कृपा से वे राजा सत्यव्रत ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त होकर इस कल्प में 


ब्रैवस्वत मनु हुये ॥ 


१७६ ] श्रौमदभांगवते [ ४० २३ 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
सत्यव्रतस्प राजर्षमाँयामत्स्यस्थ शाङ्किणः । 
संवादं महदाख्यानं श्रत्वा सुच्येत किल्बिषात्‌ ॥५६।॥ 


पदच्छेद-- सत्यव्रतस्य संवादम्‌ राजषें: माया मत्स्यस्य शाड्िण: । 
संवादम्‌ महद्‌ आख्यानम्‌ भूत्वा मुच्येत किल्बिषात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सत्यक्षतस्थ ५. सत्यव्रत का संवादम्‌ ६, यह संवाद 
राजर्षः ४. राजषि महद्‌ ७, एव श्रेष्ठ 
माया १, अपनी योग माया से आख्यानम्‌ ८५. आख्यान 
मत्स्यस्य २. मत्स्य रूप धारण करने वाले श्रृत्वा द, सुन कर मनुष्य 


शारङ्गिंणः। ३. विष्णु भयवान्‌ और मुच्येत ११ मुक्त हो जाता है 
किल्बिषात्‌ ॥ १०. समस्त पापों से 
एलोकार्थ--अपनी योग माया से मत्स्य रूप धारण करने वाले विष्णु भगवान्‌ भौर राजि सत्यब्रत 


का यह संवाद एवं श्रेष्ठ आख्यान सुन कर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है॥ 
षष्टितमः श्लोकः 
भवतारो हरयोऽयं कीर्लयेदन्बहं नरः। 
सङ्कल्पास्तस्य सिध्यन्ति स याति परमां गतिम्‌ ॥६०॥ 


पदच्छेद अवतारः हरेः यः अयम्‌ कीतंयेत्‌ अन्वहम्‌ नरः। 
संकल्पाः तस्य सिध्यन्ति सः याति परमाम्‌ गतिम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अवतारः ५, अवतार का संकल्पाः 5. सारे संकल्प 

हरेः ३. भगवान्‌ के तस्य ८. उसके 

यः १, जो तिध्यस्ति १०, सिद्ध हो जाते हैं 
अयम्‌ ४. इस सः ११. और 

कीर्ते येत्‌ ७, कोर्तन करता है याति १४. प्राप्त करता है 
अन्वहम्‌ ६. प्रति दिन परमाम्‌ १२. परम 

नरः २. मनुष्य गतिम्‌ ॥ १३. यतिको 


एलोकार्थ--जो मनुष्य भगवान्‌ के इस अवतार का प्रतिदिन कीर्तन करता है उसके सारे संकल्प 
सिद्ध हो जाते हैं। और वह परम गति को प्राप्त करता है ॥ 


° २४ ] अष्टमः स्कन्धः [ ४७७ 
एकषष्टितमः श्लोकः 
प्रलयपयसि घातुः सुप्तशकतेसु'खेभ्यः 
अतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा। 
दितिजमकथथदू यो ब्रह्म सत्यव्रतानां 
तमह सखिलहेतु जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥६१॥ 
पदच्छेद-- प्रलय पर्यास धातुः सुप्त शक्तेः मुखेभ्यः 
श्रति गणम्‌ अपनीतम्‌ प्रत्युपादत्त हश्वा । 
दितिजम्‌ अकथयत्‌ ०१ ब्रह्म सत्यव्रतानाम्‌ 
तम्‌ अहम्‌ अखिल हेतुम्‌ जिह्ममोनम्‌ नतः अस्मि॥ 
शब्दाथ-- 
प्रलय १. प्रलय कालीत दितिजमु १४. सप्तषियों को 
पयसि २. समुद्र में अकथयत्‌ १६. उपदेश दिया 
धातु; ३. ब्रह्माजीके यः १२; जिन्होंने 
सुप्त ४. सो जाने तथा ब्रह्म १५. ब्रह्म तत्त्व का 
शक्तेः ५. उनको शक्ति लुप्त हो जाने पर सत्यक्नतानाम १३. सत्यव्रत ओर 
मुखस्य ६, उनके मुख से निकली हुई तम्‌ २०. उन 
भति ७, श्रृतियों के अहम्‌ १७, मैं 
गणम्‌ ८. समुह की अखिल १८. समस्त जगत्‌ के 
अपनीतम्‌ ६. चुराकर (हयग्रीव पातालले हेतुम्‌ १&, कारण 
गया था) 
प्रत्युपादत्त ११. वे श्रृतियां (ब्रह्मा जी को लौग दो) जिह्यमोनम्‌॒ २१. लीलामत्स्य भगवान्‌ को 
हत्वा। १०. (भगवान्‌ ने) उसे मार कर नतः अस्मि॥ २२. प्रणाम करता हूं 


एलोकाथे-- प्रलय कालीन समुद्र में ब्रह्मा जी के सो जाने तथा उनको शक्ति लुप्त हो जाने पर उनके 
मुख से निकली हुई श्रृतियो के समूह को चुरा कर हयग्रीव पाताल ले गया था। भगवान्‌ 
ने उसे मार कर वे श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लोटा दों । जिन्होंने सत्यव्रत और सप्तषियो 
को ब्रह्मतत्त्व का उपदेश दिया। मैं समस्त जगत्‌ के कारण उन लीला मत्स्य भगवाव्‌ 
को प्रणाम करता हूँ । 


श्रीमद्भागवते महापुराणे घेयातिक्पामष्टादशपारमहंस्यां संहितायां अष्टमे स्कस्धं 


मत्त्यावतारचारत्रअनुवणंनं नाम चतुदिशः अध्याय; ।,२४।। 


